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205+ छ0% 7४० 75, 
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प्ट्छर्मछ 482. ए2ए5ए-3एएछ 


बुर एटग्टाफाए रण पार एछाग्ग़ाटंड ब5 एुदाटाबा[ए तांडाठा०0 92५ 
पार उलारड णी फार एणागत बावे घाट ्रष्टाफुटाग्रतंणाड रण धार फणेल्डॉ5. 
[ छ€ ज्ञांश्रा [0 कटटाथंए छत पीट छिपावेटाड णी शाट्का ए7टॉएस्‍एा5 
पा, ध४ट ॥2ए० $0 एल उग्टीट ६0 पीट ठापरुंगने 50प्राटटड, 


फि्रृक्ष्या छञ थी ३5 छियराड ए0०25 9ग५० 0 प्र प्रटि बागत ६2०ककफाएु 
णी 6 ऊैपतताऊओ,. /एराट फर बपफचमसाएल एाकटाडइल्त एए वाचा पी 
6 बाप्था॥वत लगाह॥लाशालाप 279०० (0 घाट प्रतरत३०95709, (८ 98, 
छा पट 806प्क्रालाण इटा00, +#गं5 ब्रट छा इटाशंएट शापवें ८णएग्रउछडंणा णि' 
45 एटद्वा5 किला पीए बॉप्थाएग्राा णी शरा।ह्ाधशाणला) 5 46 पतीएणाग५ 
लि। हल शद्नाद्वज्द्धा।8, 00 डिशाफ”)टद्रापी 0 पाल फिछठातीटाणज घब्णा०ण. 


पुफ़र ज्लांएह्री0प तृपका अजांगएुए ॥0ण7 प्राट टणाएइटांग्प्रशाए855 ण (८९ 
पगाएलारईलटतणा. बाते छवर्गरिणया।हु रण फिट छणाते, फ्त वुएट्ड007% 
शाला छग्ताल्त पछा09 शा पाद विफिंटएं इत्छा एी 5 फ्रंट वांडापा 9 
वी पताओ्रात्आहु शाका, /ए०६ 5 शरटि ? आर झाठ्णोव 7 ॥ए८ट 2? ४॥५% 
जाणपांतद ॥ १0 जएफ्ताशहु ?ै 748 फलट गाए शर्थांएहु वा कैट धाछा सका 
णएएटाएक्मस्‍ाए ग्रएजान्ि)ंल तत्था!? 2 प्स]शाश्ःणए धपराशागशाएतं पछ ९ ज्या0णर 
[7फंला गा 5 छाबाओ जीता वाट पराणए : “्रफल ज्याएणंल आल 
गरा५ एांटि गाव णए थी शाग्राष्ंाव 35 त०(0.7 कर टव्गा छट ९ इब्एत्त 
#ण्य चाट 9059 ० पं5 वेट्ग्पा ? 75 छ ऐठ छाफ्ीला एा 7एाएउ 0, 


पजल ऊ्ेपवता3 ध्ाबट८5 इपर्पिटाकाहु 40 इ्टीीशी तेट्मा2, 5पररिलिंणह 
4४ +॥९ घी णी टाडंणा >स्‍जटशा #9 फ्ैफ्राए. कटगाप्राट'ड5 2डडटापी 
गएपोषर (0 पए 00 एागेप्ट इंडला 0 फारट व्लाएट ए पार एांएटा5८ट 
कराते 448 €5९्फाउव] तरएथगाविलाएट ठप फल करा ठा कार्बाएजगा,.. एानएगए 
7879६ जीरा ज़ातंड पीट क्रदासंतपणथे ६0 फट टाटब0ए८ [70०८255.,... 7८ 
्रतासंतारों छा इटीओी त6शाट 72८(०07065 प्रो हैगएरट ए पार प्रायएटइ८, 
४6 र्या। 0एट00ग्र6 5र्षीटायाए णाए ए छ८ हट सत रण प$एव णएा 8975. 
बु'० >#धल्मणएप ॥0 छल ते री इपटियाएं पी70णएड४) प्राट रथ्ातठपड तृव्णंटलड 
ण इठ-व€टल्कुप॑मा $$ हरठ ६0 ८९४४2. 0. 8प्ररिदि। पा (० इपर्िशशति व। ७ 


वांडटाटए८ छबए- 


पफट फपवंका3 छिक्रपौ-(९०४ फरार लसंहराणित एल रण फ्राणथा।५ 
भागी क्लीुऋ पड 0 लांगरांगवार इ्लज्िी वेट्मार बाते 0एलएणागर छ्पलिएंड . 


7 ठापल२७7, एॉ२०7०८ 


एमाला पार एकुांडइबतेड तल्टोबारट, “पमाणा फ्रण्प भरा, दा! ईद 45, 
78 व 9 सारहार ध्प्थालाालां ण चिट... उ075 ७ ठगी [0 #<0कऊा,. थैगे:९ 
पाएइ्टा[ पा एगांटा एप छाएच प्रीत्ा दक्ाडा उट. एग्रद्ाट2४ पार 
पड्वफ फ्रांधत फँटारएटड पर 8 एशफाकाला टोौकाला गा! प्राट फत्रंतप्रदते 
शायंटा तथा उयाते गरिया गाते फराष्मायघटा र धार ए्रांका छा साकाएर, 
चार उपततांऊ: इट5४ट४ पार तेगाबागंट दाक्गाबटएओ ए ध्रारल इटा,. 7० 
जोग्य2&० 8 ए0घ5चरगेट जापी था प्राद्मणाह्माए. एणाइटाएप्रशा2८5४,.. ४४८ 
ढगा ब0फंटएर प्रोढ ए०5ञफा।ट४ ऐश प४ एज पीट कूलांएणा ए पट रा! 
एपटए प्राय ०४ 6 [७2ए ण फट लीला, अलाएणा १5$ 7ण॑ & 
्€€0, एप & ए४थे एछः0०2८ट४5,.. 4 ४ 70 पट एयर 282४ 00 
णाः तवेल्ाफाए शीटा छए€ काट ठपाइशेएटड पाट 2पा0ड एणी ०प्रा वंड27%०८. 
॥#6७ बा€ टा05070, ॥ 5 >लटशप्डट छिछ टा008ट [0 रेट दाठइटा, 'फ८ 
फछषव्का4 ्ंव इधाटए४8 णा पीट ठटार्थाएट क्‍टटतता एणी ग्राछआ0... ॥फ८ 
फडपववारव ठतंत ग्रणा ाटणप्राबहुट १९एलसावशाएट णा. पार इफुटागव्ांपा'े. 
छूट ८एपाव गा टणाट्टसट एा & >लाएं 2०9००८ ण्छ दाटगगए ० ४णत 
0 धार €्तलडड फुपपाएएण८ एी 45 ढाइशापारट एागंडआशडु पिए,. पट 
ला एलब्णावाएँड ०9 एछागएॉणा8 ० ब्रँपयाशाएटड सखॉट्त ८दरवर्डएव 
०. बंबईबर्डाड54#4 64 - भरीसिटा पार मएसंटलड शा पाल फण ण फ्रेपवेवक्ाांफ्ा 
पाला 76 एएल्य का प्रोटडट छठावे3 : व बट फूणा प्राएश्सा तार 20507 - 
ग़लाररट, ([) #णा वल्ड/०ज़राप्ट ९, (2) 70 स्ीए शोाथा 458 गठा 
8१५९0, (3) एिएए 4९कवंफहु कए पाटाब्काट फैट, (4) गठका फऋुटशण॑ंधाए 
प्राणए्पा), (5) वगीका एजसाए 7४४था (0 फ्रांट्रंटवांगाए. कपछ5, (6) 
ग्िणा र्वायाएं ना. गराटएुप्रॉँक्ा ॥005, (7) गीएा इल्टांसए शापरंट्यों आात 
परग्प्रच्ायड्ठ एलाणिप्रक्रादटड थातवे॑ एल आएए5 बात ए०8००7५६, (8) 
द्रिका एटकाएए हक्रोबाते5, एलशपितरड, फ्रा.्ठपशाड बाते ताल >०की५ 
पंटट0-2५०75, (9) 7० पञ्मागड़ फॉष्टा। ००प्रशार8 बाते इटबवाड, (0) ॥णा 
2००९एछ0गह8 छप्ीड$ रण एणेत छाप शॉसस? परफ्रट ग्रीा४ गए० ८ धो 
छपवक्‍ताएओईड: #दव6दरई॒/ व, 


एड्वछद0एद्ध/६ एलब्गागाएी आफऋदधाद्वएग्तथएं। 8बग्राहव0:9दव07 
4पंफ्राद्क0द्वतद्दत एटब्आाठजा इंफड्रपद्कछपेशाएं) इथणाद्वताफ्रद्वेत्तां 
हद्धायाट्डप गांव्टाब्वट्द्वातव्न. एलाब्याबाएा शोध द्वए4तेथा 
इथादे.09द्वाश। 
ंफडद्वस्द्व04 एटाग्याबात जधपंताब्ए्बतथांए धात्रताएद्वाग 
5प्राई-परटागफ्र_्गाग[]4१-०गाद्/ 9 (7 6/05 
ज्लाथ्ानणों डआडददाद्वीएगत2774 इब्ायनदेताएद्ाएं 


छत््रांटड 7 पार छएणात काट एगमडिटॉड तर फ्रर गफ्गाह्षा इ0पो स्यॉँद्वाए्ट20. 
व शाला छलारट 2 एट४०९ जांपीया। फ्रैद्याइटोएटड, पीट ०परल' ८णागीएड 


के 


650७३ &7, फ्रारए707: गया 


कुलएट्ला वर्बापिेए7ड5 छएएपोत ऋार्शंप्बोगरए टटछऋषट, 39 एाडएड्आडह पीट 
छपवतकानओ5ड फण्मेंटबशील छूट छ्गी तल्सएटोक्ु फ्गीलारएट, ००एप-ब8९, 70ए८ 
बात प्राएटीशायटछ, पर फछेपवाबड पग्लारड पर सोना रएला के 
बहु2 र्ण द्राजाटाए ब्छव उ०0लाटट, ॥ 45 ए०5च्न]८ ६0 इथया। शातपे ग्र्रंंगानाा। 
फिाश' रैक्काणाए, छगंसा उं3 ग्रण॑ 2 पीर क्राकटए री त्ताज़वात 
एं।एप्रा8(2॥70८. 


४ एक्डका #काब्फय्दओ उधा/6॥ : भिताएद्वेत8 45 6 शिशाल्य 358. 
॥ ॥8 गछा 38 7९एनााएट ब्रश ्ी गशाोतरो4्रणा छए 9 छणप्रधएट 88६८ ० 
०ण, ०णाएटे०ग्प्रशाटडड ए/एशएा गिणा था प्राएएए (० 23 एटडपएीस्‍ट 676. 
पुपल छिपवेिचान 3006 77 ली पड शिवा गा्ा 5 फ़पा 8 छपी जा परट 
पप्राछिपीटा, इप्राविटट एी ग्रद्ाणार गाते पान 6 988 70 तेलापंपए इछए2 
0 प्रावलए० उंछ0णीप्राणा, ० मजावेचष बिमाह सिक्वां सादा) एछा। 
एट्ह्ीडट वांडउड उ्लाप्राए. शाप. क्रोद्योग्ाद्ा, सार 87०फ्रात रण था| 
एल्जछह; धार ऊपतताएओंड डकछड४ पीर गराक्षा टक्का जैरलट का 8 एथशापीएपफप'टत 
धरठापत छीरलार उद्धकोडदिव धाते #रण्क्द ध्वाट जार, व अै4धीदे-+द८८६/ 6 
५$४//6, 0० फ्रेतत॥93 क्रफःशा' 8 #९एण(६९त ४0० 72ए९ प१८टन)टत पाल 
हप[अआठार प्रपाफ णी/ट्यटाएड़ पर 8०० री फंड तृण्ट्ड 85 00]095 : 


*्ृल्‍चक प्रा ्राएजटत8०, पड गरग्मंशा। गर््त साला छांप्राता 
ग्राट, कराए वीट्या। एड इटा. ए7टट गिका काकित॑टगपंका णी गप्डा$, पट 
क्‍ल्ट गण रे क्राट्डोंटड0ठा णी 92८णगराएुफ, इटा क्‍९ट 7० (06 
ग्र।ठ्टशायठा रण रेइ्7णक्ाट2, या पार, फीपड दाब्ययटं्बांस्त, गोला 
बाठडइट पार एबी ऐजडा स्याब्रारएच7णा, र7वे ॥4 द्यागराट [० 
दाएए : “इिकाएओओा 78 &0 गण 273. प्र क्रांशगाल' फ्रटि #छछ कैटला 
पिगिल्त,.. 'फब: गग्त ६0 एछट तक्ाल कक एटसशा 2८०काज्ां्राव्व, 
ख्रीलः फ्रांड एालला सटि फ्ीटा2 ग5 0 परिएिील छि प्रांड ठ पाता. पपांड 
]88 उग्डांड: तांत 4 छोर ६0  गिट वैक्का एक्ट णी पल मांशता, 
इशाठणाब्राटरट एथ्क एटा वेठशा, वं्रष्मेद्आ। क्वाएडट, वंक्राटघ5 जरत5 
प€४7०ए०वतं, प्रोट ॥8॥६ टक्शारट, पाग््यापटी!) छ वें ०७5 प्रटा'2 ड0टाप्र0फ5, 
ट्द्वापटड, प्राक्राटा' छण वएडटा.? परक्रणड8 शावस्व पाठ इ7प्ट९० णी अं 
]णाह ५€छइ. 


परमट फ्रैपक्तकशआब ग5 इद्यात [0 फ्रेंड 8 ीफएझंटांद्ा, ऊएला 5 पीट 
ग्राएड्ंलेवा ४पएटड 407658072० 0 अल्गोएं। ७ अंदर गाता, ९ क्िपतता4 
पांट8 40 ९छ0ट घड 0 ०एपा' गण्ाययद्यों ०एगराताप्णा,.. 7 ठप वैद्तेटाड 
फएलटक्मार 7, छठ प्राबए 72९ बजट ६0 ए7ट्फॉब०ट घाट काटडटार 8० 
ण्विश' जरा जाला वाशंशंगा, शिडशा050त ब्याएं॑ णणलतलाएट एथ्एथश।!, एए 
8 ॥८एछए ठ०ाट जा शांदा ग्रप्गक्ा॥, धपां ब्यूत >गीालाण्ू्प ध्गा 


छू 
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/माब्राफाबद 45 0. काला पार आबब्दव/४१#क्फाद,. एटा. ग्रपडा 
7९९९छक॥आपंए 97९ 3 पएए€ ए ढणाइटंएपशाटडड 67 3 ए४एटस्‍)2 बिटाठ- 


2] 76 जछर४8 ए एणा5ले0एप्कऋरटडड, 2) पार छ99ठाांंएट 4९05, 
40 दा।तड एणी ग्रष्याटानों तृुषद्ाएं25, ४४8०६, बाप 2॥ (76 ८0700०50७ 
ग्रावए एछआार 85 ४6 ॥46०4व4-२/क्काप्ाप्व वी ज्रड एटॉडॉठए, का 0फलट: 
0705, (685९८ झादज ०26 पार 00]6८08 ० 0पाए ०८08776007. 


पफदार १35, गा डिएां, ग्रणा 9 धगाशीट प्रखर श्ाउटी तेंठदड पर 
छ€००ग्रा€ क्या वै।काफ्रादक्व 0 ०0फरटों0प्रशपटड द्वाउते पट ए४एलाऑद ड्विटांगाड, 
पकड़ रच खाए 9८ ् डंड लाव05, ग्रागलेए, शंत्रेणो6 अ/बकााााक्ाद, ॥एव 00 


ज्र्या एष्चनफारण0एए एप 0ए 


अीकाफाबकट,.. ०तठ0प5.. सीक्ाशाक्ार, इधूर्ण वे #दकाक्राक्कव,.. 0 82772 
4#क्काश्वहव, धातद ८0६7$272८ अ+च्करमाक्द-, 


3. &09परा ए&77-72७004४4 


(776 #रशंदारए/ [0४४ बंशाओरिवईएएटू. 472 0//26/) 
बॉएफबदा-स्‍4८००)व ब5 9 एलेैबपणा व0 जाएंदा पार 2460574-42ध्यादाद 
व्डटालंडट3 8. तवेठ्मरंगगवाए ग्रीएपलार्ट 0एला घी शढ6बकाए/॥द्यग्राव, 
पफलकल बाल ए० धिगतठ5 ती पांड एटीडण, 777८9, (५) 2 3/द7#7/वहदेद।- 
रिा-रीबव्दवाब ब्ाते.. (8) दावदिदिह/द-7ी4८०९)०: 


(व) अीकदाहाकाबद।[हा--ीव८<८द2द 
[६ 8 4 सिंपत णीकलीवांणा का शएंदा पार 240494-7क्राओ्ाव 
ल्डललंइटड 8 तेठछफमांत्रदाएडए गंगीप्रत्कत्ट ठएल चार 2464१४//दाप्ाव, छाए 
का अनबकाकादएव (००2०) णी 7 जाता 5 8 797१० एी ८05ट८0प्रशा८5४ 07 
ए98/0ठ0॥स्‍८ 8९८०7. 


(गाए इपला ठागुं९०७ था 960 पीट 246०4)94-42/ाशाद गत. धोग॑ड़ 
स्‍टोबपंमा जशीपता द्वाल खाठं व0एकी€6 वापते ग्राका 768श/080९. 


परुफल ॥छ० (एछुछ तीं ८णफए॑ठ्परश्ञारफक ब6607्रफक्षाल्ते छ 72058, 
(6 ७४० 8९८९००मगाएगायरट्ते छज 3बगाव, प।ए 46प्॒।-९०75८०प्रड्ञाट४७ 8९८0ग्रा- 
?थ्यएंत्व फ़ज फुगा।, ब्ाव॑ पाल एणारणाफॉक्राड णए' थी धारए इथाया0 
ए०58्0ए 20756 क्त पीए किव्वदीब--2कद्ककाद गरी वोींड आटगाणा, वी 
278 जाएएी। बछ धीरज सक्यता0 ए० खाए [05 छाजए छत 7090 7एछुदा0५७०।०. 

एशंप्ा पार ट(लएतणा एण रत, पाए एल्क्राक्षाफंगह +५४छ9०8 रण 
6णएफडलांणाग्रट5, 080टठ० छत जी गला #0एरएप५४९ ८तक््मांवा5, 
प्राघए् छट धार 74८८८१६-३2/द//क्राद, गाए ग वाटए वाह गाए ]0ए०0८ 
घाते शाठ्श 70897त8)70]6. 


लता 599बत2एछ वएफठ९४ व एज धीट ड्रॉण्ए छा उद्ांदड 00८4 
उद्रावाद :--- 


का चीर #ाकाकाहत उर्मदाव, पीर पांतहु ?िगंडद09, 0जशांप्ट (० 
॥व5 ल्फ्टशरट तलाएा का कैपगाणा वील्डी, खगस्‍तिगाल्त फ्रेंड स्ीय2- 
तंगा इठीलए (0 फ्री 5क८ ३, छाते ॥रटते 8 णग्रादेललाड परदि ॥ 
6 ई6€#.,. सर, ४6९ इए०फ्र णी कैफाका गैंटओी 48 पीर #दहटवाद- 
उक्काक्राद रण अीःकाहकाब्बेंब[#ढ7.. लीवर; व्ाते, प्राड 20्ंड्द्व१० 5 


(०णा5ट८0प्रशा2ट55 707वत का शूुणांट (7०886) 8 पार 266८३) ध#वावाव- 
-माकाफाव, 


हु खपत बहभा।, डिपरॉकणाव, वक्णाएु 8 एल'ए कांडी एटड्डुक'ते 0. 
खपत, 05008 ऐएं5 50एलसंधुत 9, थी (55 ॥9फ्छे विक्राए, बाते. टफजटा 


प्रराफऋ0एएणाएपर जाया 


छ्ंड छछि, 07 पाल इ्बी:९ ्ी पता बणवे ट्या ६40 प70ण िएशा ग्राए0 
कील कैद्ातठंड णी ?0न्‍नंधच्र63,.. ऐश एंपेड ०88९, "वफप्राततों 35 पार आवदटवदन 
9/#क्राशद, छातें. डिपां4४5ठगाड ग्राणनों. एणाइटोंएफमटडए बेड ९ 24664- 
>४/काााव-4म्दाशआ:4 . 


(9) 5दाच्ददांद्व/2/47-/ ८९६१० 
चृए 5 3 सिजतें ० फ़रलीबरपंणा फ्ेा जीरा पार .बटटव)4-:क्ाशाशव 
व्ख्टाटॉडटरए 3 वेल्या॥बधगए ीपलारट 0एक चार 2ब4०८१४११दाफाव, 
छाए 3 207९०0दाप (&/दुांदा।द) रण 70, तरतटा कराबए 7 टणाइटएपड- 
7९55, ए9एटाउट बिटा078, 07 पट #7%पव्योंबोीं वुषथॉए८४ एछ>704प८९० 099 
प्रीट तऊागगनशाए प्रोठप्टत5. 


फल ढ०एणाटकर्ग्नांग्राड पीना टछ0्राट 388 #46०4)च-7४काआादडठ दा 
पीांड एटीडाठा) काट णिफ्रा, प्रण्णाराज, () (#क्राबंध 07 था फाएड 0 40, 
(2) (ढ़ 57 पाल #50रए० पा०ग्पष्ट70, (3) 796 07 व्यथाए१, (4) /कदाओ 
णा धार छाती ६0 ॥एटइ52०८९, >८८2घ४९ भार €छट/0०5८ तठाफएंशब/ ४ 
प्रीफटएट 0एढए घाट ढणाइटांगप्रषाट855, फछज़दंट विएॉ05, थाव ए6 
ग़ताटांकों वृष ८5 छात्र भगंदा पाट्ए श्ार 2550टॉथांट्त, 


+. 2प ०७०२ 5-7?3९८८५७९०५ 
(7/6 #766४4॥2-5४४८८८८६१४४ 72/6/7077) 


॥६ ३5 9 खाते ता न्‍लेबाता ग्रे शॉपंदका दाल 24604१4-7/क्कााव 
ग्राए्त४८८ए७ ए7९ट९त९४ 6 डपट०टटवाजए म4८८4१४//#वाफ्राद 


पूछ & ए70०८5४ णी एम०पशा ९एट०9 ग्रात्पगालाई रण एएल्‍टटकाए 
एणाएट्ठपष्ाटइड फिलया: सच पर्ष: 2०85४८व९ं 45 +2]806त ६0 ९ए०"पर ग्राणाला। 
ण॑ $प०८ल्टतांगए एगएउटांग्रश्यल्डड पाबा व793 वंगाग्रट्लां बटर छापइला 99 
७ए०ए 6 पांड एटीडएछ05.,.. &छत, घाांड [7८एटवफए-5पचएटटलकेंआएहु 2७७० 
ए/टरवॉ)5 (70प8॥80प पाठ धी06 उइएऊुकणा रण पट एटटप्रएंगठु ट्ंडटा:065 
र्ण बा गातव॑रशतप-, फांहुधा। 70 06 एराफ्बटटवॉ22 ऊटलहाएगएंआए, छाए 
पफ्राछाठाटला ००07्रपंजरपां(ए,... फ्रैपा,- ०गॉए छच्टा' वाट वित5$ कापवाजल्त पीट 
एबफ ण 4ढफ्बाएपड0छएछ ब्छपे कबड वयपकटत पाठ आक्रावीद-मीक्षाप/9द/0 
(.९., 07९ गिरे €्दगंघिटांणा णी पा फारल 3887९०84%03), त0८६$ (पांह 
एणगाफ्रापप्म 7ट्थ, ग्राणर घपटतए ऋरलबोंयंगछ, 228४० ईणा वएटा- 


5. 8200000२ 30घ7' 5४8 5-7,4(८:८६५४ ५. 
(76 कलाबमंणा ता फ्राफ्रारववार #2दव्वेंफड बाहदें उद्चटटथ्व्वंएाढु ) 


'पृफंड ६5४ पीट इद्चयाठ 35 दोाठए८ट, 
प०१-ख 


जाए एाफर07एट्या0फ 
6. 549&]437'&-7.66064९४ 4 
(77%6 7हांदध98 ० ८०-९०४४४/०४८४०) 


तुफ़ाड ॥8 3 लात ती जशटीशपठ्प की णएरंला सार हबदददु)ब-॥/क्यापात 
ट०-ल्हतोड़ड शत पार मब्बबबा(वाााव,. पीर शांंगछ, 036 ट्ड पाए 
00 पार छषक्कफआशाए ३2७०ए एणी शीट छ० बा थी झंग्राप्रीद्धाा2075. छठ 
ट्ख्ग्पाफ़ॉल, जाला 4 टावर 45 पश्ांट्त, ब5 077९, पि8ी बाते फटा 
पयॉत्ट फिलए #ॉ5९ 408लाल' खाते बड50 पाए ब्य गए €|पाइप्पंग्राव् 
झंच्रपो(६7९0प5४ए... सलल, पार विग्रायठ, प्र पैडगा का धार कैट, का6 
(ठ5(०गीिला हलीगाल्त एए शब7 रण पांड जटीगपंगा, 


पुफार णाठएछाएए३ शंगाल्ड णी पाए बाद ६ठ8०पऐलः एलेगट्प एए 
कप रण एंड 729०7 :--- 


() 4्रा काट एएुऊ णी 6णाएइलंठप्रश्ट४ 0 पटेल फ़जटाए शिटा05. 
(2) तरफ ऋणाप्ने गश॒ह्ठार्एुगाट छी मबधाउक्काबाश ६0 पीर धटथां 
रण ८0750८0घश्ा८५5६ (4.2., ८ ॥८्द्वा). 


(3) कर ठिफा मैदाद-28/#प्रावह ग्रापाप्णीए शायजाए पारताउटोएट5, 


7. &षाए ७७४ पाए 0.०.0९:९:१.५५ ७ 
(776 7०६00 ए॒ #%ए/ ८४ ८2(१९४८८४८० ) 


छप््तताब्र्टा)052 ल्ॉएगाए  पिल एफ णी पीड क्‍लेब्रांणा एफ 
6 गलाएऊ णएण 270 पडता :-- 


रालता प्राहरट डप0%5$ ब्रा' ४ 5० प्छापं8॥ ्कायं08 88 एड ०णा८ 
था।ठपला था पीट पएएएल' लाते, €ब्ला णी धाल्या वकृदापतड था 2>्त 
8 पै्कुव्ावत्त 5६ 2४ फट एव एछ०.. #3वणाए क४ €बटी। 92० फलता 
7थ्ग्राशाएड गा पद छा। पुणआएकफा एणएश्रप्ता , 80 ऐठणाए शा नी जल्यागंा 
॥ पट इब्यायल छठशंतपका.. शैगव॑, शी ठाठ णी प्ाव्या वथि5, था जगा दि 


8६ पीर इछाट पींग्राट,. #>०20णीए 50 59०पाँद फ्रंड अटॉगपंणा णी फ्रापापदों 
तंलृलातवलवटर 92९ फावलछडम000, 


व॒क्ता5 कलश स्|ॉंजा5 फलएजल्ला ता€ इब्यार 890९४ ० #गछ. 388 
जा थी।ए छ790र८. 


8. प्ा88.09,3-783004४ ५ 
(7#॥6 57//०97-77#%१677८वथ॑ ॥रंदका) 


वकाड ईं5 3 कलुगांगा व जंदा चाट #बव्टबाबनग/द्मप्रातद ग5.. 8 
शा/0पराव 650 उषएएएए-घ ठ9 छोीएपएा 6 4246०69४//#-दाशद 6७5, ]परछा 85 


पद 0९९ इधाते$ 0 गिल ल्यात, 0# बा ०ी-कुदांगपंएसड़ 7ठ$85 ठत प्रो८ 
टबा१ए25, 


॥षर7ार0790एाप्ण एप 


व्रफल गगाीठएाएड #्वांट5 ए एड द्वार एटा गटांगाट्प फैफ़ 
श2ए ए फंड एटीवॉठा) :--- 


() 4४१८ इथ्यट 295 था 6 शापे 7. 


(2) 4+%6 छंड ०एब्य35 (27९, ८६7", 77052, ॥008प2, 7069, 76&7(), 
7 पाठ डंडे शंतड छठी ठ०0्ष्टांठटपरष्राट5. ([९ए४९-०एणाएटं0प्रशाट58,.. ढद्वा- 
८०एइटांटप्रछ्रा258 ८८.) 


9. एा?ए.5ए755/6,4-7०.७९८१८४५५ ७ 
(+#6 कहादााता ता उद्यग्टिफरु ८०ार्वा४०४) 


परकांड वं$ ७ कलीगांगर गा जरांदा पार शबदवदुबद-7द्ाशहद 75 3 
ध्परयिटांगईइ ०ताकांप्ंगा 67 पार फल्लालट छा चाल 26०८११४४४दाका... 00 75 
रण 77९2 फ्रतड, ऋब्याटजए, (() अ/बाम्ाबकप्#द्यांफव2८,, (2) 4शवदांवत वर व 
पंकबाढ बात (3) #दादाप्#काांडऊब)6,. 0 (४८०४2, (४८ #78५६ 5 ए2 इशाशाट 
ब8 ऑ+द्ककावकबदीए(#बह-स्‍०८८८३८ [3], गाव पार इटटणाते. छछ अंगवाईशद- 
2८८०८८०८ [4]. 


बीवाब/द्धाएद)ब-मी4८८ब: ६. 45.. तीर फटीगपंणा गा ऊांग्रेका: प८ 
4ी4८८व)च-72/द्काशव 5 3 गदपपाकों इचरिटंगह <०ठ्रकतेपणा रण धार 724८०८१)४- 
/वब्माफाठ, रपट ब45 3 ए6 . णण फराठ्इकां ९०ाएइटांठप्रशाट5 गाते ॥5 
775५9८07९८ 80०00075 . 


4] फुब्डा,, [ए/टडटाए पघ6 चिप, फ्रप्डापाबी: बाते सागर 
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गा, #रएएा,.00845 ए५७2ट«४५७४ ए०7॥'स्तड/२५७, र्फ्रांटा 
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डापतारलड ही ३5027०९४ जा ज्रम्राणा इण्शाद छा फरार #दव्टव१4-न'टोव70णा$ 
00 वर छोड गा फीड #ब्ाशावउ, >पा तीर ठफाटा$ त0. 
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(एं) 2चाँव-22 4 4ह[7द्काव, शुण्‌ओंए्राएु ध7० 24 /१६६८८१६४४ (० (९ 
42#कश्शाब गा पीलेंज 400 72&बव-ह€7०४/४, गरयांडटत ७0 ०6 थशा०प)था', 


पक, च्वोफाए 2] ण गासाय 08ठटा, 7726 क्रट छाए पर 
-ीबई!/दिावरऊ पिया: 20 (पॉट वीर 0/०///#647486... 85 ण ताला पथए८ 
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टाइकराएपला वाणरंत8९60 का धाट इज. 


३. 'एफ्र्७ ए#65०जा झऋतांएतठगण 


बाओंफ कार्इलाफऊ 8 ए०--णवतंग्राब्वाट्व €फ्रपंणा थे एटएशाबञएुआओ 
प6 226/#/#द०//६/द्व्कूद ण +0 40#74#/4#774#7वर्कैद 352८0 णा 2 
लणि0एशंग्ट एलाञ्रंणा$ एाी 6 सत्त--फेफ्माटएट, (यद0009-5272 5५279 
एप्एठबएंणा, 956;.. डाब्यायरूट,... जिन्नादगनोता. 0एलसाट्यां: 
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पिद्धातब पा 4] ८ पल00, 7954. 


क#ठा फाटएबाफएंह ०पा' १55, एए९ प4ए८ बतेठञालत पर (द्वा9- 
श्वगरेडब/दा।4 ट्वींप्रणा 4६४ ठप फवड्ंट पलडर, छा स्वांपंणा फ्री प्रैनड एटला 
जिठ्घहका ठ्ना एज थार ढरींगिफ बात इब्दाव्तंगा लीदया की|ल्यबंठपदो 
5ग्रो804 ०05प्रापाग्र्ठ ताल डटबाठपड णतदाड रण पीर णाप्र०्त०5 
परफ्रेलबरब्पंब पाब्तांतंजा,. लए गीला, एर 7६०० बछुएटटत 7 8८42८078 
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(व) आव्यबंफह5 

एत्न 76 >4-५45075ठय०त छठणछ, ४0 #टब्तीजए5 737९० छल) एएटा: 
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एए2 72ए९८ शण०-0त3 भर, . .#7/77/47#7. ठिएा, [0 पट शाठतवेटाजता ज टब्तेश', 
पतंड छणटएइटचराड 9 वीिीटणाए फ छिफक्रांजएह » ०0709208४ एछं८(ए०८ जी 76 
डर 28 2 ०एशागए पशपए, ४ ॥2ए2, फाकरकिट, एट7फन्‍टवत (० 
77०5८ मल्यतंहए5, ए्रष्रेट्टत ब्यते छायथाएटत, जी ८ कृपात०05८ 
रण फफाशाणए 0० 70ट्ट फरार ठत6 थाते इथ्वुफकटल संत फैट फंड 07. 
43 छवि" 35 एण०5ग्रंणॉट, धार फ्रल्यवागहुड ॥3ए6 एलल्श ८०7४7ए८टष८१ कांप 
७०705 कांटट्टत पु 707 पर ए05ए ० फ्र& (९5६, ए78 दंगल ठछ]०८०५ए९ 
फल्ंगरु [0 शावाएट० 2 ए6 0प्रशटा रात द0ट8 पाल इल्टाठा ०णाप्ोेंत.- 
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बावे पागा गार्ए त0 ग्रण: ऐछैडुगाएु ६0 धार ठप्रश्ंगनों ९. 


पुपट कृषंखठांऊने 7रढ्बतंगए5४ वैबएट ऊध्ला छगााट्त कर 469६- 
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5प्ररठावांसबार ९० 7६ ॥5%ए० एल प्रणाएकलतव ब्यात छ7४९१ 7 29६. 
४०१० 84927. एड पट 0700 रण ०१9१ ऊछम्855, 7 75 ०गए पट फए्गटएंफथो 
कटबताग्रए5 पाप 732ए2 एलटए गरार्याणाल्त, 70६ प्र& इपु0क्‍ाा4(2 0765. 


(2) ४ह०८/४॥ शा 704र्व/7725 


छा इलेण्टएाहइ ३3 एटबताए्ट्‌ 0 0प7 (डा ०पां ए प्री एद्यांंदा05 
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प्र 20मग्नंतलाथधणा; एप, ४ गाल इधायट घंताःट, एल 72ए7० 70 05 
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छिकाड 3276 ऐठं) हुएथाग्शाबवएटगौपए टएफटटा छाते टपराफटधधा तर प्डष०, ए८ट 
मर फपा; ०076 47 पट एड बपवते खाव्यपे0ए:०त दाल एप्ाथड 4० पाठ 000- 
7028. उप्र छघटी। 285९5, इटोटटठा एणी गार छितम्ा त068 प्र० शाल्यथा। ८ 
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(०) #फ्रादघवाांशा फादाई5 
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डटलए५, एलगग्ए़ड, जार ढ प्रा-डा09. 7९ 522गर2ट5९ ढतीपएा रब5 
गलणिठठणल्त पट इभागर एशकाप्रणा,. फ्रैपा, 28 पाल उृज््मानज एाी एड्)ी3 45, 
था. पीएरड, ४0 पएरटए तवांग्रिटपा ब्यव ढठ्ग्राफछाटबट्व, च8 पद री फिट 
प्राएतेहाय गरानार॑क रण एप्पोटपगाणां $5 वं्यतरताए बतेएद7५8०0०प४ व 
ग्रागेतंगठु ठप प6€ ऋाट्यागशडए कज़ीला बाते फ फ्राइंगए ०प एैटबत५ 
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गावे एा72४८४, एगतएी, 7 फ्रांस बॉऋदाट, छ०्पात #20९ +काागाग्ररत॑ 
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णी वार इल्कॉलाटरड,. अप या पिंड, एट 8ए2८ पउंंटत [0 96 5एड४शा्ावांट 
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बुधाए तक ग्राक्षीक्क वै्श्ट >लता फटतें--री-छा०कू रण 
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(ल्यल जाए छल 4ए९ फलला प्रग्रगह्ट 72० त055 (...) (० गरातांट०2 
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(६) 40870 /दाघगा 
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(०) (शाह +र्शशला८०5 


0४ ०१० फ०्डघ८४ ७ ५९ %>०००, क्त 
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० फल उक्कब् भ 2%ब # 2४4 7८ ४, एक्षद कि कद देकर 
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अभिधम्मपिटके 
धम्मानुलोमे 
पट्टानपालि 


(पठसो भागों ) 
१. तिकपट्दानं 


नत्तो तस्स भगवतों श्ररहतो सम्मासस्बुद्धस्त 


पट्टानपालि 


पठसो भागों ) 
१. तिकपद्दानं 
पच्चयनिदान॑ 
(क) पच्चयुद्ेसो' 
हेतुपच्चयो, श्रारम्मणपच्चयो, भ्रधिपतिपच्चयो, अ्रनन्तरपच्चयो, 98. शण 7, ! 
समननन्‍्तरपच्चयो, सहजातपच्चयो, अ्रज्ञजा मञ्व्नपच्चयो, निस्सयपच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयो, पुरेजातपच्चयो, पच्छाजातपच्चयो, आ्रासेवनपच्चयो, 
कृम्मपच्चयो, विपाकपच्चयो, आहारपच्चयो, इन्द्रियपच्चयो, झान- 
पच्चयो, मग्गपच्चयो, सम्पयत्तपच्चयो, विप्पयत्तपच्चयो, अ्रत्थिपलचयो, ७ 
नत्थिपच्चयो, विगतपच्चयो, अ्रविगतपच्चयो ति । 





(ख) पच्चयनिद्देसो 
१. हेतुपच्चयों ति। हेतू हेतुसम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुद्दानान॑ 
च रूपान॑ हेतुपच्चयेन पच्चयो । 
२. आ्रारम्भमणपच्चयो ति। रूपायतनं चकक्‍्खुविज्ज्याणधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । सद्दायतनं सोत- ॥0 #.2 
विज्य्नाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । 
गन्धायतनं घानविज्ल्ञाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं आरम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो । रसायतनं जिव्हाविज्ञ्ञाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च 
धम्मानं आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । फोट्टब्बायतनं कायविज्ञञाणधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं॑ च धम्मानं आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । रूपायतनं 75 
सद्दायतनं गन्धायतनं रसायतन फोट्डब्बायतनं मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानं 
चे धम्मानं आरम्मणपच्चयेत पच्चयो । सब्बें धम्मा मनोविज्ल्याण- 
धातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं आरस्मणपच्चयेन पच्चयो । 
१. मातिकानिक्खेपवारों - स्था० । २. हेतु - सी०, स्या० ( ३. पण्चयोति - स्था० । 


20 


25 


रू पट्टान॑ [ल. २- 


य॑ य॑ं धम्मं प्रारब्भ ये ये धम्मा उप्पज्जन्ति चित्तचेतसिका 
धम्मा, ते ते धम्मा तेसं तेस धम्मानं आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । 

३. भ्रधिपतिपच्चयो ति । छन्दाधिपति छन्दसम्पयुत्तकान॑ 
धम्मान तंसमुद्दानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयों । विरियाधि- 
पति' विरियसम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुद्वानानं च रूपानं अ्धिपति- 
पच्चयेन पच्चयो । चित्ताधिपति चित्तसम्पयुत्तकानं धम्मान तंसमुदानानं 
च रूपानं भ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । वीमंसाधिपति वीमंससम्पयुत्तकान॑ 
धम्मानं तंसमुद्वानानं च॒ रूपानं श्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 

य॑ यं धम्मं गरु कत्वा ये ये धम्मा उप्पज्जन्ति चित्तचेतसिका 
धम्मा, ते ते धम्मा तेसं तेस धम्मानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 

४. अनन्तरपच्चयो ति । चक्खुविजध्ञञाणघातु तंसम्पयुत्तका 
च्‌ धम्मा मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 
मतोधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोविज्व्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं 
च धम्मानं अ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

सोतविज्ज्याणधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया तंसम्प- 
युत्तकानं च धम्मानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयों । मनोधातु तंसम्पयुत्तका 
च धम्मा मनोविज्व्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं अ्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । 

घानविज्ञआणधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया तंसम्प- 
युत्तकानं च धम्मानं अ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । मनोधातु तंसम्पयुत्तका च 
धम्मा मनोविज्ञाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं भ्रनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । 

,... जिव्हाविज्ञञाणधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोघातुया 
तंसम्पयुत्तकान च धम्मान अ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । मनोधातु तंसम्प- 
युत्तका च धम्मा मनोविज्ञाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 


 ब्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 


कायविज्ञ्ञाणधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोघातुया तंसम्प- 
युत्तकान च धम्मान अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । मनोधातु तंसम्पयत्तका 


च धम्मा मनोविज्व्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं श्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । 


_ ;. बीरियाधिपति - म० । 


ख.५] क्चयमिहसों ॥ 


पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं 
धम्मानं अ्नन्तरपच्चयेन पच्चयो । पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा पच्छि- 
मान पच्छिमानं श्रब्याकतानं धम्मानं अ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

पुरिमा पुरिमा अकुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं अ्रकुसलानं 
धम्मानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयों । पुरिमा पुरिमा अकुसला धम्मा 
पच्छिमानं पच्छिमानं अब्याकतानं धम्मानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

पुरिमा पुरिमा अब्याकता धम्मा पच्छिमानं पच्छिमान श्रब्या- 
कतान॑ धम्मानं भ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयों । पुरिमा पुरिमा श्रब्याकता 
धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं: कुसलानं धम्मानं श्रनन्तरपच्चयेत 
पच्चयो । पुरिमा पुरिमा अ्रव्याकता धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं श्रकुस- 
लान॑ धम्मानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

येस येसं धम्मानं अ्नन्‍्तरा ये ये धम्मा उप्पज्जन्ति चित्तचेतसिका 
धम्मा, ते ते धम्मा तेसं तेसं धम्मानं अ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

५. समनन्‍तरपच्चयो ति। चकक्‍्खुविज्ञञाणधातु तंसम्पयुत्तका 
त्॒ धम्मा मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं समननन्‍्तरपच्चयेन 
पच्चयो । मनोधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोविज्ज्याणधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

सोतविज्य्नाणधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया तंसम्प- 
युत्तकानं च धम्मानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । मनोधातु तंसम्पयुत्तका 
च धम्मा मनोविज्आ्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं समनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । 


घाणविज्ञ्ञाणधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोघातुया तंसम्प- 
यृत्तकानं च धम्मानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । मनोधातु तंसम्पयुत्तका 
च धम्मा मनोविज्ञ्ञाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं समनन्‍्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । 

जिव्हाविज्व्याणधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया तंसम्प- 
यृत्तकानं च धम्मानं समननन्‍्तरपच्चयेन पच्चयो । मनोधातु तंसम्पयुत्तका 
च धम्मा मनोविज्ज्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं समनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयों । 

कायविज्ञ्ञाणधातु तंसम्पयुत्तका च॒ धम्मा मनोधातुया तंसम्प- 
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यूत्तकानं च धम्मानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । मनोधातु तंसम्पयुत्तका 
च धम्मा मनोविज्ञाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं समनन्‍्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । 

पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं 
धम्मानं समननन्‍्तरपच्चयेन पच्चयो | पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा 
पच्छिमानं पच्छिमानं अब्याकतानं धम्मानं समननन्‍्तरपच्चयेन पच्चयों । 

पुरिमा पुरिमा झ्कुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं ग्रकुसलान॑ 
धम्मानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयों । पुरिमा पुरिमा अकुसला धम्मा 
पच्छिमानं पच्छिमानं श्रब्याकतानं धम्मानं समनन्‍्तरपच्चयेन पच्चयो । 

पुरिमा पुरिमा अब्याकता धम्मा पच्छिमानं पच्छिमान अब्या- 
कतानं॑ धम्मानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । पुरिमा पुरिमा श्रव्याकता 
धम्मा पच्छिमान पच्छिमान कुसलान॑ धम्मानं समनन्‍्तरपच्चयेन पच्चयो । 
पुरिमा पुरिमा अब्याकता धम्मा पच्छिमान पच्छिमानं अ्रकुसलान धम्मान॑ 
समननन्‍्तरपच्चयेन पच्चयो । 

येसं येसं धम्मानं समननन्‍्तरा ये ये धम्मा उप्पज्जन्ति चित्तचेतसिका 
धम्मा, ते ते धम्मा तेसं तेस धम्मान समनन्‍्तरपच्चयेन पच्चयो । 

६. सहजातपच्चयो ति। चत्तारो खन्‍्धा' अ्रूपिनो अज्व्य- 
मञज्ञ्य॑ सहजातपच्चयेन पच्चयो। चत्तारो महाभूता श्रञ्ञ्यमज्च्मं 
सहजातपच्चयेन पच्चयो । ओक्कन्तिक्खण नामरूपं ग्र|ज्ज्ममझ्ज्यं सह- 
जातपच्चयेन पच्चयो । चित्तचेतसिका धम्मा चित्तसमुद्दानानं रूपानं 
सहजातपच्चयेन पच्चयो । महाभूता उपादारूपानं सहजातपच्चयेन 
पच्चयों । रूपिनो' धम्मा अरूपीन धम्मानं किड्न्चिकाले सहजात- 
परू्चयेन पच्चयो, किड्चिकाले न सहजातपच्चयेन पच्चयो । 

७. अ्रज्ब्ममज्ब्यपच्चयो ति। चत्तारों खन्धा अ्ररूपिनो अज्व्य- 
मञ्ज्नपच्चयेन पच्चयो । चत्तारो महाभूता अज्व्यमज्ञ्यपच्चयेन 
पच्चयो । ओवकन्तिक्खणे नामरूपं अ्रओ्ञममझ्ज्यपच्चयेत पच्चयो । 

८. निस्सयपच्चयो ति। चत्तारो खन्धा अरूपिनो अ्रज्ञ्ममज्व्यं 


निस्सयपच्चयेन पच्चयो। चत्तारों महाभूता ग्रञ्ज्ममञ्ल्यं॑ निस्सय- 


१. धम्मा - स्था० । २. उपादायरूपानं - सी ० । ३. रूपीनो - सी० । ४. कड्च- 
आस - स्था०, एवमुपरि पि । 
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पच्चयेत पच्चयो । श्रोक्कन्तिक्खणे नामरूप॑ अ्रञ्ज्यमझ्झं निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । चित्तचेतसिका धम्मा चित्तसमुट्रानानं रूपानं निस्सम- 
पच्चयेन पच्चयो । महाभूता उपादारूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

चकक्‍्खायतनं चक्खुविज्ञ्ञाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । सोतायतनं सोतविज्ज्याणधातुया तंसम्प- 
युत्तकानं च धम्मानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । घानायतनं घानविज्ञञाण- 
धातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । जिव्हायतनं 
जिब्हाविज्ञाणघातुया तंसम्पयुत्तकानं त्॒ धम्मानं निस्सयपच्चयेन 
पच्चयों । कायायतनं कायविज्व्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

य॑ रूपं निस्साय मनोधातु च्‌ मनोविज्व्याणधातु च बत्तन्ति, तं 
रूपं मनोधातुया च मनोविज्ज्याणधातुया च तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयों । 


६. उपनिस्सयपच्चयों ति । पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा 
पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं धम्मानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं अकुसलान धम्मानं 
केसडिचि उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा 
पच्छिमानं पच्छिमानं गब्याकतानं धम्मानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

पुरिमा पुरिमा अ्रकुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं अ्रकुसलान॑ 
धम्मानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पुरिमा पुरिमा अ्रकुसला धम्मा 
पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं धम्मानं केसडिचचि उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । पुरिमा पुरिमा अकुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं श्रब्या- 
कतान॑ धम्मानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

पुरिमा पुरिमा अब्याकता धम्मा पच्छिमानं पच्छिमान श्रब्या- 
कतान॑ धम्मानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पुरिमा पुरिमा अब्याकता 
पम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं धम्मानं उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । पुरिमा पुरिमा अ्रब्याकता धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं 
अकुसलाने धम्मानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

उतुभोजनं पि उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पुग्गलो पि 

१०६. स्मा० पोत्थके न दिस्सति । 
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उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । सेनासनं पि उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । 

१०. पुरेजातपच्चयो ति । चक्‍्खायतनं चक्‍्खुविज्ञज्ञाणधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । सोतायतनं सोत- 

विज्ञ्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । 
घानायतनं घानविज्ञ्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं पुरेजात- 
पच्चयेन पच्चयो । जिव्हायतनं जिव्हाविज्व्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं 
च॑ धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । कायायतनं कायविज्ज्याणधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । 

रूपायतनं चक्‍्खुविज्ज्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
पुरेजातपच्चयेन पच्चयों । सद्दायतनं सोतविज्ञञाणधातुया तंसम्पयुत्त- 
कान च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । गन्धायतनं घानविज्ञाण- 
धातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयों । रसायतनं 
जिव्हाविज्ञाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन 
पच्चयो । फोट्डब्बायतनं कायविज्ञ्ञाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च 
धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। रूपायतनं सद्दायतनं गन्धायतनं 
रसायतन फोट्टब्बायतनं मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं पुरेजात- 
पच्चयेन पच्चयो । 

य॑ रूपं निस्साय मनोधातु च मनोविज्ञ्आाणधातु च वत्तन्ति, त॑ 
रूपं मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयों । 
भनोविज्ञ्ञाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं किड्त्चिकाले पुरेजात- 
पच्चयेन पच्चयो, किडिचकाले न पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । 

११. पच्छाजातपच्चयों ति | पच्छाजाता चित्तचेतसिका धम्मा 
पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । 

१२. आसेवनपच्चयो ति। पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा 
पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं धम्मानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो । 
पुरिमा पुरिमा अकुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं अ्रकुसलानं धम्मानं 
आसेवनपच्चयेन पच्चयो। पुरिमा पुरिमा किरियाब्याकता' धम्मा पच्छि- 
मान पच्छिमानं किरियाब्याकतानं धम्मानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो । 

१. किरिया भब्याकता - सी० । 


ख. २११ पल्चयनिदेसो ९ 


१३. फम्मपच्चयों ति । कुसलाकुसलं कम्मं विपाकानं खन्‍्धानं 
कटत्ता च॒ रूपान॑ कम्मपच्चयेन पच्चयों। चेतनासम्पयुत्तकानं धम्मानं 
तंसमुद्ठानानं च्‌ रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । 

१४. विपाकपच्चयो ति । विपाका चत्तारों खन्धा अरूपिनों 
अज्व्यमञऊ्लां विपाकपच्चयेन पच्चयो । 

१५. आहारपच्चयों ति । कबत्हीकारों' आहारो इमस्स 
क्रायस्स आहारपच्चयेन पच्चयो । अरूपिनो आहारा सम्पयुत्तकान॑ 
धम्मानं तंसमुद्रानानं च्‌ रूपानं आहारपच्चयेन पच्चयो । 

१६. इन्द्रियपच्चयों ति। चक्खुन्द्रियं चकक्‍्खुविञ्ञञाणधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयों । सोतिन्द्रियं सोत- 
विज्ञ्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । 
घानिन्द्रियं घानविज्ञाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं इन्द्रिय- 
पच्चयेन पच्चयो । जिवब्हिन्द्रियं जिव्हाविज्ज्माणधातुया तंसम्पयुत्तकानं 
च धम्मानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । का्यिन्द्रियं कायविज्ज्याणधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । रूपजीवितिन्द्रियं 
कठत्ता रूपान॑ इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । 

अ्रूपिनो इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुट्रानानं च रूपान॑ 
इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । 

१७. झानपच्चयों ति। झानज्भानि झानसम्पयुत्तकानं धम्मान॑ 
तंसमुद्दा नानं च रूपान॑ झानपच्चयेन पच्चयो । 

१८. सग्गपच्चयों ति। मग्गद्भानि मग्गसम्पयुत्तकानं धम्मानं 
तंसमुद्दानानं च रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो । 

१६. सम्पयुत्तपच्चयों ति । चत्तारो खन्धा अ्रूपिनों श्रञ्ज्म- 
मञ्ञ्ं सम्पयुत्तपक्चयेन पच्चयो । 

२०. विष्पयुत्तपज्चयो ति । रूपिनो धम्मा ग्ररूपीन धम्मान॑ 
विप्पयुत्तपञ्चयेन पच्चयों । अरूपिनों धम्मा रूपीनं धम्मानं विप्पयुत्त- 
पच्चयेन पच्चयो । 


२१. अत्थिपच्चयो ति । चत्तारो खन्‍्धा श्ररूपिनों श्रब्व्य- 


१. कफबलिकारों - सी०; कबकिद्धारों - स्या० । भ 
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मज्ञं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । चत्तारों महाभूता श्रज्ञ्ममज्ञ्मं अ्रत्यि- 
पच्चयेन पच्चयो । श्रोककन्तिक्खणे नामरूप॑ं अ्रध्व्ममज्ज्यं श्रत्यिपच्चयेन 
पच्चयों । चित्तचेतसिका धम्मा चित्तसमुट्ठानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । महाभूता उपादारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयों । 

चकक्‍्खायतनं चकक्‍्खुविज्ञ्माणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
अ्त्यिपच्चयेन पच्चयो। सोतायतनं सोतविज्ञ्याणधातुया तंसम्पयुत्तकान॑ 
च धम्मानं अत्यिपच्चयेन पच्चयो । घानायतनं घानविज्ञञाणधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं अत्यिपच्चयेन पच्चयों । जिव्हायतनं जिन्हा- 
विज्व्याणघातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं अ्त्यिपच्चयेन पच्चयो । 
कायायतनं कायविज्ञञाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं अत्थि- 
पच्चयेन पच्चयों । 

रूपायतनं चकक्‍्खुविज्ञ्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
अत्थिपच्चयेन पच्चयो । सद्दायतनं सोतविज्ञ्ञाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं 
च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयों । गन्धायतनं घानविज्ज्याणधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयों । रसायतनं जिब्हा- 
विज्ञ्ञाणधातुया' तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । 
फोट्टडब्बायतन कायविज्ञ्ञाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं चर धम्मानं अत्थि- 
पच्चयेन पच्चयों | रूपायतनं सद्ायतनं गन्धायतनं रसायतनं फोट्ब्बा- 
यतनं मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं अ्रत्यिपच्च॒येन पच्चयो । 

य॑ रूपं निस्साय मनोधातु च मनोविज्ज्याणधातु च वत्तन्ति, 
त॑ रूप मनोधातुया च मनोविज्ञ्ञाणधातुया च तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
अत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

२२. नत्थिपच्चयों ति । समनन्तरनिरुद्धा चित्तचेतसिका धम्मा 
पच्चुप्पन्नानं' चित्तचेतसिकानं धम्मानं नत्थिपज्चयेन पच्चयो । 


२३ विगतपच्चयो ति। समनन्‍तरविगता चित्तचेतसिका धम्मा 
पच्चुप्पन्नानं॑ चित्तचेतसिकानं धम्मानं विगतपच्चयेन पच्चयों 


२४. शअ्रविगतपच्चयों ति । चत्तारो खन्‍्धा शअ्ररूपिनो अ्रञ्ब्य- 


मऊज्यं अ्विगतपच्चयेन पच्चयो । चत्तारों महाभूता भ्रज्ममञ्जं प्रविगत- 


१. परुष्पन्नानं - म०, एवमुपरि पि । 


भ. २४ ] पुज्छांबारो श्ह 


पच्चयेन पच्चयो | श्रोक्कन्तिक्वणे नामरूप॑ श्रझथ्ममेऊ्ञं अविगंत- 
पच्चयेन पञ्चयो। चित्तचेतसिका धम्मा चित्तसमुट्रानानं रूपान॑ भ्रविगत- 
पच्चयेन पच्चयो । महाभूता उपादारूपानं श्रविगतपच्चयेन पच्चयो । 

चकक्‍्खायतनं चक्‍्खुविज्ञ्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
झ्विगतपच्चयेन पच्चयो । सोतायतनं सोतविज्ञ्याणधातुया तंसंम्प- 
युत्तकानं च धम्मानं अविगतपच्चयेन पच्चयो । घानायतनं घानविज्ञाण- 
धातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं श्रविगतपच्चयेन पच्चयों । जिब्हा- 
यतनं जिव्हाविज्ञाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं श्रविगतपच्चयेन 
पच्चयो । कायायतनं कायविज्ज्ञाणधातुया तंसम्पयूत्तकानं च धम्मान 
झ्रविगतपच्चयेन पच्चयो । 

रूपायतनं चक्‍्खुविज्ञ्ञाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
भ्रविगतपच्चयेन पच्चयो । सद्दायतनं सोतविज्ञ्ञाणधातुया तंसम्पयुत्त- 
कान च धम्मानं श्रविगतपच्चयेन पच्चयो । गन्धायतनं घानविज्ञाण- 
धातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं अविगतपच्चयेन पच्चयों । रसायतनं 
जिव्हाविज्ञाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं अविगतपच्चयेन 
पच्चयो । फोट्रब्बायतनं कायविज्ञ्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
झविगतपच्चयेन पच्चयो । रूपायतनं सह्ायतनं गन्धायतनं रसायतनं 
फोट्ब्बायतनं मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं भ्रविगतपच्चयेन 
पच्चयो । 

यं रूप निस्साय मनोधातु च मनोविज्ज्याणधातु च वत्तन्ति, 
त॑ रूपं मनोधातुया च मनोविज्ञ्ञाणधातुया च तंसम्पयुत्तकानं च धम्मान॑ 
अ्रविगतपच्चयेन पच्चयो । 


(ग) पुच्छावारो' 
१. पच्चयानुलोस 
(१) कुसलपदं 
२५. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया । सिया कुसलं धम्मं पटिच्च अ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया । सिया कुसलं धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जेय्य 
१. पण्णतिवारों - सी०; पटिच्चवारों - स्था०। २. हेतुपक्चयो भ्रनुलोम॑ -सी०; 


भनुलोमतिकपद्ठान - स्या० । हर 
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हेतुपच्चया । सिया कुसलं धम्म॑ं पटिच्च कुसलो च अ्रब्याकतो च धम्मा 
उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । सिया कुसलं धम्म॑ पटिच्च भ्रकुसलो च अब्याकतो 
च्‌ धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपण्चया । सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो 
च अ्रकुसलो च धम्मा उप्पज्जेय्यु हेतुपच्चया । सिया कुसलं धम्मं पटिच्च 
कुसलो च॒ भ्रकुसलो च श्रब्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्यु हेतुपच्चया । 
(२) भकुसलपद 
२६. सिया अकुसलं धम्मं पटिच्च अकुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया । सिया अरकुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया । सिया अकुसलं धम्म॑ पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया । सिया अ्रकुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो च अ्रब्याकतो च 
धम्मा उप्पज्जेय्यु हेतुपच्चया । सिया अकुसलं धम्मं पटिच्च श्रकुसलो 
च अब्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्यु हेतुपच्चया । सिया अकुसलं धम्मं 
पटिच्च कुसलो च अकुसलो च धम्मा उप्पज्जेय्यूं हेतुपच्चया । सिया 
अ्रकुसल धम्म॑ पटिच्च कुसलों च अकुसलो च अब्याकतों च धम्मा 
उप्पज्जेय्युं हेंतुपच्चया । 
(३) श्रब्याकतपर्द 
२७. सिया अब्याकतं धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया । सिया श्रब्याकतं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मों उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया । सिया भअब्याकतं धम्मं पटिच्च अ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया । सिया अब्याकतं धम्मं पटिच्च कुसलो च श्रब्याकतो च 
धम्मा उप्पज्जेय्युं हेंतुपच्चया । सिया अब्याकतं धम्म पटिच्च अ्रकुसलो 
च भब्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्यु हेतुपच्चया । सिया' श्रब्याकतं धम्मं 
पटिच्च कुसलो च भ्रकुसलो च धम्मा उप्पज्जेय्यु हेतुपच्चया । सिया 
भ्रब्याकतं धम्मं पटिच्च कुसलो च अकुसलो च अब्याकतो च धम्मा 
उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । 
(४) कुसलाब्याकतपदं 
२८. सिया कुसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो 
उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । सिया कुसलं च अब्याकतं च धम्मं पटिच्च 
श्रकुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । सिया कुसलं च॒ श्रब्याकतं च 
धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । सिया कुसलं 
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च भ्रव्याकतं च॑ धम्मं पटिच्च कुसलो च॒ अ्रब्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्युं 
हेतुपच्चया । सिया कुसलं च अब्याकतं च धम्मं पटिच्च भ्रकुसलो च 
अब्याकतों च धम्मा उप्पज्जेय्यूं हेंतुपच्चया । सिया कुसलं च अब्याकतं 
च धम्मं पटिच्च कुसलो च अकुसलो च धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । 
सिया कुसलं च श्रब्याकतं च धम्म॑ं पटिच्च कुसलो च भ्रकुसलो च 
भ्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । 
(५) प्रकुसलाब्याकतपद 
२६. सिया अकुसलं च अब्याकतं च धम्मं पटिच्च कुसलो 
धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । सिया अकुसलं च अब्याकतं च धम्मं 
पटिच्च अकुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । सिया अकुसलं 
अब्याकतं च धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । 
सिया अ्रकुसलं च॒ अब्याकतं च धम्मं पटिच्च कुसलो च भअब्याकतो च 
धम्मा उप्पज्जेय्यु हेतुपच्चया । सिया अ्रकुसलं च अब्याकतं च धम्मं 
पटिच्च भ्रकुसलो च भ्रब्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । सिया 
श्रकुसलं च अब्याकतं च धम्मं पटिच्च कुसलो च अकुसलो चर धम्मा 
उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । सिया अकुसलं च्॒ श्रब्याकतं च धम्मं पटिज्च 
कुसलो च अकुसलो च अब्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । 


(६) कुसलाकुसलपदं 
३०. सिया कुसलं च अकुसलं च धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो 
उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । सिया कुसलं च अ्रकुसलं च धम्मं पटिच्च 
झ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । सिया कुसलं चर अकुसलं च 
धम्म॑ पटिच्च श्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । सिया कुसलं 
च्‌ अकुसलं च धम्मं पटिच्च कुसलो च अब्याकतो च॒ धम्मा उप्पज्जेय्यु 
हेतुपच्चया । सिया कुसलं च अकुसलं च धम्मं पटिज्च अश्रकुसलो च 
श्रब्याकतो च॒ धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । सिया कुसलं च अकुसलं 
च धम्मं॑ पटिच्च कुसलो च अकुसलो च धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । 
सिया कुसलं च अ्रकुसलं च धम्मं पटिच्च कुसलों च अश्रकुसलो च 
अ्रब्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपज्चया । 
(७) फुसलाकुसलाब्याकतपद 
३१- सिया कुसलं च अकुसलं च अब्याकतं च धम्मं पटिज्च 
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छ्ुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया | सिया कुसलं च॒ श्रकुसलं 'च 
प्रब्याकेतें च धम्म॑ पटिच्च अकुसलो धम्मो उप्पज्जेग्य हेतुपच्चया । 
सिया कुसलं च भ्रकुसलं च अब्याकतं च धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मों 
उप्पज्जेय्य हेतुपज्चया । सिया कुसलं च अकुसलं च अब्याकतं च॑ 
धर्म पटिच्च कुसलो च भ्रब्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । 
सिया कुसलं च अकुसलं च अब्याकतं च धम्मं पटिच्च अश्रकुसलो च 
अ्रब्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्यूं हेतुपण्चया । सिया कुसलं च अकुसलं 
च श्रब्याकतं च धम्म॑ं पटिच्च कुसलो च भ्रकुसलो च धम्मा उप्पज्जेय्युं 
हेतुपच्चया । सिया कुसलं च॒ श्रकुसलं च॒ अ्ब्याकतं च्‌ धम्मं पटिच्च 
कुसलो च अकुसलो च अब्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्युं हेंतुपच्चया । 
हेतुपच्चयवारो । 


३२. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
आरम्मणपच्चया । 

(यथा हेंतुपच्चयो वित्थारितो, एवं आरम्मणपच्चयो पि 
वित्थारेतब्बी वाचनामग्गेन ।) 

३३. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
अ्रधिपतिपच्चया ... अनन्तरपच्चया ... समननन्‍्तरपच्चया ... सहजात- 
पच्चया ... अज्ञ्ममज्ञमपच्चया ... निस्सयपच्चया ... उपनिस्सयपच्चया 
«« पुरेजातपच्चया ... पच्छाजातपच्चया ... आसेवनपच्चया ... कम्म- 
पच्चया ... विपाकपच्चया ... आहारपच्चया ... इन्द्रियपच्चया ... 
झानपच्चया ... मग्गपच्चया ... सम्पयुत्तपच्चया .. विप्पयुत्तपच्चया ... 
श्रत्यिपच्चया ... नत्थिपच्चया ... विगतपच्चया ... । 


३४. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
अविग्तपच्चया ... पे०... श्रकुसलं धम्मं पटिच्च ... अब्याकतं धम्भं 
पदिच्च ... कुसलं च अब्याकतं च धम्मं पटिच्च ... श्रकुसलं च अब्याकतं च 
धम्म पटिच्च ... कुसलं च अ्रकुसलं च धम्म॑ पटिच्च ... कुसलं च भ्रकुसलं 
च भ्रब्याकतं च धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य ... भ्रकुसलो धम्मो 
उप्पज्जेय्य ... अब्याकतो धम्मो उप्पज्जेय्य ... कुसलो च अ्रब्याकतो च 
धघम्मा उप्पज्जेय्युं ... श्रकुसलो च अब्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्युं ... 
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कुसलो च भ्रकुसलो च धम्मा उप्पज्जेय्युं ... कुसलो च झकुसलो च अब्या- 
कतो च धम्मा उप्पज्जेय्युं श्रविगतपच्चया । 

( यथा हेतुपच्चयो वित्थारितो, एवं अविगतपच्चयों पि 
वित्थारेतब्बो वाचनामग्गेन । ) । 

एकमूलक $ 
(१) हेतुमूलक 

३४५. सिया कुसलं धम्मं पटिज्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया ... पे०... सिया कुसलं च अकुसलं च 
अब्याकतं च धम्मं पटिच्च कुसलो च अ्रकुसलो च अब्याकतो च धम्म। 
उप्पज्जेय्यूं हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया । 

३६. सिया कुसलं धम्म॑ पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया अ्रधिपतिपच्चया ... पे०... हेतुपच्चया अनन्तरपच्चया ... 
हेतुपच्चया समनन्‍्तरपच्चया ... पे०... हेतुपच्चया अविगतपच्चया । 

दुमूलक । 

३७. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेंतुपच्चया आरम्मणपच्चया अ्धिपतिपच्चया ... पे०... हेतुपच्चया' 
आ्रारम्मणपच्चया अनन्तरपच्चया ... पे ०... हंतुपच्चया आरम्मणपच्चया 
अविगतपच्चया । 

तिमूलक॑ । 

३८. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मों उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया भ्रधिपतिपच्चया श्रनन्तरपच्चया ... पे ०... 
हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया श्रधिपतिपच्चया भ्रविगतपच्चया । 

चतुमू लक । 

( पञ्चमूलकादिका' सद्धित्ता । एकमूलक, दुमूलकं, तिमूलके; 
चतुमूलकं, पञचमूलकं, सब्बमूलक असस्मुय्हन्तेन' वित्थारेतब्बं । ) 

(२) झारस्मणम्‌लकादि 

३६. सिया कुसलं धम्म॑ पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
आरसम्मणपच्चया हेतुपच्चया ... आरम्मणपच्चया अ्रधिपतिपच्चया 
-» पे०... भारम्मणपच्चया अविगतपच्चया । है 5 
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सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मों उप्पज्जेय्य अधिपति- 
पच्चया ... अ्रनन्तरपच्चया ... समनन्तरपच्चया ... सहजातपच्चयां ... 
ग्रद्व्यमञ्ञ्मपच्चया ... पे ०... अविगतपच्चया हेतुपच्चया ... अविगत- 
पच्चया आरम्मणपच्चया ... अविगतपच्चया अ्रधिपतिपच्चया ... पें ०... 
झविगतपच्चया विगतपच्चया । 

दुमूलक । 

४०. सिया कुसलं धम्म॑ पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
अविगतपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया ... अविगतपच्चया हेतु- 
पच्चया श्रधिपतिपच्चया ... अविगतपच्चया हेतुपच्चया अ्रनन्तरपच्चया 
» पे ०... श्रविगतपच्चया हेतुपच्चया विगतपच्चया । 

४१. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
अविगतपच्चया हेतुपच्चया आ रम्मणपच्चया अ्धिपतिपच्चया . . अ्रविगत- 
पच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अनन्तरपच्चया ... पे ०... विगत- 
पच्चया । 

( एकेकस्स पदस्स एकमूलकं, दुमूलकं, तिमूलकं, चतुमूलकं, 
पञ्न्चमूलकं, सब्बमूलक असम्मुय्हन्तेन वित्थारेतब्बं । ) 

(क) तिक॑ च॒ पद्ठानवरं दुकुत्तमं , 

दुक॑तिक॑ चेव तिक॑ दुक च। 

तिक तिक चेव दुक॑ दुकं च, 

छ अनुलोमम्हि नया सुगम्भीरा ति ॥। 
२. पर्चयपच्चनोयं 

४२. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
नहेतुपच्चया । 

( यथा अनुलोमे हेतुपच्चयो वित्थारितो, एवं पच्चनीये पि 
नहेतुपच्चयो वित्यारेतब्बो | ) 

४३. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मों उप्पज्जेय्य 
नहा रम्मणपच्चया ... नम्मधिपतिपच्चया ... नपम्ननन्तरपच्चया ... 
नसमननन्‍्तरपच्चया ... नसहजातपच्चया' ... नश्नज्ञमणज्ज्यपच्चयो ... 
ननिस्सयपच्चया ... नउपनिस्सयपच्चया ... नपुरेजातपच्चया ... नपच्छा- 
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जातपच्चया ... नह्नासंबतपच्चया ... तकम्मपञ्चया ... नविपाकपच्चया 
.« नआहारपच्चया ... नइन्द्रियपच्चया ... नझानपच्चया ... नमग्गपच्चया 
« नेसम्पयुत्तपच्चया ... नविष्पयुत्तपच्चया ... नोअत्थिपच्चया ... नोनत्यि- 
पञ्चया ... नोविगतपच्चया ... नोअविगतपच्चया । 
४४. सिया कुसलं धम्म॑ पटिच्च कुसलो धम्मों उप्पज्जेय्य 
नहेंतुपच्चया नआरम्मणपच्चया ... । 
( यथा श्रनुलोम एकेकस्स पदस्स एकमूलकं, दुमूलकं, तिमूलकं, 
चतुमूलकं, याव तेवीसतिमूलक॑ एवं पच्चनीये पि वित्थारेतब्बं । ) 
(ख) तिक च पद्ठानवरं दुकुत्तमं , 
दुक॑ तिक चेव तिक दुकं च । 
तिक॑ तिक॑ चेव दुक॑ दुकं च, 
छ पच्चनीयम्हि नया सुगम्भीरा ति ।॥। 
३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं 
४५. सिया कुसलं धम्मं पटिज्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया .. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च अकुसलो 
धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया नआारम्मणपच्चया ... । 
( यथा अनुलोमे हेतुपच्चयो वित्थारितो एवं अनुलोमपच्चनीये 
पि पद॑ं वित्थारेतब्बं । ) 
४६. सिया कुसलं धम्म॑ पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया नश्नधिपतिपच्चया ... हेतुपच्चया नअ्ननन्तरपच्चया ... पे ०... 
हेतुपच्चया नोभ्रविगतपच्चया । 


४७. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया नअधिपतिपच्चया ... हेतुपच्चया आरम्मण- 
पच्चया नमञ्ननन्तरपच्चया ... पे०... हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया नो- 
अविगतपच्चया ... । 

हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अधिपतिपच्चया नम्मनन्तरपच्चया 
«» पे ०... हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अ्रधिपतिपच्चया नोश्रविगत- 
पच्चया ... । 


हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अधिपतिपच्चया भ्रनन्तरपच्चया 
प०१-३ 
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नसमनन्तरपच्चया ... पे०... हेतुपच्चया आरम्मणपत्चया. भ्रधिषति- 
पच्चया अनन्तरपच्चया नोअ्रविगतपच्चया ... पे०... । 


हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अ्रधिपतिपच्चया अनन्तरपच्वया 


समननन्‍्तरपच्चया सहजातपच्चया अ्रज्ञ्ममज्ञ्ञपच्चया निस्सयपच्चया 
उपनिस्सयपच्चया पुरेजातपच्चया पच्छाजातपच्चया आसेवनपच्चया 
कम्मपच्चया विपाकपच्चया आहारपच्चया' इन्द्रियपच्चया' झानपह्चया 
भग्गपच्चया सम्पयुत्तपच्चया विप्पयुत्तपच्चया भ्रत्यिपच्चया नत्थिपज्चया 
विगतपच्चया नोअ्रविगतपच्चया । 


४८. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 


आरम्मणपच्चया अधिपतिपच्चया ग्रनन्तरपच्चया ... पे ०... अ्विगत- 


पच्चया 


चचया नहेतुपच्चया ... भ्रविगतपच्चया नआरम्मणपच्चया ... पे ०... 


ग्रविगतपच्चया नोविगतपच्चया । 


अ्रविगतपच्चया हेतुपच्चय[ा नआरम्मणपच्चया ... पे ०... अवि- 


गतपच्चया हेतुपच्चया नोविगतपच्चया । 


अविगतपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया नम्नमधिपतिपच्चया 


.-- पे ०... अविगतपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया नोविगतपच्चया । 


अविगतपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अ्रधिपतिपच्चया 


अनन्तरपच्चया समनन्तरपच्चया सहजातपच्चया .. पे०... नोविगत- 
पच्चया । 


(ग) तिक॑ च पट्टानवरं दुकुत्तमं , 
दुक॑ तिके चेव तिक॑ दुक च। 
तिक॑ तिक॑ चेव दुक॑ दुक च, 
छ अनुलोमपच्चनीयम्हि नया सुगम्भीरा ति ॥ 
४. पर्चयपच्चनोयानुलोस 
४६. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज़्जेय्य 


नहेतुपच्चय। आरम्मणपच्चया । सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो 
धम्मो उप्पज्जेय्य नहेतुपच्चया श्रधिपतिपच्चया ... पे०... नहेतुपच्चया 
अविगतपच्चया । 


१-१. सी० पोत्यके नत्यि । 
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५०. सिया कुसलं धम्म॑ पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
नहेतृुपच्चया नआरम्मणपच्चया अ्रधिपतिपच्चया ... पे०... अविगत- 
पच्चया' । 

नहेंतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नअश्नधिपतिपच्चया ... पे ०... 
झविगतपच्चया । 

नहेतुपच्चया नञ्रारम्मणपंच्चया नगञ्नधिपतिपच्चया नम्ननन्तर- 
पच्चया नसमनन्‍्तरपच्चया ... पे ०... नोअ्रत्थिपण्चया नोनत्थिपच्चया 
नोविगतपच्चया अविगतपच्चया । 

५१. सिया कुंसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
नञ्रा रम्मणपच्चया हेतुपच्चया । 

५२. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
नआरम्मणपच्चया अधिपतिपच्चया . पे ०. . नआ्लारम्मणपच्चया भ्रविगत- 
पच्चया ... पे ०... नोअविगतपच्चया हेतुपच्चया । नोअ्रविगतपच्चया 
झारम्मणपच्चया ... पे ०... नोअविगतपच्चया विगतपच्चया । 

नोअविगतपच्चया नहेतुपच्चया आरम्मणपच्चंया ... पे ०... 
नोअविगतपच्चया नहेतुपच्चया विगतपच्चया । 

नोभ्रविगतपच्चया नहेंतुपच्चया नआ्रारम्मणपच्चया नम्नमधिपति- 
पच्चया ... पे०... नोग्रत्थिपच्चया नोनत्थिपच्चया विगतपच्चया । 

(घ) तिक॑ चि पट्टानवरं दुकुत्तमं , 

दुक॑ तिक॑ चेव तिक॑ दुकं च । 
तिके तिक चेव तिक॑ दुक॑ च, 
छ पच्चनीयानुलोमम्हि नया सुगम्भीरा ति ।। 
पुच्छावारो । 
निददेसवारे तेवीसति पच्चया । 








१. स्था० पोल्यके न दिस्सति । 
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१. कुसलत्तिक 
$ १. पटिच्चवारों 
१. पच्चयानुलोम॑ 
(१) विभड्ोे 
हेतुपच्चयों 
१. कुसल॑ं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - 
कुसलं एक खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धो, 
दे खन्‍्धे पटिच्च हे खन्‍्धा | कुसल धम्मं पटिच्च श्रब्याकतो धम्मों 
उप्पज्जति हेतुपच्चया - कुसले खन्‍्धे पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूप । कुसलं 
धम्म॑ पटिच्च कुसलो च श्रब्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - 
कुसलं एक खन्‍्ध॑ं पटिच्च तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च रूपं, तयो खन्‍धे 
पटिच्च एको खन्‍्धो चित्तसमुट्दानं च रूपं, हे खन्‍्धे पटिच्च हे खन्‍्धा 
चित्तसमुट्रानं च रूप । (३) 
अकुसलं धम्मं पटिच्च अकुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - 
अकुसलं एक खनन्‍्ध पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्‍्धो, 
ढे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा । अ्रकुसलं धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया - अकुसले खन्‍्धे पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूपं । 
अकुसलं घम्म पटिच्च अकुसलो च अब्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
हेतुपच्चया - अ्रकुसलं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खनन्‍्धा चित्तसमुद्रानं च 
रूपं, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुद्ठानं च रूप॑, द्वे खन्धे पटिच्च 
ढईं खन्‍्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं । (३) 
अब्याकत धम्म पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - 
विपाकाब्याकत किरियाव्याकत एक खन्‍्ध पटिच्च तयो खन्‍्धा चित्त- 
समुद्दानं च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्‍्धो चित्तसमुट्रानं च रूप॑, 
दे खन्‍्धे पटिच्च दे खन्‍्धा चित्तसमुट्ठानं च रूपं; पटिसन्धिक्खणे विपाका- 
ब्याकतं एक खन्‍्ध पटिच्च तयो खन्‍्धा कटत्ता च रूपं, तयो खन्‍्धे पटिच्च 
एको खन्‍्धो कटत्ता च रूप॑, हे खन्‍्धे पटिच्च दे खन्‍्धा कठत्ता च रूप; 
खन्धे पटिच्च व॒त्थु, वत्थुं पटिच्च खन्‍्धा; एक महाभूतं पटिज्च तयो 


१.१.३ ] पटिस्थवारो २१ 


महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एक महाभूत॑, दे महाभूते पटिच्च हे महा- 
भूता, महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्ठानं रूपं कठत्तारूपं उपादारूपं । (१) 

कुसलं च अब्याकतं च धम्मं पटिच्च ग्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया - कुसले खनन्‍्धे च महाभूते च पटिज्च चित्तसमुद्रानं रूप । (१) 

अकुसलं च अब्याकतं च धम्म॑ पटिच्च अब्याकतो धम्मों 
उप्पज्जति हेतुपच्चया - अकुसले खन्‍्धे च महाभूते च पटिच्च 
चित्तसमुद्दानं रूप॑ । (१) 

आरम्मणपच्चयो 

२. कुसलं धम्मं पटिचज्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति आरम्मण- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको 
खन्‍्धो, दे खन्धे पटिच्च हे खन्धा । 

अकुसलं धम्म॑ पटिच्च अकुसलो धम्मो उप्पज्जति आरम्मण- 
पच्चया - अकुसलं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पटिच्च 
एको खन्‍्धो, हे खन्‍्धे पटिच्च हे खन्‍्धा । 

ग्रब्याकतं धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति आरा रम्मण- 
पच्चया - विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, 
तयो खन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धो, दे खन्धे पटिच्च दे खन्‍्धा; पटिसन्धिक्खणे 
विपाकाब्याकतं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको 
खन्‍्धो, द्वे खन्धे पटिच्च ढ्वे खन्‍्धा, वत्थु पटिच्च खन्धा । 


अग्रधिपतिपच्चयो 


३. कुंसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति अ्रधिपति- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्ध॑ं पटिच्च तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पटिच्च 
एको खनन्‍्धो, हे खन्‍्धे पटिच्च ढे खन्‍्धा । कुसलं धम्मं पटिच्च अब्याकतो 
धम्मो उप्पज्जति ग्रधिपतिपच्चया - कुसले खन्‍्धे पटिच्च चित्तसमुद्दानं 
रूपं । कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो च भ्रब्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
ग्रधिपतिपच्चया - कुसलं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा चित्तसमुदट्दानं च 
रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्‍्धो चित्तसमुट्दानं च रूपं, ढें खन्धे पटिच्च 
हे खन्‍्धा चित्तसमुद्दा्न च रूप । (३) 

झकुसलं धम्मं पटिच्च भ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति अ्रधिपति- 
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पच्चषा - अकुंसलं एक खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खनन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पंटिच्च 
एको खन्‍्धो, हे खन्धे पटिच्च हे खन्‍्धा । भ्रकुसलं धम्मं पटिच्च भ्रब्याकतो 
धम्मो उप्पज्जति श्रधिपतिपच्चया - अकुसले खनन्‍्धे पटिच्च चित्त- 
समुद्दानं रूपं । भ्रकुसलं धम्मं पटिच्च अकुसलो च भब्याकतो च धस्मा 
उप्पज्जन्ति अ्धिपतिपच्चया - अकुसलं एक॑ खन्‍्ध॑ पटिज्च तयो खन्‍्धा 
चित्तसमुट्दानं च रूप, तयो खनन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धो चित्तसमुट्दरानं च 
रूपं, द्वे खन्धे पटिच्च ढ्वे खन्धा चित्तसमुट्दानं च रूपं । (३) 

ग्रब्याकतं धम्म॑ पटिच्च अब्याकतों धम्मो उप्पज्जति अधि- 
पतिपच्चया - विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खनन्‍्धं पटिच्च तयो 
खन्धा चित्तसमुद्दानं च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुद्दान 
च रूप॑, द्वे खन्धे पटिच्च दे खन्धा चित्तसमुद्दानं च रूपं; एक महाभूतं 
पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एक महाभूत॑, द्वे महाभूते 
पटिच्च दे महाभूता, महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूप॑ उपादा- 
रूप । (१) 

कुसलं च॒ अब्याकतं च धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
ग्रधिपतिपच्चया - कुसले खनन्‍्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्दानं 
रूप । (१) 

अकुसलं च॒ श्रब्याक्तं च धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मों 
उप्पज्जति अधिपतिपच्चया - अकुसले खन्‍्धे च महाभूते चर पटिच्च 
चित्तसमुट्दानं रूप॑ । (१) 
| अनस्तर-समनन्तरपच्चया 

४. कुसलं धम्म॑ पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति श्रनन्तर- 
पच्चया ... समनन्तरपच्चया - कुसलं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा । 
(अनन्तरं पि समनन्तरं पि आरम्मणपच्चयसदिसं ।) 

सहजातपच्चयो 

५. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति सहजात- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पटिच्च 
एको खन्‍्धो, दे खन्धे पटिच्च दे खन्धा । कुसलं धम्मं पटिच्च पअंब्याकतो 
धम्मों उप्पज्जति सहजातपच्चया - कुसले खन्‍्धे पटिच्च चित्तसमुट्दानं 
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रूप | कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलों च पअ्रब्याकतो च. धम्मा उप्पज़्जन्ति 
सहजातपच्चया - कुसलं एक खन्‍्ध पटिच्च तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं 
च्‌ रूप, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको खन्धों चित्तसमुट्ठरनं क्र रूपं, ढे खन्‍्धे 
पटिच्च द्वे खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च रूपं । (३) 

अ्रकुसलं धम्म॑ पटिच्च भ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति सहजात- 
पच्चया -- श्रकुसलं एक॑ खनन्‍्धं पटिच्च तयो खनन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पटिच्च 
एको खनन्‍्धो, दे खन्धे पटिच्च दे खन्धा । अ्रकुसलं धम्मं पटिच्च श्रब्या कतो 
धम्मो उप्पज्जति सहजातपच्चया - अकुसले खन्‍्धे पष्टिच्व चित्तसमुट्दानं 
रूपं । अकुसलं धम्मं पटिच्च अकुसलो च भअब्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
सहजातपच्चया - अकुसल एक खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खनन्‍्धा चित्तसमुद्दार् 
च्‌ रूपं, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धो चित्तसमुट्ठानं च रूपं, ढे खन्धे 
पटिच्च हू खन्धा चित्तसमुद्ठानं च रूप । (३) 

अ्ब्याकत धम्म पटिच्च ग्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति सहजात- 
पच्चया - विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खनन्‍्ध॑ परटिच्च तयो खन्धा 
चित्तसमुट्दानं च रूपं, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुद्दानं च 
रूपं, दे खनन्‍्धे पटिच्च दे खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं चर रूप॑;[ पटिसन्धिक्खणे 
विप्राकाब्र्याकतं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा कटत्ता च॒ रूपं, तयो खज््धे 
पटिच्च एको खन्‍्धो कठत्ता च रूपं, हे खन्धे पटिच्च दे खन्‍्धा कटत्ता 
च रूप; खनन्‍्धे पटिच्च वत्थु, वत्थुं पट़िज्च खन्‍्धा; एक महाभूतं पटिल्न्च 
तयग्रो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एक महाभूत॑ं, हे महाभूते पटिच्च 
हें महाभूता, महाभूते पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं कठत्तारूपं उपाद्रारूप ; 
बाहिरं एक महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एक 
महाभूत॑, ढे महाभूते पटिच्च द्वे महाभूता, महाभूते पटिच्च उपाद्यारूप॑ ; 
ग्राह्म रसमुद्दानं एक महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पट़िच्च 
एक महाभूतं, दे महाभूते पटिच्च हे महाभूता, महाभूतें पटिच्च उपादा- 
रूपं; उतुसमुद्वानं एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते 
पटिच्च एक महाभूतं, ढे महाभूते पटिच्च दे महाभूता, महाभूतें पटिच्च 
उपादारूपं; भ्रसञ्ज्यसत्तानं एक महाभूतं पटिच्च तयो. महाभूता, तयो 
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महाभूते पटिच्च एक महाभूत॑, दे महाभूते पटिच्च द्वे महाभूता, महाभूते 
पटिच्च कठत्तारूपं उपादारूपं । (१) 

कुसलं च भ्रब्याकतं च धम्मं पटिच्च अब्याकतों धम्मो उप्पज्जति 
सहजातपच्चया - कुसले खन्‍्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्ठान 
रूप । (१) 

अकुसलं च ग्रब्याकतं च धम्म॑ पटिच्च भ्रब्याकतों धम्मो 
उप्पज्जति सहजातपच्चया - श्रकुसले खन्धे च महाभूते च॑ पटिच्च 
चित्तसमुद्दानं रूपं । (१) 

श्रअ्ञामञ्ञ्गपच्चयो 

६. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति अ्रञ्ञ्ममज्ज- 
पच्चया - कुसलं एक॑ खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको 
खन्‍्धो, दे खन्धे पटिच्च दे खन्‍्धा । (३) 

ग्रकुसलं धम्मं पटिच्च श्रकुसलो धम्मों उपज्जति भ्रज्ञमज्ञ- 
पच्चया - भ्रकुसलं एक खन्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको 
खन्धो, हे खन्धे पटिच्च दे खन्‍्धा । (३) 

ग्रब्याकतं धम्मं पटिच्च अ्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति अज्ब्न- 
मजू्ञापच्चया - विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍्धं पटिच्च 
तयो खन्‍धा, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍धो, द्वे खन्धे पटिच्च हे खन्‍्धा; 
पटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकतं एक खन्‍्ध॑ं पटिच्च तयो खन्‍्धा वत्थु च, 
तयो खन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धो वत्यु च, हे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा वत्थु 
च; खन्‍्धे पटिच्च वत्थु, वत्थुं पटिच्च खन्‍्धा; एक महाभूतं पटिच्च 
तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एक महाभूतं, दे महाभूते पटिच्च 
हे महाभूता; बाहिरं आहारसमुद्दानं उतुसमुद्दानं; असज्ञ्वसत्तानं एक॑ 
महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एक महाभूत॑, 
हें महाभूते पटिच्च दे महाभूता । 

निस्सयपच्चयो 

७. कुसल॑ धम्मं पटिच्च कुसलों धम्मो उप्पज्जति निस्सय- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍ध॑ पटिच्च ( निस्सयपच्चयं सहजातपच्चय- 
सदिसं ) । 
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उपनिस्सयपच्चयो 
८. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति उपनिस्सय- 
पच्चया - कुसलं एक॑ खन्‍्धं पटिच्च (उपनिस्सयपच्चयं श्रा रम्मणपच्चय- 
सदिसं ) । 
पुरेजातपच्चयो 
६. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति पुरेजात- 
पच्चया - कुसलं एक॑ खन्धं पटिज्च तयो खन्धा, तयो खन्‍्धे पटिज्च एको 
खन्धो, दे खनन्‍्धे पटिच्च द्वे खन्‍्धा । वत्थु पुरेजातपच्चया । 
अकुसलं धम्म॑ पटिच्च अ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति पुरेजात- 
पच्चया - अकुसलं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पटिच्च 
एको खन्‍धो, दे खनन्‍्धे पटिच्च हे खन्‍्धा । वत्थुं पुरेजातपच्चया । 
अब्याकतं धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उपज्जति पुरेजात- 
पच्चया - विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा, 
तयो खन्‍्धे पटिच्च एको खन्धो, ढ् खन्धे पटिच्च ढे खन्‍्धा । वत्थु पुरेजात- 
पच्चया । 
आ्रासवनपच्चयो 


१०. कुसलं धम्मं पटिज्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति आसेवन- 
पच्चया - कुसलं एक खनन्‍्ध॑ं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च एको 
खन्‍्धो, द्वे खन्धे पटिच्च दे खन्‍्धा । 

ग्रकुसलं धम्मं पटिच्च अ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति आसेवन- 
पच्चया - अकुसलं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पटिच्च 
एको खन्‍्धो, हे खन्‍्धे पटिच्च दे खन्धा । 

अ्रब्याकतं धम्म॑ं पटिच्च अ्रब्याकतों धम्मो उप्पज्जति आसेवन- 
पच्चया - किरियाब्याकतं एकं खन्ध पटिज्च तयो खन्‍्धा, तयो खनन्‍्धे 
पटिच्च एको खन्‍्धो, दे खनन्‍्धे पटिच्च द्व खन्धा । 

कम्भपच्चयो 

११. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मों उप्पज्जति कम्म- 
पच्चया -- कुसलं एक खन्‍्ध पटिचज्च तीणि । 

प्रकुसलं धम्म॑ पटिच्च तीणि। 
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अब्याकतं धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति कम्मपच्चया 
- विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍्धं पटिच्च ... पे०... पटि- 
सन्धिक्खणे ... पे०... एक महाभूतं पटिज्च तयो महाभूता ... पे ०... 
महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं कठत्तारूपं उपादारूपं;। अ्रसञ्ञ- 
सत्तानं एक महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता ... पे०... महाभूते पटिच्च 
कठत्तारूपं उपादारूपं । 

कुसलं च अब्याकतं च धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
कम्मपच्चया - कुसले खन्‍्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूप । 

झ्रकुसलं च अब्याकतं च धम्म॑ पटिच्च अब्याकतो धम्मो 
उप्पज्जति कम्मपच्चया - अकुसले खन्‍्धे च महाभूतें च पटिच्च चित्त- 
समुद्दानं रूप । 

विपाकपच्चयो 

१२. अब्याकतं धम्मं पटिच्च अ्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
विपाकपच्चया - विपाकाब्याकतं एक खत्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्त- 
समुद्गानं च रूपं, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धो चित्तसमुद्रानं च रूप॑, 
द्वे खन्‍्धे पटिच्च ढे खन्धा चित्तसमुद्दानं च रूपं; पटिसन्धिक्खणे विपाका- 
ब्याकत एक खन्‍धं पटिच्च तयो खन्धा कटत्ता च रूपं, तयो खन्‍्धे पटिच्च 
एको खन्‍धो कठत्ता च रूप॑, द्व खन्धे पटिच्च दे खन्धा कठत्ता च रूपं; 
खनन्‍्धे पटिच्च वत्थु, वत्थु पटिच्च खन्‍्धा, एक महाभूतं पटिच्च तयो 
महाभूता; तयो महाभूते पटिच्च एक महाभूतं, दे महाभूते पटिच्च द्वे 
महाभूता, महाभूते पटिच्च चित्तसमुट्रानं रूप॑ कठत्तारूपं उपादारूपं । 

ग्राह्रपच्चयो 

१३. कुसल धम्म पटिच्च कुसलो धम्मों उप्पज्जति आहार- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्ध पटिच्च तीणि । 

प्रकुसलं धम्म॑ पटिच्च अ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति आहारपच्चया 
- अकुसल एक खन्‍्धं पटिच्च तीणि । 

अब्याकतं धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति आ्राहार- 
पच्चया - विपाकाब्याकत॑ किरियाब्याकतं एक खन्‍्धं पटिच्च ... पे ०... 
पटिसन्धिकखणे ... पे ०... एक महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता ... पे ०... 
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महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूपं॑ कटत्तारूपं उपादारूपं; आझ्राहार- 
समुद्दा्न एक॑ महाभूतं पटिच्च ... पे ०... महाभूते पटिच्च उपादारूप॑ । 
कुसलं च भ्रब्याकतं च धम्मं पटिच्च ... पे ०... ! 
ग्रकुसलं॑ च अब्याकतं च धम्मं पटिच्च अ्ब्याकतो धम्मो 
उप्पज्जति आहारपच्चया - अ्कुसले खन्‍्धे च महाभूते चर पटिच्च 
चित्तसमुट्दानं रूपं । 
इन्द्रियपच्चयो 
१४. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति इन्द्रिय- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्धं पटिच्च तीणि । 
ग्रकुसलं धम्म॑ं पटिच्च तीणि । 
अ्रब्याकतं धम्मं पटिच्च ... पे ०... असञ्ञ्मसत्तानं एक महाभूत॑ 
पटिच्च ... पे ०... ( इन्द्रियपच्चयं कुम्मपच्चयसदिसं ) । 
झान-मर्गपच्चया 
१५. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति झानपच्चया 
“«« मेग्गपच्चया ... (शानपच्चयं पि मग्गपच्चयं पि हेतुपच्चयसदिसं) । 
सम्पयृत्तपच्चयो 
१६. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति सम्पयुत्त- 
पच्चया - कुसलं एक॑ खन्‍्ध पटिच्च ( सम्पयुत्तपच्चयं आरम्मणपच्चय- 
सदिसं ) । ह 
विष्पयुत्तपच्चयो 
१७. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्त- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको 
खन्धो, हे खन्धे पटिच्च ढ्वे खन्‍्धा; वत्थु विप्पयुत्तपच्चया । कुसलं धम्मं 
पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति विष्पयुत्तपन्चया - कुसले खनन्‍्धे 
पटिच्च चित्तसमुट्रानं रूपं । खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । 
कुसल॑ं धम्मं पटिच्च कुसलो च अब्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
विष्पयुत्तपच्चया - कुसलं एक खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं 
च रूपं; तयो खन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धो चित्तसमुट्ठानं च रूप॑, दे खन्‍्धे 
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पटिच्च दे खन्धा चित्तसमुद्दा्ं च रूपं । खन्धा वत्थुं विप्पयुत्तपच्चया । 
चित्तसमुद्दानं रूपं खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । (३) 

अकुसलं धम्म॑ं पटिच्च अकुसलो धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्त- 
पच्चया - अकुसलं एक॑ खन्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा, तयो खनन्‍धे पटिच्च 
एको खन्‍्धो, द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा । वत्थुं विप्पयुत्तपच्चया । 
अकुसलं धम्मं पटिच्च अ्ब्याकतो धम्मो उप्पज्जति विष्पयुत्तपक्चया - 
अकुसले खन्‍्धे पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूपं । खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । 
अकुसलं धम्मं पटिच्च अ्रकुसलो च अब्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
विप्पयुत्तपच्चया - ग्रकुसलं एक खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुट्ठानं 
च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्‍धो चित्तसमुद्दानं च रूप, दे खन्‍्धे 
पटिच्च ठे खन्धा चित्तसमुद्दानं च रूपं । खन्धा वत्थुं विप्पयुत्तपच्चया । 
चित्तसमुद्ठानं रूपं खन्‍्धे विप्पयुत्तपच्चया । (३) 

अब्याकतं धम्म॑ पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्त- 

पच्चया - विपाकाब्याकत॑ं किरियाब्याकतं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा 

चित्तसमुद्दानं च॒ रूपं, तयो खनन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धो चित्तसमुद्दानं च 
रूपं, हे खन्धे पटिच्च हे खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च रूपं । खन्धा वत्थु विप्प- 
युत्तपच्चया । चित्तसमुट्दानं रूपं खन्धे विप्पयुत्तपक्चया । पटिसन्धि- 
बखणे विपाकाब्याकतं एक खनन्‍्धं पटिच्च तयो खनन्‍्धा कठत्ता च रूपं, तयो 
खन्धे पटिच्च एको खन्धो कटत्ता च रूप, द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा कटत्ता 
च्‌ रूपं । खनन्‍्धा वत्थु विप्पयुत्तपच्चया । कठत्तारूपं खन्धे विप्पयुत्त- 
पच्चया । खन्‍्धे पटिच्च वत्थु, वत्थु पटिच्च खन्‍्धा | खनन्‍धा वत्युं 
विप्पयुत्तपच्चया । वत्थु खन्‍्धे विप्पयुत्तपच्चया । एक॑ महाभूतं पटिच्च 
तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एक महाभूतं, ढे महाभूते पटिच्च 
ढे महाभूता, महाभूते पटिच्च चित्तसमुट्दानं रूपं कठत्तारूपं उपादारूप॑ं । 
खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । (१) 

कुखलं च ग्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च अ्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
विप्पयुत्तपच्चया - कुसले खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्दानं 
रूपं । खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । (१) 

भ्रकुसलं च अब्याकतं च धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मों 
उप्पज्जति विप्पयुत्तपच्चया - अकुसले खन्‍्धे च महाभूते च पटिच्च 
चित्तसमुट्दानं रूपं । खन्धे विप्पयृत्तपच्चया । (१) 


११.२३ ] पटिख्यवारों २६ 


अत्थिपर्चयो 
१८. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति प्रत्यि- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा । 
(सह्लितं । अ्रत्यिपच्चयं सहजातपच्चयसदिसं ।) 
नत्यि-विगतपच्चया 
१६. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मों उप्पज्जति नत्थि- 
पच्चया ... विगतपच्चया । (नत्थिपच्चयं पि विगतपच्चयं पि 
आरम्मणपच्चयसदिसं । ) 
अ्रविगतपच्चयो 
२०. कुसल धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति अ्विगत- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्ध पटिच्च तयो खन्‍्धा । (अ्रविगतपच्चयं 
सहजातपच्चयसंदिसं । ) 
(इमे तेवीसति पच्चया सज्ञायन्तेन वित्थारेतब्बा ।) 
(२) सद्भचा 
२१. हेतुया नव, आरम्मणे तीणि, भ्रधिपतिया नव, अ्रनन्तरे 
तीणि, समननन्‍्तरे तीणि, सहजाते नव, अज्ज्यममञ्ञे तीणि, निस्सये 
नव, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके 
एक, आहारे नव, इन्द्रिये नव, झाने नव, मग्गे नव, सम्पयुत्ते तीणि, 
विप्पयुत्ते नव, अत्थिया नव, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, भ्रविगते नव । 
ढुक 
२२. हेतुपच्चया भररम्मणे तीणि, अधिपतिया नव, अनन्तरे 
तीणि, समनन्तरे. तीणि, सहजाते नव, अ्रञ्ञ्ममज्ञे तीणि, निस्सये 
नव, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, झासेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके 
एक, आहारे नव, इन्द्रिये नव, झाने नव, मग्गे नव, सम्पयुत्ते तीणि, 
विष्पयुत्ते नव, अत्थिया नव, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, भ्रविगते नव । 
तिक 
२३. हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अ्रधिपतिया तीणि. अ्रनन्तरे 
१. एका - सी० । 
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तीणि समनन्‍्तरे तीणि, सहजाते तीणि, भ्रञ्व्ममज्ञे तीणि, निस्सये तीणि, 
उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे तीणि, विपाके 
एकं, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, अत्यिया तीणि, नत्यिया तीणि, विगते तीणि, 
अविगते तीणि ... पे ०... । 
द्वादसक 
२४. हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्चया अ्धिपतिपच्चया अनन्तर- 
पच्चया समननन्‍्तरपच्चया सहजातपच्चया अञ्ञ्ञमज्ञ्पच्चया निस्सय- 
पच्चया उपनिस्सयपच्चया पुरेजातपच्चया श्रासेवनपच्चया कम्मे तीणि, 
आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, 
विप्पयुत्ते तीणि, अत्यिया तीणि, नत्यिया तीणि, विगते तीणि, श्रविगते 
तीणि ... पे ०... । 
बायीसकं 
२४५. हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया ... पे०. . आसेवनपच्चया 
कम्मपच्चया श्राह्ा रपच्चया इन्द्रियपच्चया झानपच्चया मग्गपच्चया 
सम्पयुत्तपच्चया विप्पयुत्तपकच्चया अत्थिपच्चया नत्थिपच्चया विगत- 
पच्चया अ्रविगते तीणि ..पे० .. । 
तेरसकं 
२६. हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया .. पे ०... पुरेजातपच्चया 
कम्मपच्चया विपाकपच्चया आहारे एक, इन्द्रिये एकं, झाने एक, मग्गे 
एक, सम्पयुत्ते एकं, विप्पयुत्ते एकं, अत्थिया एक॑ं, नत्थिया एकं, विगतें 
एक॑, श्रविगते एक .. पे० .. । 
बावोसक 
२७. हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया .. पे०... पुरेजातपच्चया 
कम्मपच्चया विपाकपच्चया आझ्राहारपच्चया इन्द्रियपच्चया झानपच्चया 
मग्गपच्चया सम्पयुत्तपच्चया विप्पयुत्तपच्चया अ्रत्यिपच्चया नत्थि- 
पच्चया विगतपच्चया अविगते एक । 
गणना हुतुमूलका । 
आरम्मणाविदुक 
(झ्रारम्मणे ठितेन सब्बत्थ तीणेव पञ्हा ।) 
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२८. आरम्मणपच्चया हेतुया तीणि, अधिपतिया तीणि ... पे ०... 
भ्रविगते तीणि ... पे०... । 
ग्रधिपतिपच्चया हेतुया नव, आरम्मणे तीणि ... पे ०... अ्विगते 


नब ...१७... । 


अनन्तरपच्चया समनन्तरपच्चया हेतुया तीणि ... पे ०... अ्विगते 5 
तीणि ... पे०... । 


सहजातपच्चया हेतुया नव ... पे ०... । 

अज्ञ्यमज्ञ्यपच्चया हेतुया तीणि ... पें ०... । 

निस्सयपच्चया हेतुया नव ... पे ०... । 

उपनिस्सयपच्चया हेतुया तीणि ... पे ० .. । 0 
पुरेजातपच्चया हेतुया तीणि ... पे ०... । 


आसेवनदुक॑ 
२९ आसेवनपच्चया हेतुयां तीणि, आरम्मणे तीणि, अधि- 
पतिया तीणि, अनन्तरें तीणि, समनन्‍्तरे तीणि, सहजाते तीणि, अखजूघ्य- 
मञ्मे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, कम्मे 
तीणि, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते ॥5 
तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, अ्त्यिया तीणि, नत्यिया तीणि, विगते तीणि, 
अविगते तीणि । (आसेवनमूलके विपाक नत्थि ।) 
कस्मदु्क 
३०. कम्मपच्चया हेतुया नव ... पे ०... । 
विपाकदुक 
३१. विपाकपच्चया हेतुया एक, आरम्मणे एक, अधिपतिया 
एकं, अनन्तरे एकं, समननन्‍्तरें एक, सहजाते एक, अ्रञज्ब्ममज्छे एकं, 2० 
निस्सये एकं, उपनिस्सये एकं, पुरेजाते एकं, कम्मे एकं, आहारे एकं, 
इन्द्रिये एकं, झाने एकं, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते एकं, विप्पयुत्ते एकं, छ. 8] 
अत्थिया एक॑ं, नत्थिया एकं, विगते एकं, भ्रविगते एकं । (विपाकमूलके 
प्रासेवनं नत्यि ।) 


झाहाराबिदुक 
३२. श्राह्रपच्चया हेतुया नव ... पे०... । 25 
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इन्द्रियपच्चया हेतुया नव ... पे०... । 
झानपच्चया हेतुया नव ... पे ०... । 
मग्गपच्चया हेतुया नव ... पे०... । 
सम्पयृत्तपच्चया' हेतुया तीणि ... पे०... । 
विप्पयुत्तपच्चया हेतुया नव ... पे ०... । 
अ्त्यिपच्चया हेतुया नव ...पे०... । 
नत्थिपच्चया हेतुया तीणि ... पे ०... । 
विगतपच्चया हेतुया तीणि ... पे ०... । 


श्रविगतदुक 
३३. अविगतपच्चया हेतुया नव, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया 


॥0 नव ... पे ०... नत्यिया तीणि, विगते तीणि। 


20 


(एकेक॑ पच्चयं मूलक कातून' सज्ञायन्तेन' गणेतव्बा ति ।) 
अ्नुलोम॑ । 
२. पच्चयपच्चनीय॑ 
(१) विभज्ञो 
नहेतुपच्चयो 
३४. अकुसलं धम्मं पटिच्च अकुसलो धम्मों उप्पज्जति नहेतु- 
पच्चया - विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खनन्‍्धे पटिच्च विचिकिच्छा- 
सहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । 
अब्याकतं धम्मं पटिच्च अब्या कतो धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया 
- अहेतुक॑ विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा 
चित्तसमुट्दानं च रूपं, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धो चित्तसमुट्ठानं च 
रूपं, ढे खन्धे पटिच्च दे खन्धा चित्तसमुद्ठानं च रूपं; अहेतुकपटिसन्धि- 
क्खर्ण विपाकाब्याकतं एक॑ खन्‍्धं पटिच्च तयो खनन्‍्धा कटत्ता च रूप॑, 
तयो खन्‍धे पटिच्च एको खन्‍्धो कटत्ता च रूपं, दे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा 
कटत्ता च रूपं; खनन्‍्धे पटिच्च वत्थु, वत्थुं पटिच्च खन्धा; एक महाभूत॑ 


पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एक महाभूत॑, दे महाभूते 


१. प्रविगते - स्था०। २-२. मूलक॑ कातुन - म०; मूल कातून - स्था०। 
३. सज्ञायमग्गेम - स्था० । 
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पटिच्च हे महाभूता, महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्ठानं रूपं कठत्तारूपं 
उपादारूपं; बाहिरं, आहारसमुद्दानं, उतुसमुद्दानं, असज्य्मसत्तानं 
एक महाभूतें पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एक महाभूत॑, 
हे महा'भूते पटिच्च ढे महा भूता, महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं उपादारूप॑ं । 
नआारम्मणपंच्चयो 

३५. कुसलं धम्मं॑ पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नञ्ना रम्मणपच्चया - कुसले खन्‍्धे पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूप । 

अकुसलं धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति नआरम्मण- 
पच्चया - अकुसले खन्‍्धे पटिच्च चित्तसमुदानं रूपं । 

ग्रब्याकतं धम्मं पटिच्च अब्या कतो धम्मो उप्पज्जति नआरम्मण- 
पच्चया - विपाकाब्याकते किरियाब्याकते खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्दानं 
रूपं; पटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकते खन्‍्धे पटिज्च कठत्तारूपं; खन्‍्धे 
पटिच्च वत्थ्‌ु; एक महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च 
एक महाभूत, हे महाभूते पटिच्च दे महाभूता, महाभूते पटिच्च चित्त- 
समुद्दानं रूपं कठत्तारूपं उपादारूपं; बाहिरं, आहारसमुट्दरानं, उतु 
समुद्रान, अ्रसञ्ञ्मसत्तान एक॑ महाभूतं॑ पटिच्च तयो महाभूता, तयों 
महाभूते पटिच्च एक महामभूत॑ं, दे महाभूते पटिच्च द्वे महाभूता, महाभूते 
पटिच्च कठत्तारूपं उपादारूप॑ं । 

कुसलं च अब्याकतं च धम्मं पटिच्च श्रब्याकतो धम्मो 
उप्पज्जति नआ्रारम्भपपच्चया - कुसले खन्‍्धे च महाभूते चर पटिच्च 
चित्तसमुद्दानं रूपं । 

अकुसलं चर अब्याकतं च धम्म॑ पटिच्च अब्याकतो धम्मों 
उप्पज्जति नआ्नारम्मणपच्चया - अकुसल खन्‍्धे च महाभूते च पटिच्च 
चित्तसमुद्दान रूपं । 


नश्वधिपतिपच्चयों 
३६. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति नम्नमधि- 
पतिपच्चया - कुसलं एक॑ खन्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पटिच्च 
एको खन्‍्धो, हे खन्धे पटिच्च हे खन्‍्धा । कुसलं धम्मं पटिच्च अब्याकतो 


धम्मो उप्पज्जति नञ्नधिपतिपच्चया - कुसले खन्‍्धे पटिज्च चित्तसमुद्दानं 
प०१-४ 
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रूपं । कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो च॒ भ्रब्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
नअधिपतिपच्चया - कुसलं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्ठानं 
च रूप, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धो चित्तसमुद्दानं च रूप, दें खन्‍्धे 
पटिच्च दे खन्धा चित्तसमुट्दानं च रूप । 

अकुसलं धम्म॑ पटिच्च अकुसलो धम्मो उप्पज्जति नअ्नधिपति- 
पच्चया - अकुसलं एक॑ खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पटिच्च 
एको खनन्‍्धो, दे खन्धे पटिच्च ढे खन्धा। अ्रकुसलं धम्मं पटिच्च अब्याकतो 
धम्मों उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया - अरकुसले खन्‍्धे पटिच्च चित्त- 
समूद्ठानं रूपं । श्रकुसलं धम्मं पटिच्च अकुसलो च अब्याकतो च धम्मा 
उप्पज्जन्ति नञ्नधिपतिपच्चया - अकुसलं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा 
चित्तसमुट्दानं च रूप, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धो चित्तसमुद्दानं च 
रूपं, द्वे खन्धे पटिच्च दे खन्‍्धा चित्तसमुद्रानं च रूप । 

अ्रब्याकतं धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति नञ्नधिपति- 

पच्चया - विपाकाब्याकतं किरियाव्याकतं एक खनन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा 

चित्तसमुद्दानं च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्‍्धो चित्तसमुट्ठानं च 
रूप, ढे खन्धे पटिच्च दे खन्‍्धा चित्तसमुद्ठानं च रूपं; पटिसन्धिक्खणे 
विपाकाब्याकतं एक॑ खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्धा कटत्ता च' रूपं, तथो खन्‍्धे 
पटिच्च एको खन्धो कटत्ता च रूप, दे खन्धे पटिच्च दे खनन्‍्धा कठत्ता च 
हूप॑ । खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थुं पटिच्व खन्धा । एक॑ महाभूतं पटिच्च 
तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एक महाभूत॑, दे महामूते पटिच्च 
दे महाभूता, महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूप॑; 
बाहिरं, आहारसमुद्दानं, उतुसमद्रानं, असज्ज्यसत्तानं एक महाभूत॑ 
पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एक महाभूत॑, हे महाभूते 
पटिच्च दे महाभूता, महाभूते पटिच्च कठत्तारूपं उपादारूप॑ । 

फुसल च भअ्ब्याकतं च धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मों 
उप्पज्जति नम्नधिपतिपच्चया - कुसले खन्‍्धे च महाभूते च पटिच्च 
चित्तसमुद्दानं रूप॑ । 

अ्रकुसल च अब्याकतं च धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो 
उप्पज्जति नम्मधिपतिपच्चया - अ्रकुसले खन्‍्धे च महाभूते च पटिच्च 


$ चित्तसमुद्दानं रूप । 
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नपश्ननन्तर-नसमनन्तरपच्चया 

३७. कुसलं धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति नग्ननन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया - कुसले खन्‍्धे पटिच्च चित्तसमुट्दानं रूपं । 
(नग्ननन्तरपच्चयं पि नसमनन्तरपच्चयं पि नझ्रारम्मणपच्चयसदिसं ।) 


नञ्नञ्ज्ममज्ज्यपच्चयो 

३८. कुसलं धम्म॑ पटिच्च श्रब्याकतोी धम्मो उप्पज्ज॑ति 
नञ्नञ्ज्ममण्व्मपच्चया - कुसले खन्धे पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं । 

अ्रकुसलं धम्म॑ पटिच्च अश्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति नश्नज्ञ्य- 
मज्व्यपच्चया - अकुसले खन्‍्धे पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूप । 

ग्रब्याकत धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति नग्नज्ञ्ञ- 
मबज्ख्यपच्चया - विपाकाव्याकते किरियाब्याकते खन्‍्धे पटिच्च चित्त- 
समुद्वानं रूपं; पटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकते खन्धे पटिच्च कठत्तारूपं; 
महामूते पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं; बाहिरे महा- 
भूते पटिज्च उपादारूपं; आहारसमुद्ठाने महाभूते पटिच्च उपादारूप॑; 
उतुसमुद्दाने महाभूते पटिच्च उपादारूपं; असण्ज्यसत्तान महाभूते 
पटिच्च कठत्तारूपं उपादारूप॑ । 

कुसलं च ग्रब्याकतं च धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
न अ्र|ज्ज्ममज्ञ्यपच्चया - कुसले खन्धे व महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्दानं 
रूपं । अकुसलं च भ्रब्याकतं च धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नश्नज्ब्ममज्ञ्मपच्चया - अकुसले खन्‍्धे च महाभूते च पटिच्च चित्त- 
समुद्दानं रूपं । 

नउपनिस्सयपच्चयो 

३६. कुसलं धम्मं पटिच्च अ्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति नउप- 
निस्सयपच्चया - कुसले खन्धे पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं | (नउपनिस्सय- 
पच्चयं नआारम्मणपच्चयसदिसं । ) 

नपुरेजातपच्चयो 

४०. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति नपुरेजात- 
पच्चया -- अ्रूपे कुसलं एक खन्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पटिच्च 
एको खन्‍धो, दे खन्धे पटिच्च दे खन्‍्धा । कुसलं धम्मं पटिच्च श्रब्याकतो 


0 


95 


20 


25 


३६ पट्टान॑ [ १.१.४०:- 


धम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया - कुसले खनन्‍्धे पटिच्च' चित्तसमुद्दानं 
रूप । (२) 

अकुसलं धम्मं पटिच्च अकुसलो धम्मो उप्पज्जति' नपुरेजात- 
पच्चया - अ्ररूपे अ्रकुसलं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा, तयो खबन्‍धे 
पटिच्च एको खन्धो, दे खन्‍्धे पटिच्च हे खन्धा । अरकुसलं धम्मं पटिच्च 
ग्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया - अकुसले खन्धे पटिच्च 
चित्तसमुद्रानं रूपं । (२) 

अब्याकतं धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति नपुरेजात- 
पच्चया - श्ररूपे विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍्धं पटिच्च 
तयो खनन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धो, दें खन्धे पटिच्च हे खन्धा, 
विपाकाब्याकते किरियाब्याकते खन्‍्धे पटिच्च चित्तसमुट्दानं रूप॑; 
पटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकतं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा कठत्ता 
च रूपं, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको खन्धो कठत्ता च रूपं, हे खन्धे पटिच्च 
हे खन्‍्धा कटठत्ता च रूपं । खन्‍्धे पटिच्च वत्थु, वत्थुं पटिच्च खन्धा । एकं 
महाभूत॑ं पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एक महामभूत॑, ढ्रे 
महाभूते पटिच्च हे महाभूता, महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूप॑ 
कठत्तारूपं उपादारूपं; बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुद्दानं, भ्रसज्ज्य- 
सत्तानं एर्क महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एक 
महाभूत॑, दे महाभूते पटिच्च हे महाभूता, महाभूते पटिच्च कठत्तारूपं 
उपादारूपं । (१) 

कुसलं च गब्याकतं च धम्मं पटिच्च अब्या कतो धम्मो उप्पज्जति 
नपुरेजातपच्चया - कुसले खन्‍्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्दानं 
रूपं। 

प्रकुसलं च अब्याकतं चर धम्म॑ पटिच्च अ्रब्याकतो धम्मों 
उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया - अकुसले खनन्‍्धे च महाभूते च पटिच्च 
चित्तसमुट्दानं रूपं । 

नपच्छाजात-नश्रासे बनपच्चया 

४१. कुसल धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति नपच्छाजात- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्ध पटिच्च ... पे०... । 

कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति नपझ्नासेवनपच्चया 
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- कुसलं एक खन्‍्ध॑ पटिच्च ... पे ०... (नपच्छाजातपच्चयं पि नआसेवन- 
पच्चयं पि नअधिपतिपच्चयसदिसं ) । 


नकस्मपच्चयो 

४२. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति नकम्म- 
परूचया - कुसले खन्धे पटिच्च कुसला चेतना । 

ग्रकुसलं धम्मं पटिच्च अकुसलो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया 
- अकुसले खन्‍्धे पटिच्च अ्रकुसला चेतना । 

ग्रब्याकतं धम्म॑ं पटिच्च अब्याकतो धम्मों उप्पज्जति नकम्भ- 
पच्चया - किरियाब्याकते खन्‍्धे पटिच्च किरियाब्याकता चेतना; 
बाहिरं, आहारसमुद्दानं, उतुसमुद्वानं एक महाभूत॑ पटिच्च तयो 
महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एक महाभूतं, ढे महाभूते पटिच्च दे 
महाभूता, महाभूते पटिच्च उपादारूप॑ । 

लविपाकपच्चयो 

४३ कुसल॑ धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति नविपाक- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्धं पटिच्च तीणि । 

अकुसलं धम्मं पटिच्च अकुसलो धम्मो उप्पज्जति नविपाक- 
पच्चया - तीणि । 

अब्याकतं धम्मं पटिच्च भ्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति नविपाक- 
पच्चया - किरियाब्याकतं एक खन्‍्ध॑ं पटिच्च तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्रानं 
च रूपं, तयो खन्‍्धे पटिच्च एको खनन्‍धो चित्तसमुद्दानं च॒ रूपं, हे खन्‍्धे 
पटिच्च द्ू खनन्‍्धा चित्तसमुट्ठानं च रूपं; एक महाभूतं॑ पटिच्च तयो 
महाभूता ... पे०... महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्रातं रूपं उपादारूपं; 
बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुद्दानं, अ्सञ्व्यसत्तानं एक महाभूतं 
पटिच्च तयो महाभूता ... पे ०... महाभूते पटिच्च कटठत्तारूपं उपादारूपं । 

कुसलं च अब्याकतं च धम्म॑ पटिच्च श्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नविपाकपच्चया - कुसले खन्‍्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्दानं 
रूपं । 

अ्रकुसलं' च अब्याकतं च धम्मं पटिच्च भ्रब्याकतो धम्मो 

१. कुसल॑ -- सी०। 
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उप्पज्जति नविपाकपच्चया - अकुसले खन्‍्धे च महाभूते च पंटिच्च 
चित्तसमुदट्दानं रूप । 
नआहारपच्चयो 
४४. अबव्याकतं धम्मं पटिच्च अव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नआहारपच्चया - बाहिरं, उतुसमुद्रानं, असञ्ञ्मसत्तानं एक महाभूत॑ 
पटिच्च तयो महाभूता . . पे ०... महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं उपादारूप॑ । 
नइन्द्रियपच्चयो 
४५. अब्याकतं धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नइन्द्रियपच्चया - बाहिरं, आहारसमुद्दानं, उतुसमुद्ानं एक महाभूत॑ 
पटिच्च तयो महाभता . महाभते पटिच्च उपादारूपं। असख्ब्न- 
सत्तानं महाभते पटिच्च रूपजीवितिन्द्रियं । 


नहझानपच्चयो 
४६. अब्याकतं धम्म॑ पटिच्च शअ्रब्याकतो थपम्मो उप्पज्जति 
नझानपच्चया - पञचविज्ञाणसहगतं एक खन्‍्ध पटिच्च तयो खन्‍्धा, 
तयो खन्‍धे पटिच्च एको खन्‍्धो, है खन्‍्धे पटिच्च दे खन्धा; बाहिरं, 
आहारसमुद्दानं, उतुसमुद्रानं, अ्रसञ्ञ्यसत्तानं एक महाभूत॑ पटिच्च 
तयो महाभूता ... पें०. महाभूते पटिच्च कठत्तारूपं उपादारूप॑ । 


नमग्गपच्चयो 


४७. अब्याकतं धम्म॑ं पटिच्च अ्रब्याकतो धम्मों उप्पज्जति 
नमग्गपच्चया - अहेतुक॑ विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एके खन्‍्ध 
पटिच्च तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च रूपं, तयो खनन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धों 
चित्तसमुट्ठानं च॒ रूपं, ढे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा चित्तसमुद्दानं च रूप॑; 
अहेतुकपटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकतं एके खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा 
कटत्ता च रूप, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्‍्धो कठत्ता च रूप॑, हे खन्‍्धे 
पटिच्च दे खन्धा कटठत्ता च रूपं । खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थुं पटिच्च 
खन्‍्धा । एक महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च 
एक महाभूत॑, ढे महाभूते पटिच्च ढे महाभूता; महाभूते पटिक्ष्च चित्त- 
समुद्दानं रूपं कठत्तारूप॑ उपादारूपं, बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतु- 
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समुद्दानं, असञ्ञसत्तानं एक॑ महाभूत॑ पटिच्च तयो महाभूता ...पे ०... 
महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं उपादारूपं । 
नसम्पयुत्तपच्चयो 
४८. कुसलं धम्मं॑ पटिच्च श्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 


नसम्पयुत्तपच्चया - कुसले खन्‍्धे पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूपं । 
( नआरम्मणपच्चयसदिसं ) 
लविष्पयुत्तपच्चयो 

४६. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति नविप्प- 
युत्तपच्चया - अरूपे कुसलं एक॑ खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे 
पटिज्च एको खन्‍्धो, हे खन्धे पटिच्च द्वे खन्‍्धा । 

अ्रकुसलं धम्मं पटिच्च अकुसलो धम्मों उप्पज्जति नविष्पयुत्त- 
पच्चया - अरूपे अकुसलं एक खन्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे 
पटिच्च एको खन्‍्धो, हू खन्धे पटिच्च हे खन्धा । 

अब्याकतं धम्मं पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति नविप्प- 
युत्तपच्चया - अरूपे विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍्ध॑ पटिच्च 
तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍धे पटिच्च एको खन्‍्धो, ठ खन्धे पटिच्च दे खनन्‍्धा 
बाहिरं, आहारसमुद्दानं, उतुसमुट्ठानं, असञ्व्यसत्तानं एक महाभूत॑ 
पटिच्च तयो महाभूता ... पे ०... महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं उपादारूप । 


नोनत्थि-नोविगतपच्चया 
५०. कुसल धम्म॑ पटिच्च अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया - कुसले खन्‍्धे पटिच्च चित्तसमुद्दानं 
रूपं । (नपञ्ना रम्भणपच्चयसदिसं ) 


(२) सद्भघा 
५१. नहेतुया हे, नआरम्मणे पञुच, नञ्नधिपतिया नव, 
नपञ्ननन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नश्नज्ञ्ममज्ञे पञुच, नउपनिस्सये 
पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, नकम्मे तीणि, 
नविपाके नव, नपञ्माहारे एक, नइन्द्रियें एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
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नहेतुदृषक 
५२. नहेतुपच्चया नआना रम्मण एक, नञ्नधिपतिया हे, नञ्मनन्तरे 
एक, नसमनन्तरे (कं, नश्नञ्ञ्ममज्ञे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते 
है, नपच्छाजाते हे, नञ्नासेवने द्रे, नकम्मे एक, नविपा के हे, नआहारे एक, 
नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते हे, 
नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 


( 


तिकं 
५३. नहेतुपच्चया नआारम्मणपच्चया नअधिपतिया एकं, न 
अनन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे एक, नपम्नञ्ञ्ञमज्जे एकं, नउपनिस्सये एकं, 
नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एक, न आसेवने एक, नकम्मे एकं, नविषाके 
एक, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमरगे एक, नसम्पयुत्ते 
0 एक॑ं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक . . पे ०... । 
वीसक 
५४. नहेतृपच्चया नआरम्मणपच्चया नअधिपतिपच्चया न- 
अनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नश्रञठ्ञ्ममज्व्यपच्चया नउपनिस्सय- 
पच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया नञ्मासेवनपच्चया नकम्म- 
पच्चया नविपाकपच्चया नआहा रपच्चया नइन्द्रियपच्चया नझानपच्चया 
05. नमग्गपच्चया नसम्पयृत्तपच्चया नविष्पयृत्तपच्चया नोनत्थिपच्चया 
नोविगते एक । 


नहेतुमू लक । 
नभारम्मणदुकं 
8. 40 ५५. नआरम्मणपच्चया नहेंतुया एक, नअ्रधिपतिया पञ्च, 


नभश्रननन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पणञ्च, नगञ्नञ्यमज्ञ पजञ्च, नउपनिस्सये 
पञ्च, नपुरेजाते पञ्च, नपच्छाजाते पञच, नझ्मासेवने पठ्च, नकम्मे 
एकं, नविपाके पञु्च, नआहारे एक, नइन्द्रियें एक, नझाने एक, नमग्गे 
एकं, नसम्पयुत्ते पझुच, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते 
पञ्च ... पे ०... । 


2 
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चतुक्क 
५६. नआारम्मणपच्चया नहेतुपञ्चया नग्अधिपतिपण्चया न- 
भ्रनन्तरे एक ... पे ०... नोनत्थिया एकं, नोविगते एक॑ ... पे ०... । 


जलवअ्टब्टसल- - 


१.१.६२) पदिच्यवारों है 
मझधिपतिवुक 
४७. नञ्नधिपतिपच्चया :नहेतुया है, नआरम्मणें पड्च, 
नअनन्तरे पञच, नसमनन्तरे पञऊुच, नञ्नञ्व्यमज्ञे पञ्च, नउपनिस्सये 
पञ्न्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, नकम्में तीणि, 
नविपाके नव, नआञ्माहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते पञुच, नविष्पय॒त्ते तीणि, नोनत्यिया पञ्च, नोविगतते पञु्च । 
तिक 
५८. नम्नधिपतिपच्चया नहेतृपच्चया नआरम्मणे एकं, न- 
झ्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एक, नञ्रञ्म्मज्ञे एकं, नउपनिस्सये एकं, 
नपुरेजाते द्वे, नपच्छाजाते हे, नआ्मासेवने ढ्रे, नकम्मे एकं, नविपाके दें, 
नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, 
नविप्पयुत्ते ढे, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
चतुक्क 
५९. नञधिपतिपच्चया नहेंतृपच्चया नआरम्मणपच्चया 
नञ्नननन्तरे एकं, (सब्बत्थ एकं) नविष्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एक, 
तोविगते एक ... पे ०... । 
नञ्ननन्तरादि 
६०. नअनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नश्रम्ञमज्ञ- 
पच्चया नउपनिस्सयपच्चया । (नआरम्मणपच्चयसदिसं ) 
नपुरेजातबुक्क 
६१. नपुरेजातपच्चया नहेतुया दे, न आरम्मणे पञ्च, नअधि- 
पतिया सत्त, नग्नतन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पजञ्च, नश्नज्व्ममञज्ञे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञच, नपच्छाजाते सत्त, नआ्रासेवने सत्त, नकम्मे तीणि, 
नविपाके सत्त, नपञ्माहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, तमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
तिकं 
६२. नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणे एकं, नञ्नमधि- 
पतिया है, नश्ननन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे एकं, नञ्नज्ञमज्मे एकं, तउप- 
निस्सये एकं, नपच्छाजाते हे, नआसेवने दढ्ै, नकम्मे एक, नविपाके द्वे, 
प० १-६ 
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नआहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एक॑, 
नविष्पयुत्ते हें, नोनत्यिया एकं, नोविगते एक । 
खतुक्क॑ 
६३. नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया नश्नारम्भणपच्चया न- 
अधिपतिया एकं, नग्नमनन्तरे एकं, (सब्बत्थ एक) नोनत्थिया एके, 
नोविगते एकं . पे ०... । 
नपच्छाजात-नपग्रासेवनवुक 
६४. नपच्छाजातपच्चया नञ्नासेवनपच्चया नहेंतुया दें, 
नआ रम्मणे पञच, नञ्नधिपतिया नव, नग्ननन्तरे पञच, नसमनन्‍तरे पञ्च, 
नञ्नज्ज्ममञज्जे पञु्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते 
नव, नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नग्माहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने 
एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञत्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया' पञुच, 
नोविगते पञुच । 
तिकं 
६५. नञ्नासेवनपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणे एक, नश्नधि- 
पतिया ढ्े, नञ्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नअरञ्ब्यमज्ञे एक, नउप- 
निस्सये एकं, नपुरेजाते 8, नपच्छाजाते दे, नकम्मे एकं, नविपाके हें, 
नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझ्नाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एक, 
नविष्पयुत्ते दर, नोतत्यिया एकं, नोविगते एक । 
चतुक्क 
६६ नअञ्नासंवनपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया न- 
अधिपतिया एकं, नअ्ननन्तरे एक, ( सब्बत्थ एक ) नोनत्थिया एकं, 
नोविगते एक . पे०... । 
नकम्सदुर्फ 
६७. नकम्मपच्चया नहेतुया एकं, नआरम्मण एक, नअञ्नधि- 
पतिया तीणि, नग्ननन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे एक, नग्नञ्व्ममज्ञे एक, 
नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, 
नविपाके तीणि, नआहारे एक, नइन्द्रिये एक, न झाने एक, नमग्गे एक, 


नसम्पयुत्ते एक, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया एक, नोविगते एक । 





१. एकं, न समनन्तरे एकं -सी० । 
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तिकं 
६८. नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया नझ्रारम्मणे एकं, नम्मधि- 
पतिया एक, (सब्बत्य एक॑ ) नोनत्थिया एक॑, नोविगते एक ... पे ०... । 


सविषाकबुक 
६६. नविपाकपच्चया नहेतुया हे, नआरम्मणे पञुच, नअधि- 
पतिया नव, नग्नमनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरें पजञ्च, नग्नमञ्ञ्ममज्ञे पञुच, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआासेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञुच । 
तिक॑ 
७०. नविपाकपच्चया नहेतुपच्च॒या नआरम्मणे एकं, नग्नधि- 
पतिया हे, नअनन्तरें एकं, नसमनन्‍्तरें एकं, नञ्नज्ज्ममज्ञे एकं, नउप- 
निस्सये एकं, नपुरेजाते द्वे, नपच्छाजाते ढें, नआसेवने हे, नकम्में एकं, 
नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एक॑ं, 
नविष्पयुत्ते ढेे, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 
चतुक्क 
७१. नविपाकपच्चया नहेतुपच्चया नआ्रारम्मणपच्चया नम्मधि- 
पतिया एक॑, (सब्बत्थ एक ) नोनत्थिया एकं, नोविगते एक ... पे०... । 


नञ्राहारादिदुक 
७२. नआाहारपच्चया ... पे०... नइन्द्रियपच्चया ... पे ०... 
नझानपच्चया ... पे ०... नमग्गपच्चया नहेंतुया एकं, (सब्बत्थ एक) 
नोनत्यिया एकं, नोविगते एक ... पे ०... । 
नसम्पयुत्तदुक 
७३. नसम्पयुत्तपच्चया नहेंतुया एकं, नआरम्मणे पज्च, 
(नआारम्मणपच्चयसदिसं ) नोविगते पञ्च । 
नविष्पयुत्तवु्क 
७४. नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुया दे, न श्रारम्मणे एकं, नश्नधि- 
पतिया तीणि, नअ्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नश्नज्व्ममज्ञे एकं, 
नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, 
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नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआझ्नमाहारे एक, न इन्द्रिये एकं, नझाने 
एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक॑ । 
तिक॑ 
७५. नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नआ रम्मणे एक, नञ्नधि- 
8. 44 पतिया दें, नञ्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एक, नश्नीज्ञभज्ञे एकं, नउप- 
5 निस्सये एक, नपुरेजाते द्वे, नपच्छाजाते हे, नप्मासेवने दे, नकम्मे एकं, 
नविपाके द्वे, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
खतुक्क 
७६. नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया 
नञधिपतिया एकं, नअञ्ननन्तरे एकं, (सब्बत्थ एक) नोनत्थिया एकं, 
0 नोविगते एक ... पे०... । 
नोनत्यि-नोबिगतदुक 
। ७७. नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया नहेतुया एकं, न- 
आरम्मणे पञठच, नञ्रधिपतिया पञ्च, नग्ननन्तरे पञुच, नसमनन्‍्तरे पञ्च, 
नशञ्नञ्ज्ममञज्ञे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते पञ्च, नपच्छाजाते 
पञ्च, नआसेवने पञ्च, नकम्मे एक, नविपाके पज्च, नआहारे एक, 
55 नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमर्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते 
एकं, नोनत्थिया पञ्च । 
तिक॑ 
७८. नोविगतपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणे एक, नअधि- 
पतिया एक, (सब्बत्थ एक ) नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक ... पे ०... । 
३. पच्चयानुलोमपच्चनीय॑ 
हेतुदुक 
७६. हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नम्मधिपतिया नव, 
20 नञ्ननन्तरे पञ्च, नसमनन्तरें पज्नच, नम्नञ्ञ्ममज्ञं पञुच, नउपनिस्सये 
पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, नकम्मे तीणि, 
नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पच्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पल्च, 
नोविगते पञ्च । 


१.१.५६ |] पटिच्छवारों हा 
लि 
८०. हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया नश्नधिपतिया तीणि, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि. नकम्मे तीणि, 
नविपाके तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि । 
अतुक्क 
८१. हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अधिपतिपच्चया नपुरे- 
जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नञ्मासेवने तीणि, तकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि ... पे ०... । 
एकादसकं 
८२. हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अ्धिपतिपच्चया अनन्तर- 
पच्चया समनन्तरपच्चया सहजातपच्चया भ्रञव्गमञ्ञ्यपच्चया निस्सय- 
पच्चया उपनिस्सयपच्चया पुरेजातपच्चया नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने 
तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि । 
हादसक (सासेवन) 
८ईे हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया ... पे ०... पुरेजातपच्चया 
आसेवनपच्चया नपच्छाजातें तीणि, नकम्मे तीणि, नविषाके तीणि 
- प०.। 
तेवीसक 
८४. हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया पुरेजातपच्चया 
आसेवनपच्चया कम्मपच्चया आराहारपच्चया इन्द्रियपच्चया झानपच्चया 
मग्गपच्चया सम्पयुत्तपच्चया विप्पयुत्तपच्चया अत्थिपच्चया नत्वथि 


पच्चया विगतपच्चया अविगतपच्चया नपच्छाजाते तीणि, नविपाके 
तीणि । 


तेरसक (स्विषाक) 

८५. हेतुपच्चया आररम्मणपच्चया पुरेजातपच्चया 
कम्मपच्चया विपाकपच्चया' नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एक ... पे ०... । 
तेबीसक 

८६. हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया पुरेजातपच्चया 


कम्मपच्चया विपाकपच्चया आहारपच्चया इन्द्रियपच्चया झानपच्चया 
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है. पट्टाने [ १.१.८६- 
मग्गपच्चया सम्पयृत्तपच्चया विप्पयुत्तपच्चया ग्रत्यिपच्चया नत्थि- 
पच्चया विगतपच्चया भ्रविगतपच्चया नपच्छाजाते एक, नआसेवने एक । 
हेतुमूलक । 
आरम्मणदुकक 
८७. आरम्मणपच्चया नहेतुया ढ्वें, नम्नधिपतिया तीणि, 
नपुरेजातें तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नञ्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, 
नविपाके तीणि, नझाने एक, नमग्गे एक, नविष्पयुत्ते तीणि,। 
तिक 
८८. आरम्मणपच्चया हेतृपच्चया नश्नधिपतिया तीणि, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआझसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, 
नविपाके तीणि, नविष्पयूत्ते तीणि । 


झारम्मणमूलक । 
(यथा हेतुमूलक एवं वित्थारेतब्बं ।) 
अधिपतिदुक 


८६. अधिपतिपच्चया नआरस्मणे पञुच, नपञ्नमतन्तरे पत्च, 
नसमनन्तरे पञ्च, नमञ्नज्ञ्ममज्ञे पञुच, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते 
सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, नकम्मे तीणि, नविपाके नव, 
नसम्पयुत्ते 'पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पड्च, नोविगते पण्च 
१०... । 

चतुक्क 

६०. अधिपतिपच्चया हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि ... पे ०... । 

अनन्तर-समनन्तरदु्क 

(अनन्तरपच्चया समनन्‍्तरपच्चया यथा भ्रा रम्मणपच्चया एवं 

वित्थारेतब्बा ।) 
सहजातदुक 

६१. सहजातपच्चया नहेतुया दे, नआ्रारम्भणे पञ्च, नअधि- 

पतिया नव, नञ्ननन्तरे पञुच, नसमनन्‍्तरें पञ्च, नश्न|्व्ममञ्जे पञ्च, 





१.१.६५ ] पदढिच्चवारो ४७ 


नउपनिस्सये पठच, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, न आसेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, न झाने एक, 
नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया पज्च, 
नोविगते पच्चच । 
तिकं 
६२. सहजातपच्चया हेतुपच्चया नभ्रारम्मणे पञु्च, नपञ्नधि- 
पतिया नव, नपञ्नतन्तरे पञ्चु, नसमनन्तरें पडझुच, नप्नञ्व्ममज्ञे पञुच, 
नउपनिस्सये पञ्त्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञु्च, नविष्पयूत्ते तीणि, 
नोनत्थिया पञुच, नोविगते पञ्च । 
खतुक्क 
६३२. सहजातपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया नमञ्नधि- 
पतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआ्मासेवने तीणि, 
नकम्में तीणि, नविपाके तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि। 
(यथा हेतुमूलकं एवं वित्थारेतब्बं ।) 
झ्रडड्ामड्ड्गदु्क 
९४. अ्रज्ञमज्व्यपच्चया नहेतुया हे, नश्रारम्मणे एक, 
नञ्रधिपतिया तीणि, नग्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एक, नउपनिस्सये एकं, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, 
नविपाके तीणि, नआहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे 
एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया एक, नोविगते 
एक । 
लिक 
६५. श्रज्ञ्ममज्ब्यपच्चया हेतुपच्चया नआरम्मणे एक, न- 
ग्धिपतिया तीणि, नम्मनन्तरे एक, नसमनन्‍्तरे एकं, नउपनिस्सये एक, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्में तीणि, 
नविपाके तीणि, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया एक, 
नोविगते एक । 





१-१. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्यि, एवमुपरि पि । 
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॥ पट्टानं [१.१ ६६- 
चतुक्क 
६६. अ्रञ्ञमज्ञपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया न- 
अधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्नासेवने 
तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि । 
(यथा हेतुमूलकं एवं वित्थारेतब्बं ।) 
निस्सय-उपनिस्सयदुक 
5 ६७. निस्सयपच्चया नहेतुया हे, नआरम्मणे पञझ्च । 
(निस्सयपच्चया यथा सहजातमूलकं । उपनिस्सयपच्चया यथा 
आरम्मणमूलक॑ ।) 
पुरेजातदु्क 
६८. पुरेजातपच्चया नहेतुया द्वे, नग्धिपतिया तीणि, न 
पच्छाजाते तीणि, न आसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
॥0 नहझाने एकं, नमग्गे एक । 
तिकं 
६ ६&€. पुरेजातपच्चया हेतुपच्चया नम्मधिपतिया तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि । 
(यथा हेतुमूलक एवं वित्थारेतब्बं ।) 
अ्रासेवनदुक 
मम १००. आसेवनपच्चया नहेतुया द्वे, नअधिपतिया तीणि, नपुरे- 
55 जाते तीणि, ज़पच्छाजाते तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नमग्गे 
एकं, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिक 
१०१. आसेवनपच्चया हेतुपच्चया नपञ्नधिपतिया तीणि, नपुरे- 
जाते तीणि, नफच्छाजाते तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नविष्प- 
युत्ते तीणि । 
2० (यथा हेतुमूलक एवं वित्थारेतब्बं ।) 
कम्सडुक 
१०२. कम्मपच्चया नहेतुया हे, नप्रारम्मणे पञुच, नप्नधि- 
पतिया नव, नश्नतन्तरे पञ्च, नसमनन्‍्तरे पञ्च, नग्नञ्व्ममज्जे पञन्च, 


१.१.१०७ ] वटिच्चवारो ४ 


नउपनिस्सये पज्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, 
नविपाके नव, नझ्ाहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझ्नाने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया पञ्च्च, नोविगते पञु्च । 
तिकं 
१०३. कम्मपच्चया हेतुपच्चया नआारम्मणे पञ्च, नअ्धि- 
पतिया नव, नग्मनन्तरे पञच, नसमनन्‍्तरे पठ्च, नञ्नञ्ञ्ममज्ञे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, 
नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञुच, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया पञ्च, 
नोविगते पच्च । 
चतुक्क 
१०४. कम्मपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया नअधिपतिया 
तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते वीणि, नआ्नासेवने तीणि, नविपा के 
तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि । 
(यथा हेलुमूलकं एवं वित्थारेतब्बं ।) 
विपाकदुक 
१०५. विपाकपच्चया नहेतुया एकं, नआ्रारम्मणे' एकं, नम्नधि- 
पतिया एकं, नप्नतन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे एक॑, नग्नज्ञ्ममज्ञ एकं, 
नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, नश्नासेवने एक, 
नझाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया 
एक, नोविगते एक । 
तिकं 
१०६. विपाकपच्चया हेतुपच्चया नआरम्मणे एकं, नम्नमधि- 
पतिया एकं, नम्ननन्तरे एकं, नसमननन्‍्तरें एकं, नश्रज्ज्यमञ्ञे एकं, 
नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नम्मासेवने एक॑, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
चतुक्क 
१०७. विपाकपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया नम्नमधि- 
पतिया एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एकं, नश्नासेवने एकं, नविष्पयुत्ते 
एक । 
प्‌ृ७ १-७ 
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भर ० पट्टान॑ [१.१.१०८५- 
पञ्चक 
१०८. विपाकपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अधिपति- 
पच्चया नपुरेजाते एकं, न पच्छाजाते एक, नआसेबने एक, नविष्पयुत्ते 
एक ...१०... । 
तेबीसक 
१०६. विपाकपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अधिपति- 
पच्चया अनन्तरपच्चया समनन्तरपच्चया सहजातपच्चया भ्रज्ञममञ्घ्न- 
पच्चया निस्सयपच्चया उपनिस्सयपच्चया पुरेजातपच्च॒या कम्मपच्चया 
आहारपच्चया इन्द्रियपच्चया झानपच्चया मग्गपच्चया सम्पयुत्तपच्चया 
विप्पयुत्तपतच्चया अत्थिपच्चया नत्थिपच्चया विगतपच्चया अ्रविगत- 
पच्चया नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एक । 
श्राहारदुर्क 
११०. आहारपच्चया नहेतुया ढे, नआरम्मणे पञु्च, न 
ग्रधिपतिया नव, नञ्ननन्तरे पञ>च, नसमनन्तरें पञ्च, नग्रजञ्व्यम्जे 
पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नग्मासेवने 
नव, नकम्मे तीणि, नविपाक नव, नइन्द्रिये एक, नझाने एकं, नमग्गे 
एक, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया पजञ्च, नोविगते 
पञ्च्च । 
तिक 
१११ आहारपच्चथा हंतुपच्चया नञ्ना रम्मणे पञु्च, नम्नमधि- 
पतिया नव, नगञ्ननन्तरे पञु्च, नसभनन्तरे पञ्च, नप्नञ्ञ्यमण्जञे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआ्नासेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपार्क नव, नसम्पयुत्ते पज्च, नविष्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञुच । 
चतुक्क 
११२. आहारपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया नम्मधि- 
पतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि। 
(यथा हेतुमूलक एवं वित्थारेतब्बं ।) 
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इखियहुक 
११३. इन्द्रियपच्चया नहेतुया ढे, नआरम्मणे पज्च, नम्मधि- 
पतिया नव, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नमञ्मझ्ञ्ममञ्ञे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, 
नकम्में तीणि, नविपा्के नव, नआहारे एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते पञन्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया पञच, नोविगते पञ्स्च । 
तिक है 
११४. इन्द्रियपच्चया हेतुपच्चया नआरम्मणे पठुच, नम्नधि- 
पतिया नव, नग्मनन्तरे पञच, नसमनन्‍्तरें पञ्च, नग्नमज्ञ्ममज्ञ पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, न पच्छाजाते नव, नआसेवने 
नव, नकम्मे तीणि, नविपाके नव, न सम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते ततीणि, 
नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
चतुक्क 
११५. इन्द्रियपच्चया हेतुपच्चया झारम्मणपच्चया नपञ्नमधि- 
पतिया तीणि, नपुरेजातें तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआमसेवने तीणि, 
नकम्में तीणि, नविपाके तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि । 
(यथा हेतुमूलक एवं वित्थारेतब्बं । ) 


झानदुक 
११६. झानपच्चया नहेतुया हें, नआरम्भणं पञ्च, नअ्नधि- 
पतिया नव, नञ्ननन्तरें पञ्च, नसमनन्तरें पञच, नअञ्र|ज्ञ्ममज्ञे पज्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाक नव, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
तिकं 
११७. झानपच्चया हेतुपच्चया नआारम्मणे पञ्च, नअ्अधि- 
पतिया नव, नश्ननन्तरे पञच, नसमनन्तरे पञु्च, नश्नञऊ्ञ्ममञ्जञे पञुच, 
नउपनिस्सये पजञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञु्च, नविप्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्यिया पञ्च, नोविगते पहकच । 
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श्र पट्टाने [ १.१.१६८- 
चतुक्क 
११८. झानपच्चया हेतृपच्चया आरम्मणपच्चया नम्नधि- 
पतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि । 
(यथा हेतुमूलक एवं वित्थारेतब्बं ।) 
सग्गढुक 
११६. मग्गपच्चया नहेतुया एकं, नआरम्मणे पठ्च, नप्नमधि- 
पतिया नव, नग्ननन्तरे पञच, नसमननन्‍्तरे पञुच, नञ्नमज्ञ्ममज्ञे पञु्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पछ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञज्च । 
तिकं 
१२०. मग्गपच्चया हेतुपच्चया नआ्ारम्मणे पञु्च, नप्नमधि- 
पतिया नव, नञ्ननन्तरे पञुच, नसमनन्‍्तरें पञ्च, नञ्नज्ञ्ममज्ञे पडञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नपञ्मासेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञु्च, नविपष्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया पञच, नोविगते पञऊुच । 
चतुक्क 
१२१. मग्गपच्चया हेतुपच्चया ग्रारम्मणपच्चया नञ्नधिपतिया 
तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे 
तीणि, नविपाके तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि । 
(यथा हेतुमूलक एवं वित्थारेतब्बं ।) 
सम्पयुत्तढुकं 
१२२. सम्पयुत्तपच्चया नहेतुया ढे, नञ्नधिपतिया तीणि, नपुरे- 


जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाकं 
तीणि, नझाने एक , नमग्गे एक, नविप्पयुत्ते तीणि ! 


तिकं 
१२३. सम्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया नञ्नधिपतिया तीणि, नपुरे- 
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जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि । 
(यथा हेतुमूलकं एवं वित्थारेतब्बं' ।) 
विष्पयुत्तदुक 
१२४. विप्पयुत्तपच्चया नहेतुया ढे, नआरम्मणे पञुच, नअधि- 
पतिया नव, नग्नमनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्नञ्ञ्ममञ्वञे पञ्च, 
तउपनिस्सये पऊ्च, नपुरेजाले पञ्च, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नझाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञुच, 
नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
तिकं 
१२५. विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया नऔऑरम्मणे पञ्च, नम्मधि- 
पतिया नव, नञ्ननन्तरे पञच, नसमनन्‍्तरे पञच, नग्मञ्व्ममज्जञें पत्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते पञच, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञु्च, नोनत्थिया पल्न्च, 
नोविगते पञ्च । 
अतुफ्क 
१२६. विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया नश्नधि- 
पतिया तीणि, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते तीणि, नपम्मासेवने तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपार्क तीणि । 
पश्चक 
१२७. विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अधि- 
पतिपच्चया नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्में तीणि, 
नविपाक तीणि ... पे ०... । 
द्वादसक 
१२८. विप्पयुत्तपक्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अधि- 
पतिपच्चया अनन्तरपच्चया समनन्तरपच्चया सहजातपच्चया अज्ब्य- 
मज्ञ्गपच्चया निस्सयपच्चया उपनिस्सयपच्चया पुरेजातपच्चया नपच्छा- 
जाते तीणि, नआमसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाक तीणि । 
१-१. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्यि । 





20 


छा 


20 


भ्रूड पट्टान॑ [१.१.१२६- 
तेबीसक॑ (सासेवन) 
१२६. विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया .. 
ग्रासेवनपच्चया कम्मपच्चया आहारपच्चया .. 
नपच्छाजाते तीणि, नविपाके तीणि । 
खुहसक (स्विषाक) 
१३०. विष्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया ... पे०... पुरेजातपच्चया 
कम्मपच्चया विपाकपच्चया नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एक । 
तेवीसकं 
१३१. विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया ... पे०... पुरेजातपच्चया 
कम्मपच्चया विपाकपच्चया आहारपच्चया ... पे ०... अविगतपच्चया 
नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एक । 
प्रत्थिवुकक 
१३२. अत्थिपच्चया नहेतुया हे, नआरम्मणे पञ्च, नम्मधि- 
पतिया नव, नग्ननन्तरे पञच, नसमननन्‍्तरे पञ्च, नअञ्रज्ञ्ममज्ञे पज्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपार्क नव, नआ्ाहारे एकं, नइन्द्रिय एकं, नझाने एक, 
नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पझ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पद्च, 
नोविगते पञ्च । 


०... पुरेजातपच्चया 


पे 
, पे०... अविगतपच्चया 


लक 
१३३. अत्थिपच्चया हेतृपच्चया नआरम्मणे पञु्च, नम्नमधि- 
पतिया नव, नञ्ननन्तरे पञझच, नसमनन्‍्तरे पञ्च, नम्नमज्््ममज्ञे पञ्ु्च, 
नउपनिस्सये पञ्च्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञै्च, नविष्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
चतुक्क 
१३४. ग्रत्यिपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया नपम्नधि- 
पतिया' तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्नासेवने तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि । 
(यथा हेतुमूलक एवं वित्थारेतब्बं ।) 
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नत्यि-विगलदुक 
१३५. नत्यिपच्चया ... पे०... विगतपच्चया नहेंतुया ढें, 
नञ्मधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआमासेवने 
तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नझाने एकं, नमरगे एक, नविष्प- 
युत्ते तीणि । 
(यथा आरम्मणमूलकं एवं वित्थारेतब्बं ।) 
झविगतदुक | 
१३६. अविगतपच्चया नहेंतुया है, नआ्आारम्भणे पछ्च, नम्नमधि- 
पतिया नव, नग्ननन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नपम्नञ्ज्ममज्ञे पजञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाक नव, नआहारे एकं, नहइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, 
नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञु्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञुच, 
नोविगते पञुच । 
तिकं 
१३७. अविगतपच्चया हेतुपच्चया नआारम्मणे पञु्च, नमञ्नधि- 
पतिया नव, न अनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञण्च, नमञ्नज्ञमज्ञे पज्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नझ्मासेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाक नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया पञुच, नोविगते पञुच । 
(यथा हेतुमूलक॑ एवं वित्थारेतब्बं ।) 
भ्रनुलोमपच्चनीयगणना । 
४. पच्चयपच्चनीयानुलोसं 
नहेतुदुक 
१३८. नहेतुपच्चया आरम्मण द्वे, अनन्तरे द्रे, समनन्तरे दे, 
सहजाते हे, श्रञ्ज्म मज्ञे हे, निस्सये द्वे, उपनिस्सये हे, पुरेजाते हे, आासे- 
वने द्वे, कम्मे ढे, विपाके एक, आहारे हे, इन्द्रिये हे, झाने हे, मग्गे एकं, 
सम्पयुत्ते ढ्वे, विप्पयुत्ते द्वे, अत्यिया हे, नत्थिया ढे, विगते ढ्वे, अ्विगते द्वे । 
तिकं 
१३६. नहेतृपच्चया नआरसम्मणपच्चया सहजाते एक॑ं, अ्रञ्ज्य- 
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मञ्ञ एक, निस्सये एकं, कम्मे एक, विपाके एकं, आहारे एकं, इन्द्रिये 
एकं, झाने एक॑ं, विप्पयुत्ते एक, अत्यिया एकं, अविगते एक॑ ... पे०... । 
सत्तक॑ 
१४०. नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नअधिपतिपच्चया न- 
भ्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्नमझ्ञमज्ञपच्चया सहजाते एकं, 
निस्सये एक॑, कम्मे एक, विपाके एक, आहारे एक, इन्द्रिये एक, झाने एकं, 
विप्पयुत्ते एकं, अत्थिया एकं, अविगते एकं, (सब्बत्य एक) ... पे०.. । 
दसक॑ 
१४१. नहेतुपच्चया नझ्नारम्मणपच्चया नञअ्धिपतिपच्चया न- 
अनन्तरपच्चया नसमननन्‍्तरपच्चया नञ्नज्ञ्मज्ज्यपच्चया नउपनिस्सय- 
पच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया नञ्नासेवनपच्चया । 
(यावासेवना सब्बं सदिस, नकम्मे गणिते पञ्च पञ्हा होन्ति |) 
नहेतुपच्चया' नआरम्मणपच्चया पे०... नआसेवनपच्चया' 
नकम्मपच्चया सहजाते एकं, निस्सये एकं, आहारे एक, अत्थिया एकं, 
अविगते एकं ... पे० । 
चुदसक 
१४२. नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नअधिपतिपच्चया न- 
अनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्नज्ज्यमज्ञ्मपच्चया नउपनिस्सय- 
पच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया नआआासेवनपच्चया न- 
कम्मपच्चया नविपाकपच्चया नग्राहा रपच्चया सहजाते एक, निस्सये 
एकं, अत्थिया एकं, अविगते एक .. पे०. . । 
एकवीसक 
१४३ नहेतुृपच्चया नआारम्मणपच्चया नञ्नधिपतिपच्चया न- 
अनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्रञ्ज्यमझ्ज्यपच्चया नउपनिस्सय- 
पच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया नआ्नासेवनपच्चया नकम्म- 
पच्चया नविपाकपच्चया नप्माहारपच्चया नइन्द्रिययच्चया नझान- 
पच्चया नमग्गपक्चया नसम्पयुत्तपकच्चया नविप्पयुत्तपच्चया नोनत्थि- 


पच्चया नोविगतपच्चया सहजाते एकं, निस्सये एकं, अ्रत्यिया एकं, 
अविगते एक । 


१-१. सी०, स्या० पोत्यकेसु न दिस्सति । 
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नपश्ारम्मजजु्क 
१४४. नआरम्मणपच्चया हेतुया पञ्च, अधिपतिया पज्च, 
सहजाते पञच, अज्ञ्यमञ्ञे एक, निस्सये पञुच, कम्मे पञ्च, विपाके 
एकं, आहारे पञ्च, इन्द्रिये पठ्च, झाने पञ्च, मग्गे पञ्च, विप्पयुत्ते 
पञ्च, अत्थिया पञुच, अविगते पव्च । 
तिकं 
१४५. नआ रम्मणपच्चया नहेतुपच्चया सहजाते एक, अ्रञ्व्य- 
मञ्ञे एकं, निस्सये एक॑ं, कम्मे एकं, विपाके एकं, आहारे एक, इन्द्रिये 
एकं, झाने एक, विप्पयूत्ते एकं, अत्थिया एकं, अविगते एक॑ | 
(यथा नहेतुमूलक एवं वित्थारेतब्बं ।) 
नञ्मधिपतिदुक 
१४६. नअधिपतिपच्चया हेतुया नव, आरम्मणे तीणि, अनन्तरे 
तीणि, समनन्‍्तरे तीणि, सहजाते नव, अ्रञ्ञममञ्जे त्तीणि, निस्सये नव, 
उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्में नव, विपाके एक॑ं, 
आहारे नव, इन्द्रिये नव, झाने नव, मग्गे नव, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते 
नव, अत्थिया नव, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, अविगते नव । 
तिक॑ 
१४७. नश्नधिपतिपच्चया नहेतुपच्चया आरम्मणे हे, अनन्तरे 
हे, समनन्तरे हे, सहजाते हे, अ्रञ्ज्ममज्ञे हे, निस्सये द्वे, उपनिस्सये 
दे, पुरेजाते द्वे, आसेवने हे, कम्मे हे, विपाके एकं, आहारे हे, इन्द्रिये ढे, 
झाने द्वे, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते द्वे, विप्पयुत्ते द्वे, अत्यिया ढ, नत्थिया दे, 
विगते दे, अविगते द्वे । 
चतुक्क 
१४८. नअधिपतिपच्चया नहेंतृपच्चया नआरम्मणपच्चया सह- 
, जाते एकं, अ्रध्ञममञज्जञ एक, निससये एकं, कम्मे एकं, विपाके एकं, 
झ्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, झाने एक, विप्पयुत्ते एक, श्रत्यिया एकं, अविगते 
एक । (सद्धित्तं) 
नपञ्नतन्त रा विदुक 
१४६. न श्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया न अज्ञमज्ज्य- 
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पच्चया नउपनिस्सयपच्चया हेतुया पञझुच, अधिपतिया पञ्च, सहजाते 
पठ्च, अड्व्गमज्ञे एकं, निस्सये पञ्च, कम्मे पठत्च, विपाके एक, आहारे 
पठ्च, इन्द्रिये पञझचच, झानें पञऊुच, मग्गे पठ्च, विप्पयुत्ते पञ्च, अत्थिया 
पञुच, अविगते पञचुूच । 
तिक 
१५०. नउपनिस्सयपच्चया नहेतृपच्चया सहजाते एक, भ्रज्ञ्- 
भञ्ञे एकं, निस्सये एकं, कम्मे एकं, विपारके एकं, आहारे एकं, इन्द्रिये 
एक, झाने एकं, विप्पयुत्ते एकं, अ्रत्यिया एकं, अ्विगते एक । (सद्धि त्तं) 
नपुरेजातदु्क 
१५१. नपुरेजातपच्चया हेतुया सत्त, आरम्मणें तीणि, अधि- 
पतिया सत्त, अ्रनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते सत्त, अ्ज्ञ्यमज्ब 
तीणि, निस्सये सत्त, उपनिस्सये तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे सत्त, विपाके 
एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
लीणि, विप्पयुत्ते पञच, अत्थिया सत्त, नत्यिया तीणि, विगते तीणि, 
अविगते सत्त । 
तिक 
१५२. नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया आरम्मणे ढ्े, अनन्तरे द्व, 
समनन्तरे द्वं, सहजाते हें, अ्रज्ञमज्जञे ढं, निस्सये हे, उपनिस्सये 
हे, आसेवने एकं, कम्मे द्वे, विपाके एकं, आ्राहारे द्वे, इन्द्रिये दे, झाने हे, 
मग्गे एकं, सम्पयुत्ते ढे, विप्पयुत्ते एक, अत्थिया द्वे, नत्थिया दे, विगते द्वे, 
अ्विगते द्व॑ । 
चतुक्क 
१५३. नपुरेजातपच्चया नहेंतुपछ्चया नआरम्मणपच्चया सहजाते 
एकं, श्रञ्ञ्ममज्ञे एकं, निस्सये एकं, कम्मे एकं, विपाके एक, आहारे 
एकं, इन्द्रियें एकं, झाने एकं, विप्पयुत्ते एकं, अत्थिया एक, अविगते 
एक । (सद्धित्तं) 
नपच्छाजातदुकं 
१५४. नपच्छाजातपच्चया हेतुया नव, आरम्मणे तीणि, अ्रधि- 
पतिया नव, अनन्तरें तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते नव, अ्रज्ञ्ममञ्जे 
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तीणि, निस्सथे नव, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, श्रासेवने तीणि, 


कम्मे नव, विपाके एकं, आ्राहारे नव, इन्द्रिये नव, झाने नव, मर्गे नव, 
सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते नव, भ्रत्यिया नव, नत्यिया तीणि, विगते 
तीणि, अविगते नव । 
तिकं 
१५५. नपच्छाजातपच्चया नहेतृपच्चया आरम्मणे हे, श्रनन्तरे 
हे, समनन्तरे हे, सहजाते हे, श्र>व्यमञ्ञे हे, निस्सये द्वे, उपनिस्सये द्वे, 
पुरेजाते हे, आसेवने ढ्वे, कम्मे दे, विपाके एक, आहारे हे, इच्द्रिय द्वे, झाने 
हे, मरगे एकं, सम्पयुत्ते द्वे, विप्पयुत्ते द्वे, अत्थिया रे, नत्यिया हे, विगते 
हे, भ्रविगते दे । 
चतुक्क 
१५६. नपच्छाजातपच्चया नहेतृपच्चया नआ्रारम्मणपच्चया 
सहजाते एकं, अ्रज्व्ममञज्ञे एकं, निस्सये एकं, कम्मे एकं, विपाके एकं, 
आहारे एक, इन्द्रिये एकं, झाने एकं, विप्पयुत्ते एकं, अत्थिया एकं, 
शअ्रविगते एकं । (सद्धित्तं) 
नश्नासेवनदुक 
१५७. नझ्मासेवनपच्चया हेतुया नव, आरम्मणे' तीणि, अधि- 
पतिया नव, अनन्तरें तीणि, समनन्तर तीणि, सहजाते नव, ग्रञ्ञ्ममज्ञे 
तीणि, निस्सये नव, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, कम्मे नव, विपाके 
एकं, आहारे नव, इन्द्रिये नव, झाने नव, मग्गे नव, सम्पयुत्ते तीणि, 
विप्पयत्ते नव, अत्थिया नव, नत्थिया त्तीणि, विगते तीणि, भ्रविगते नव । 
तिकं 
१५८. नझासेवनपच्चया नहेतुपच्चया आरम्मणे दे, अनन्तरे 
हें, समनन्तरे हे, सहजाते हें, श्रञ्ञममज्ञे दे, निस्सये हें, उपनिस्सये 
हे, पुरेजाते हे, कम्मे द्रे, विपाके एकं, आ्राहारे दे, इन्द्रिये हे, झाने हे, मग्गे 
एकं, सम्पयुत्ते द्वे, विष्पयुत्ते दे, अत्थिया हे, नत्यिया हे, विगते हें, 
अविगते दव । 
चतुक्क 
१५६. नञ्रासैवनपच्चया नहेतृपच्चया नआारम्मणपच्चया 
सहजाते एकं, ग्र0व्यमञज्ञ्ेे एकं, निस्सये एकं, कम्मे एकं, विपाके एकं, 
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निस्‍्सये एकं, कम्मे एकं, विपार्क एकं, आहारे एक॑, इन्द्रिये एकं, झाने एक, 
विप्पयुत्ते एकं, अत्थिया एकं, अविगते एक । (सद्धित्तं) ' 
नफस्सदुक 
१६०. नकम्मपच्चया हेतुया तीणि, आरम्मणें तीणि, अधि- 
पतिया तीणि, अनन्तरे तीणि, समनन्तरें तीणि, सहजाते तीणि, अज्ज्य- 
मञ्ञे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने 
तीणि, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, नत्यिया तीणि, विगते तीणि, अविगते तोणि । 
तिकं 
१६१. नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे 
एकं, समनन्‍्तरे एकं, सहजाते एकं, अ्रञ्ञ्ममज्ञे एक, निस्सये एकं, 
उपनिस्सये एक, पुरेजाते एकं, आसेवने एक, आहारे एकं, इन्द्रिये एकं, 
झाने एकं, सम्पयुत्ते एक, विप्पयुत्ते एकं, भ्रत्थिया एकं, नत्यिया एकं, 
विगते एकं, अविगते एक॑ । 
चतुक्क 
१६२, नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया नआ रम्मणपच्चया सहजाते 
एकं, अ्रञ्ञामज्ञे एकं, निससये एकं, आहारे एक, अरत्यिया एकं, 
अविगते एकं । (सद्धित्तं) 
नविपाकदुक 
१६३. नविपाकपच्चया हेतुया नव, आरम्मणें तीणि, श्रधि- 
पतिया नव, अनन्तरें तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते नव, अज्व्यमजञ्ञ 
तीणि, निस्सये नव, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, 
कम्मे नव, आहारे नव, इन्द्रिये नव, झाने नव, मग्गे नव, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयुत्ते नव, अत्थिया नव, नत्यिया तीणि, विगते तीणि, 
झविगते नव । 
तिक 
१६४. नविपाकपच्चया नहेतुपच्चयाह आरम्मणे हे, अ्रनन्तरे 
हे, समनन्तरे ढं, सहजाते द्वे, भ्रम्व्यमज्ञे हे, निस्सये द्वे, उपनिस्सये 
हें, पुरेजाते द्वे, आसेवने हे, कम्मे हे, श्राहारे हे, इन्द्रिये हे, झाने हे, मग्गे 
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एकं, सम्पयुत्ते हे, विप्पयूत्ते ढे, अत्थिया हें, नत्यिया द्वे, विगते दें, 
अविगते हे । 
चतुक्क 
१६४५. नविपाकपच्चया नहेतृपच्चया नश्रारम्मणपच्चया सह- 
जाते एकं, श्रद्व्ममज्ञे एकं, निससये एकं, कम्मे एकं, आहारे एकं, 
इन्द्रिये एकं, झाने एकं, विप्पयुत्ते एकं, अत्थिया एकं, अविगते 
एक । (सद्धित्त) 
नमह्माहारदुक 
१६६. नझञ्माहारपच्चया सहजाते एक, अज्व्यमज्ञे एकं, 
निससये एकं, कम्मे एकं, इन्द्रियें एकं, अत्थिया एकं, अविगते 
एक । (सद्धित्तं) 
नहन्द्रियदुक 
१६७. नइन्द्रियपच्चया सहजाते एक॑ं, अज्ज्ममज्ञे एकं, 
निससये एक॑ं, कम्मे एकं, आहारे एकं, अत्यथिया एकं, अविगते 
एक । (सद्धित्त) 
नप्ानवुक 
१६८. नझानपच्चया आरम्मणे एकं, अ्रनन्तरे एकं, समनन्‍्तरे 
एकं, सहजाते एकं, अ्रज्ञ्ममञ्ञ एक, निससये एकं, उपनिस्सये एक॑ं, 
पुरेजाते एक, कम्मे एकं, विपाके एक, आहारे एक॑, इन्द्रिये एक, सम्पयुत्ते 
एकं, विप्पयुत्ते एकं, अत्थिया एकं, नत्यिया एकं, विगते एकं, अविगते 
एक । (सद्धित्तं ) 
नसरगतिकं 
१६९. नमग्गपच्चया नहेंतुपच्चया आरम्भणे एकं, अनन्तरे 
एक, समनन्‍्तरे एकं, सहजाते एकं, अ्रजञ्ञ्ममज्ञे एकं, निस्सये एकं, 
उपनिस्सये एक, पुरेजाते एक, आसेवने एक॑, कम्मे एकं, विपाके एक, 
आहारे एकं, इन्द्रिये एक, झाने एक, सम्पयुत्ते एक, विप्पयुत्ते एकं, अत्थिया 
एकं, नत्यिया एकं, विगते एकं, अविगते एक । ! 
चतुक्क 
१७०. नमग्गपच्चया नहेतुपच्चया नआ्रारम्मणपच्चया सहजाते 
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एकं, भ्रञ्थ्ममजञज्ञे एकं, निस्सये एकं, कम्मे एकं, विपाके एक, भ्राहारे 
एकं, इन्द्रिये एकं, झाने एकं, विप्पयुत्ते एकं, अत्यिया एकं, अविगते 
एकं। (सद्धित्त) 
नसम्पयुत्तदुकं 
१७१. नसम्पयुत्तपच्चया हेतुया पञच, अधिपतिया पछञ्च, 
8 सहजाते पजञ्च, श्रओ्ञमञ्ञे एकं, निस्सये पञ्च, कम्मे पञ्च, विपाके 
एकं, आ्राहारे पञ्च, इन्द्रिये पञ्च, झाने पञच, मग्गे पठ्च्च, विप्पयुत्ते 
पञषूच, अत्थिया पञ्च, अविगते पड्तच । 
तिक॑ 
१७२. नसम्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया सहजाते एकं, अ्रद्व्य- 
मञ्ले एकं, निस्सये एकं, कम्मे एकं, विपाके एकं, आहारे एकं, इन्द्रिये 
७ एक, झाने एक॑ं, विष्पयुत्ते एक, अत्यिया एकं, अविगते एक । (सद्धित्तं) 
नविष्पयुसदुकं 
१७३. नविष्पयुत्तपच्चया हेतुया तीणि, आरम्मणे तीणि, 
भ्रधिपतिया तीणि, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, 
प्रज्ञ्ममञज्ञे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, आसेवने तीणि, 
कम्मे तीणि, विपाके एक, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, 
७ मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, अत्यिया तीणि, नत्यिया तीणि, विगते 
तीणि, अश्रविगते तीणि। 
तिक 
१७४. नविपष्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया आरम्मणे हे, भ्रनन्तरे 
दे, समनन्तरे ढे, सहजाते द्वे, भ्रज्ज्ममज्ञे हे, निस्सये दे, उपनिस्सये 
ढे, आसेवने एकं, कम्मे दे, आहारे द्वे, इन्द्रिये द्े, झाने दे, मग्गे एकं, 
2० सम्पयुत्ते ढे, अत्थिया ढे, नत्यिया हे, विगते दे, अ्विगते ढ्वे । 
अतुफ्क 
१७५. नविष्पयुत्तपण्चया नहेतुपच्चया नश्नारम्मणपच्चया सह- 
, जाते एक, श्रज्ज्यमञ्ञे एकं, निस्सये एकं, कम्में एक, आहारे एक, 
इन्द्रिये एक, श्रत्यिया एकं, अ्विगते एक । (सद्धित्तं) 
१. तीणि- सी ० । 
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सोसत्थि-तोबियतदुक 
१७६. नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया हेतुया पञुच, अधि- 
पतिया पञ्च, सहजाते पञ्च, अ्रञ्ञ्ममज्ञे एकं, निस्सये पञ्च, कम्मे 
पञ्च, विपाके एकं, आहारे पञ्च, इन्द्रिये पञच, झाने पञ्च, मग्गे पञ्च, 
विष्पयुत्ते पञु्च, अत्यिया पञ्च, अबिगते पउन्च । 
विक्ं 
१७७. नोविगतपच्चया नहेंतुपच्चया सहजाते एकं, ग्रण्ञ्य- 
मञज्ञ एकं, निस्सये एक, कम्से एकं, विपाके एकं, आहारे एक, इन्द्रिये 
एकं, झाने एकं, विप्पयुत्ते एकं, अत्थिया एक, अविगते एक ... पे ०... । 
झअट्टक 
१७८. नोविगतपच्चया नहेतुपच्चया नग्ना रस्मणपच्चया नञ्नघि- 
पतिपच्चया नग्ननन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नश्रज्व्यममज्व्यप्च्चया 
सहजाते एकं, निस्सये एकं, कम्मे एक, विपाके एक, आहारे एक, इन्द्रिये 
एकं, झाने एकं, विप्पयुत्ते एक, अत्थिया एकं, श्रविगते एक... पे ०... । 
तेरसफ 
१७६. नोविगतपच्चया मनहेतुपच्चया ... पे ०... नकम्मपच्चया 
सहजातें एक, निस्सये एकं, आहारे एक, अत्थिया एक, शझ्दिगत एक 
5४५ पे ७... । 
पन्चरसकं 
१८० नोविगतपच्चया नहेंतुपच्चया ... पे ०... नकम्मपच्चया 
नविपाकपच्चया नआहारपच्चया सहजाते एकं, मिस्‍्सये एक, अत्थिया 
एकं, अविमते एक ...पे०... । 
एकवीसकरं 
१८१. नोविगतपच्चया नहेतुपच्चया ... पे ०... नकम्मपच्चया 
नविपा कपच्चया नञ्माहारपच्चया नइन्द्रियपच्चया नझानपच्चया नमस्ग- 
पच्चया नसम्पयुत्तपत्चया नविप्पयुत्तपक्चया नोनत्थिपच्चया सहजाते 
एकं, निस्सये एक, श्रत्थिया एकं, श्रविगते एक । 
पएच्चनीया वुल्लोमं । 
पठिज्चबारों । 
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$ २. सहजातवारो 
हे १. पच्चयानुलोम॑ 
न्‍ (१) विभड्ो 
हेतुपच्चयो 

१८२. कुसलं धम्मं सहजातो कुसलो धम्मों उप्पज्जति हेंतु- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्धं सहजाता तयो खनन्‍्धा, तयो खन्‍्धे सहजातो 
एको खन्‍्धो, हे खन्धे सहजाता दे खन्धा । कुसलं धम्मं सहजातो श्रब्याकतो 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - कुसले खन्धे सहजातं चित्तसमुट्ठानं रूप॑ । 
कुसलं धम्मं सहजातो कुसलों च अब्याकतों च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतु- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्धं सहजाता तयो खनन्‍्धा चित्तसमुद्दान च रूपं, 
तयो खन्‍्धे सहजातो एको खन्‍्धो चित्तसमुद्दान च रूप॑, दे खन्‍्धे सहजाता 
हे खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च रूपं । (३) 

१८३. अ्रकुसलं धम्म॑ं सहजातो अकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया - अकुसलं एक खन्धं सहजाता तयो खन्धा, तयो खन्‍्धे सहजातो 
एको खन्‍्धो, हे खन्धे सहजाता दे खन्‍्धा । अकुसलं धम्मं सहजातो भअ्ब्या- 
कतो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - श्रकुसले खन्धे सहजातं चित्तसमुट्दानं 
रूपं । अकुसलं धम्मं सहजातो अकुसलो च अब्याकतो च॑ धम्मा उप्प- 
ज्जन्ति हेतुपच्चया - श्रकुसल एक खन्ध सहजाता तयो खन्धा चित्तसमुद्दानं 
च रूप, तयो खन्धे सहजातो एको खन्‍्धो चित्तसमुद्दानं च रूपं, दे खन्धे 
सहजाता ढं खन्‍्धा चित्तसमुद्ठानं च रूप । (३) 


१८४. अब्याकतं धम्मं सहजातो अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया - विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍्धं सहजाता तयो 
खन्‍्धा चित्तसमुद्दान च रूपं, तयो खनन्‍्धे सहजातो एको खन्‍्धो चित्तसमुद्ानं 
च रूप, द्व खनन सहजाता हू खन्‍्धा चित्तसमुद्ानं च रूप॑ , पटिसन्धिक्खणे 
विपाकाब्याकतं एक खन्‍्धं सहजाता तयो खन्‍्धा कटत्ता च रूपं, तयो 
खनन्‍्धे सहजातो एको खनन्‍्धो कटत्ता च रूप॑, हें खन्‍्धे सहजाता हे खन्‍्धा 
कटत्ता च रूप; खन्धे सहजात वत्थु, वत्थुं सहजाता खनन्‍्धा; एक महाभ्॒तं 
सहज़ाता तयो महाभूता, तयो महाभूते सहजातं एक महाभूतं, दे महाभते 


सहजाता द्व महाभूता, महाभूते सहजातं चित्तसमुद्दानं रूपं कठत्तारूप॑ 
उपादारूपं । (१) 
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१८५. कुसलं च अब्याकतं च धम्मं सहजातो अब्याकतो धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया - कुसले खन्धे च महा भूते च सहजातं चित्तसमुद्दानं 
रूप । (१) 

भ्रकुसलं च अ्रब्याकतं च धम्मं सहजातों अब्याकतो धम्मों 
उप्पज्जति हेतुपच्चया - अकुसले खन्‍्धे च महाभूते च सहजातं 
चित्तसमुद्दानं रूप । (१) 

(यथा पटिच्चवारे एवं वित्थारेतब्बं ।) 


(२) सद्भभा 

१८६. हेतुया नव, आरम्मणें तीणि, अधिपतिया नव, अनन्तरे 

तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते नव, अ्रज्ञममञ्ञे तीणि, निस्सये नव, 
उपनिस्सये तोणि, पुरेजातें तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके 
एकं, आहारे नव, इन्द्रिये नव, झाने नव, मग्गे नव, सम्पयुत्ते तीणि, 
विप्पयुत्ते नव, अत्थिया नव, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, ग्रविगते नव । 
अ्रनुलोम॑ । 

(यथा पटिच्चवारगणना एवं गणेतब्बं ।) 


२. पच्चयपच्चनीयं 
(१) विभड्ी 
नहेतुपच्चयों 

१८७. अकुसलं धम्म॑ं सहजातो ग्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
नहेतुपच्चया -- विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्‍्धे सहजातो 

विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । 
झ्ब्याकतं धम्म॑ं सहजातो अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति नहेतु- 
पच्चया - अहेतुक॑ विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एकं खन्‍्धं सहजाता 
तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं, तयो खनन्‍्धे सहजातो एको खन्‍्धो चित्त- 
समुट्दानं च रूपं, द्वे खन्धे सहजाता द्वे खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च रूपं; अहेतुक- 
पटिसन्धिक्खणण विपाकाब्याकतं एक खन्‍्ध सहजाता तयो खन्‍्धा कटत्ता 
च रूप, तयो खन्‍्धे सहजातो एको खनन्‍्धो कठत्ता च रूप॑, दे खन्‍्धे सहजाता 


दे खन्‍्धा कटत्ता च रूपं, खन्धे सहजात॑ वत्थु, वत्थुं सहजाता खन्‍्धा; 
प०१-६ 
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एक महाभूतं सहजाता तयो महाभूता, तयो महाभूते सहजातं एक महाभूत॑, 
द्वे महाभूते सहजाता द्वे महाभूता, महाभूते सहजातं चित्तसमुट्टानं रूप॑ 
कटत्तारूपं उपादारूपं, बाहिरं, आहारसमुद्दानं, उतुसमुद्दानं, असझ्व्य- 
सत्तानं एक महाभूतं सहजाता तयो महाभूता ... पे ०... महाभूते सहजातं 
कटत्तारूपं उपादारूपं । 
(यथा पटिच्चवारे एवं वित्थारेतब्बं ।) 
(२) सद्भघा 
१८८. नहेतुया द्वे, नआरम्मणे पब्च, नअधिपतिया नव, 
नग्नमनन्तरे पञुच, नसमनन्‍्तरें पछ्च, नअज्ज्गमज्ञे पञठुच, नउपनिस्सये 
पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, नकम्मे तीणि, 
नविपाके नव, नआहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते पडन्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
पच्चनीयं ; 
३. पच्चयानुलोसपच्चनोय॑ 
१८६. हेतुपच्चया नआरम्मणे पञऊुच, नअ्धिपतिया नव, 
नशञ्ननन्तरे पञच, नसमनन्‍्तरे पञ्च, नग्नमज्ञ्मज्जञे पञच, नउपनिस्सये 
पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, नकम्मे तीणि, 
नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया प्॑च, 
नोविगते पञुच । 
अनुलोमपच्चनीयं । 
४ पच्चयपच्चनीयानुलोम 
१६०. नहेंतुपच्चया आरम्मणे हे, अनन्तरे द्वे, समनन्तरे दें, 
सहजाते हे, श्रज्व्ग मज्ञ हे, निस्सये ढे, उपनिस्सये द्वे, पुरेजाते हे, आसे- 
बने हे, कम्मे ढे, विपाके एकं, आहारे ढ्ं, इन्द्रिये दे, झाने दे, भग्गे एकं, 
सम्पयुत्ते द्वे, विष्पयुत्ते ढे, अत्थिया हे, नत्थिया ढ्वे, विगते हे, अविगते हे । 
पच्चनीयानुलोम॑ । 
सहजातवारो । 
(पटिच्चत्त' नाम सहजातत्तं, सहजातत्तं नाम पटिच्चत्तं ।) 


१. पटिच्चत्थ - स्था०, एवमुपरि पि । 


१२१६२ ] पस्ययवारो ६७ 
8 ३. पच्चयवारो 
१. पच्चयानुलोम॑ं 
(१) विभज्ञो 
हेतुपच्चयों 

१६१. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतु- 
पच्चया - कुसलं एक खन्धं पच्चया तयो खन्धा, तयो खन्धे पच्चया एको 
खन्‍्धो, दे खन्धे पच्चया दें खन्‍्धा । कुसलं धम्मं पच्चया श्रब्याकतो 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - कुसले खन्‍्धे पच्चया चित्तसमुद्दानं रूप । 
कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो च॒ अब्याकतों च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतु- 
पच्चया - कुसलं॑ एक खन्‍्ध॑ पच्चया तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च रूप॑, 
तयो खन्‍धे पच्चया एको खन्‍्धो चित्तसमुद्दानं च रूप॑, द्वे खन्धे पच्चया 
दे खन्धा चित्तसमुट्दानं च रूपं । (३) 

१६२. अकुसलं धम्म॑ पच्चया अकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया - अकुसलं एक॑ खन्‍्धं पच्चया तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पच्चया 
एको खन्‍्धो, द्वे खन्‍्धे पच्चाया हे खन्धा । अ्रकुसलं धम्मं पच्चया अब्याकतो 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - अकुसले खन्‍धे पच्चया चित्तसमुद्दानं 
रूप । अकुसलं धम्मं पच्चया अकुसलो च अब्याकतो च धम्मा उप्प- 
ज्जन्ति हेतुपच्चया - अ्रकुसलं एक खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्दानं 
च रूप, तयो खन्‍्धे पच्चया एको खनन्‍धो चित्तसमुद्दानं च रूप॑, दे खनन्‍्धे 
पच्चया हे खन्धा चित्तसमुद्दानं च रूपं । (३) 

१६३. अब्याकतं धम्मं पच्चया अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया - विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक॑ खन्‍्ध॑ पच्चया तयो 
खन्धा चित्तसमुट्ठानं च॒ रूपं, तयो खन्‍्धे पच्चया एको खन्‍्धो चित्तसमुद्दानं 
च रूपं, हे खन्धे पच्चया हे खन्धा चित्तसमुद्दानं च रूप; पटिसन्धिक्खणे 
विपाकाब्या कतं एक खनन्‍्धं पच्चया तयो खन्‍्धा कठत्ता च रूपं, तयो खन्‍्धे 
पच्चया एको खन्‍्धो कटत्ता च रूप॑, द्वे खन्धे पच्चया द्वे खन्‍्धा कटत्ता च 
रूपं; खन्धे पच्चया वत्थु, वत्थुं पच्चया खन्धा; एक॑ महाभूतं पच्चया 
तयो महाभूता, तयो महाभूते पच्चया एक महाभूतं, हे महाभूते पच्चया 
हे महाभूता, महाभूते पच्चया चित्तसमुद्दानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं; 
वत्युं पच्चया विपाकाब्याकता किरियाब्या कता खन्‍्धा । 
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ग्रब्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - 
व॒त्थुं पच्चया कुसला खन्‍्धा । 

अब्याकतं धम्मं पच्चया अकुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया 
- वत्थुं पच्चया अकुसला खन्‍्धा । 

श्रब्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो च श्रब्याकतो च धम्मा उप्प- 
ज्जन्ति हेतुपच्चया - वत्थुं पच्चया कुसला खन्‍्धा, महाभूते पच्चया 
चित्तसमुद्दानं रूपं । 

अब्याकतं धम्म॑ं पच्चया अकुसलो च ग्रब्याकतो च धम्मा 
उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - वत्थु पच्चया श्रकुसला खन्धा, महाभूते पच्चया 
चित्तसम॒द्ठानं रूपं । (५) 


१६४. कुसलं च अब्याकतं च धम्मं पच्चया कुसलो धम्मों 
उप्पज्जति हेतुपच्च॒या - कुसलं एक खन्‍्धं च वत्थु च पच्चया तयो खनन्‍्धा, 
तयो खन्‍्धे च वत्थु च पच्चया एको खन्‍्धो, हे खन्धे च वरत्थुं च पच्चया द्वे 
खन्‍्धा। कुसलं च श्ब्याकतं च धम्मं पच्चया अब्या कतो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया - कुसले खन्‍्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्दानं रूप॑ । 
कुसलं च अब्याकतं च धम्मं पच्चया कुसलो च अब्याकतो च धम्मा 
उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - कुसलं एक खन्‍्ध॑ च वत्थु च पत्चया तयो खन्‍्धा, 
तयो खन्‍्धे च वत्थु च पच्चया एको खन्‍्दधो, द्वे खन्धे च वत्थुं च पच्चया हे 
खन्धा, कु पले खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुट्रानं रूपं । (३) 


१६५. अकुसलं च अब्याकतं च धम्मं पच्चया अकुसलो धम्मों 
उप्पज्जति हेतुपच्चया - ग्रकुसलं एक खन्‍्धं च वत्थुं व पच्चया तयो 
खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे चर वत्थु च पच्चया एको खन्‍्धो, हे खन्धे च॒ व॒त्युं च 
पच्चया दे खनन्‍्धा । अ्रकुसलं च अब्याकतं च धम्मं पच्चया अब्याकतो 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - अ्रकुसले खन्‍्धे च॑ महाभूतें च पच्चया 
चित्तसमुद्दानं रूप । अकुसलं च॒ भ्ब्याकतं च धम्मं पच्चया अकुसलो 
च भ्रब्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - अकुसलं एक खन्‍्ध॑ च 
वत्यूं च पच्चया तयो खनन्‍्धा, तयो खन्‍्धे च वत्थु च पच्चया एको खन्‍्धो, 
दे खन्‍्धे च वत्थु च पच्चया हे खन्धा, ्रकुसले खन्धे च महाभूते च पच्चया 
चित्तसमुट्ठानं रूपं । (३) 


१.३.२०१ ] पण्चयथयारो ध्ह 


आारभ्मणपच्चयो 

१६६. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति आरा रम्भण- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्धं पच्चया तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पच्चया एको 
खन्धी, हे खन्‍्धे पच्चया हे खन्‍्धा | (१) 

१६७. अकुसलं धम्मं पच्चया अकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
झ्रारम्मणपच्चया - अ्रकुसलं एक खनन्‍्ध॑ पच्चया तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे 
पच्चया एको खन्‍्धो, दे खनन्‍्धे पच्चया हे खनन्‍्धा | (१) 

१६८. अब्याकतं धम्मं पच्चया अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
ग्रारम्मणपच्चया - विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खनन्‍्धं पच्चया 
तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पच्चया एको खन्‍्धो, दे खन्धे पच्चया हे खन्धा; 
पटिसन्धिक्ख्ण विपाकाब्याकतं एकं खन्‍्धं पच्चया तयो खन्‍धा, तयो 
खन्‍्धे पच्चया एको खन्‍धो, हे खन्‍्धे पच्चया हे खन्धा; वत्थु पच्चया 
खनन्‍्धा; चक्‍्खायतनं पच्चया चक्‍्खुविज्ञ्याणं, सोतायतनं पच्चया सोत- 

विज्ञ्याणं, घानायतनं पच्चया घानविज्ल्ञाणं, जिव्हायतनं पच्चया 
जिव्हाविज्ञाणं, कायायतनं पच्चया कायविज्ज्याणं, वरत्थुं पच्चया 
विपाकाब्याकता किरियाब्याकता खन्‍्धा । 


अब्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मों उप्पज्जति आरम्मण- 


पच्चया - वत्थुं पच्चया कुसला खन्‍्धा । 
अब्याकतं धम्मं पच्चया अकुसलो धम्मो उप्पज्जति आ रम्मण- 
पच्चया - वत्थूं पच्चया भ्रकुसला खन्‍्धा । (३) 

१६६९. कुसलं चर अब्याकतं च धम्म॑ं पच्चया कुसलो धम्मो 
उप्पज्जति आरम्मणपच्चया - कुसलं एक खन्‍्धं च वत्थु च पच्चया तयो 
खन्धा ... पे ०... ढे खन्धे च वत्थुं च पच्चया दे खन्‍्धा । (१) 

२००. भ्रकुसलं च अब्याकतं च धम्मं पच्चया अकुसलो धम्मो 
उप्पज्जति आरम्मणपच्चया - अकुसल एक खन्‍्धं च वत्थुं च पच्चया 
तयो खन्‍्धा ... पे ०... दे खन्धे च वत्थुं च पच्चया द्वे खन्धा । (१) 


ग्रधिपतिपच्चयों 
२०१. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति अधिपति- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्धं पच्चया तीणि । 


20 


25 


8. 72 


« 73 


््छ़ 


2 


८ 


७ ० यहूाने [ १ का डरे &४ र्‌ 9 १ हा 


अ्रकुसलं धम्मं पच्चया श्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति गधिपति- 
पच्चया - अकुसलं एक खन्‍्धं पच्चया तीणि । 

भ्रब्याकृतं धम्मं पच्चया अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति श्रधिपति- 
पच्चया - विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍्ध॑ पच्चया तयो खन्‍्धा 
चित्तसमुद्दानं च रूप॑ ... पे ०... एक महाभूत॑ पच्चया तयो महाभूता ...पे ०... 
महाभूते पच्चया चित्तसमुद्दानं रूपं उपादारूपं, वत्थुं पच्चया विपाका- 
ब्याकता किरियाब्याकता खन्‍्धा । 

अब्याकतं धम्म॑ पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति अधिपति- 
पच्चया - वत्थुं पच्चया कुसला खन्‍्धा । 

(यथा हेतुपच्चयं एवं वित्थारेतब्बं ।) 
्रनन्तर-समनन्तरपच्चया 

२०२. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति अनन्तर- 

पच्चया समनन्तरपच्चया । 
(यथा आरम्मणपच्चयं एवं वित्थारेतब्बं । ) 
सहजातपच्चयो 

२०३. कुसलं धम्म पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति सहजात- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्धं पच्चया तीणि । 

अकुसलं धम्मं पच्चया तीणि । 

अब्याकतं धम्मं पच्चया अ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति' सहजात- 
पच्चया - विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍्ध॑ पच्चया तयो खन्‍्धा 
चित्तसमुट्ठानं च रूपं .. पे ०... पटिसन्धिक्खण ... पे ०... एक महाभूत॑ 
पच्चया ... पे ०... बाहिरं, आहारसमुट्दानं, उतुसमुद्दानं, असञ्जसत्तानं 
एक महाभूतं पच्चया ... पे ०... महाभूते पच्चया कठत्तारूपं उपादारूप॑, 
चक्खायतनं पच्चया चकक्‍्खुविश्ञ्याणं ... पे ०... कायायतनं पच्चया काय- 
विज्ज्याणं, वत्थु पच्चया विपाकाब्याकता किरियाव्याकता खन्‍्धा । 

ग्रब्याकृतं धम्म॑ पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जात सहजात- 


25 पच्चया - वत्थुं पच्चया कुसला खन्‍्धा । 


(यथा हेतुपच्चयं एवं बित्थारेतब्बं ।) 
१. सी० पोत्थके नत्यि । 
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श्रञ्ज्ममञज्ञ्यपच्चयो 

२०४. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति अज्ब्न- 
मज्ञ्यपच्चया - एक । 

ग्रकुसलं धम्मं पच्चया अ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति अज्जमज्ञ्य- 
पच्चया - एक । 

अ्ब्याकतं धम्मं पच्चया अ्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति अ्रञ्ञ्म- 
मञ्ञपच्चया -- विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍्धं पच्चया 
तयो खन्‍्धा ... पे ०... द्वे खन्‍्धे पच्चया दे खन्‍्धा; पटिसन्धिक्खणे विपाका- 
ब्याकतं एक खन्‍्धं पच्चया तयो खन्‍्धा वत्थु च॒ ... पे ०... हे खन्धे पच्चया 
दे खन्‍्धा वत्थु च, खन्धे पच्चया वत्थु, वत्थु पच्चया खन्धा; एक महाभूत॑ 

पच्चया तयो महाभूता ...पे ० . हे महाभूते पच्चया द्वे महाभूता , बाहिरं, 
आहारसमुद्दानं, उतुसमुद्ठानं, असञ्जसत्तानं एक महा'भूतं पच्चया तयो 
महाभूता ...पे ०... दे महाभूतें पच्चया द्वे महाभूता, चकक्‍्खायतनं पच्चया 
चकक्‍्खुविज्य्याणं ... पे० . कायायतनं पच्चया कायविज्ज्ञाणं, वत्थुं पच्चया 
विपाकाब्याकता किरियाब्याकता खन्‍्धा । ग्रब्याकतं धम्म॑ पच्चया 
कुसलो धम्मो उप्पज्जति अ्रज्ञ्ममज्ञञपच्चया - वत्थुं पच्चया कुसला 
खनन्‍्धा । 
(यथा आरम्मणपच्चयं एवं वित्थारेतब्बं ।) 
निस्सयपच्चयो 

२०४. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति निस्सय- 

पच्चया - कुसलं एक खन्‍्ध॑ं पच्चया तयो खन्‍्धा । 
(यथा सहजातपच्चयं एवं वित्थारेतब्बं ।) 

ह उपनिस्सयपच्चयो 

२०६. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति उप- 
निस्सयपच्चया - कुसलं एक॑ खन्धं पच्चया । (श्रारम्मणपच्चयसदिसं । ) 

| पुरेजातपच्चयो 

२०७. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति पुरेजात- 
पच्चया । कुसलं एक खन्धं पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... हे खन्‍्धे पच्चया 
हूँ खन्‍्धा । वत्थुं पुरेजातपच्चया । (१) । 
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अकुसलं धम्मं पच्चया अकुसलो धम्मो उप्पज्जति पुरेजात- 
पच्चया - अकुसल॑ एक खन्ध॑ पच्चया तयो खनन्‍्धा ... पे ०... हे खन्धे पच्चया 
ढ खन्‍्धा । वत्थूं पुरेजातपच्चया । (१) 

अ्ब्याकतं धम्मं पच्चया अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति पुरेजात- 
पच्चया - विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍धं' पच्चया तयो 
खन्धा ... पे ०... द्वे खन्धे पच्चया हे खन्‍्धा, वत्थु पुरेजातपच्चया, चक्खा- 
यतन॑ पच्चया चकक्‍्खुविज्ज्याणं ...पे ०... कायायतनं पच्चया कायविज्ञ्याणं, 
वत्थुं पच्चया विपाकाब्याकता किरियाब्याकता खन्‍्धा, वत्थुं पुरेजात- 
पच्चया । 

ग्रब्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति पुरेजातपच्चया 
- वत्थू पच्चया कुसला खन्‍्धा, वत्थु पुरजातपच्चया । 

अब्याकतं धम्मं पच्चया अकुसलो धम्मो उप्पज्जति पुरेजात- 
पच्चया - वत्थुं पच्चया अकुसला खन्‍्धा, वत्थु पुरेजातपच्चया । (३) 

कुसलं च अब्याकतं च धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति 
पुरेजातपच्चया - कुसलं एक खन्ध॑ च वत्थुं च पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... 
हें खन्धे च वत्थु च पच्चया हू खन्धा, वत्थुं पुरेजातपच्चया । (१) 

अकुसलं च ग्रब्याकत च धम्म पच्चया अकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
पुरेजातपच्चया - श्रकुसलं एक खनन्‍्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्‍्धा 
. पे ०... दे खन्धे च वत्थुं च पच्चया द्व खन्धा, वत्थु पुरजातपच्चया । (१) 

आसेवनपच्चयो 

२०८. कुसल धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति आसेवन- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्ध पच्चया ... पे ०... । 

अकुसलं धम्म पच्चया अकुसलो धम्मो उप्पज्जति आसेवन- 
पच्चया - अकुसलं एक खन्‍्धं पच्चया ... पे० .. । 

अब्याकतं धम्मं पच्चया अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति आसेवन- 
पच्चया - किरियाब्याकतं एक॑ खन्‍्धं पच्चया तयो खनन्‍्धा, तयो खन्‍्धे 
पच्चया एको खन्‍्धो, हे खन्धे पच्चया हे खन्धा, वत्थु पच्चया किरिया- 
ब्याकता खनन्‍्धा । 

अब्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति आसेब्रन- 
पत्चया - वत्थुं पच्चया कुसला खन्‍्धा । 
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ग्रब्याकतं धम्मं पच्चया अकुसलो धम्मो उप्पज्जति आसेवन- 
पच्चया - वत्थु पच्चया अकुसला खन्‍्धा । 

कुसलं च श्रब्याकतं च धम्मं पच्चया ... पे ०... । 

अकुसलं च ग्रब्याकतं च धम्मं पच्चया अकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
आ्रासेवतपच्चया - अकुसलं एक खन्‍्ध॑ च वत्थुं च पच्चया तयो खन्‍्धा 
«« प०... । 


कसम्मपच्चयो 
२०६. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति कम्म- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्धं पच्चया तीणि । 


ग्रकुसलं धम्मं पच्चया अकुसलो धम्मो उप्पज्जति कम्मपच्चया, 
तीणि । 


ग्रब्याकतं धम्म॑ पच्चया अब्याकतों धम्मो उप्पज्जति कम्म- 

पच्चया - विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍्धं पच्चया ... पे ०... 
पटिसन्धिक्खणे ... पे ०... एक महाभूत॑ पच्चया ... पे ०... श्रसञ्ञ्यसत्तानं 
एक महाभूतं पच्चया ... पे ०. . महाभूते पच्चया कटत्तारूपं उपादारूपं, 
चक्खायतनं पच्चया चकक्‍्खुविजश्ञ्ञाण . पे०... कायायतनं पच्चया काय- 
विज्ञ्याणं, वत्थुं पच्चया विपाकाब्याकता किरियाब्याकता खन्‍्धा । 

अ्रब्याकतं धम्म॑ पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति कम्मपच्चया - 
वत्थुं पच्चया कुसला खन्‍्धा । 

अब्याकतं धम्मं पच्चया अकुसलो धम्मो उप्पज्जति कम्मपच्चया 
- वेत्थुं पच्चया अकुसला खन्‍्धा ... पे ०... । (५) 

कुसलं च अब्याकतं च धम्मं पच्चया कुसलो धम्मों ... पे ०... 
ग्रब्याकतो धम्मो ... पे ०... कुसलो च अ्रब्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
कृम्मपच्चया ... पे ०... । 

अ्रकुसलं च अब्याकतं च धम्मं पच्चया अकुसलो धम्मों ... पे ०... 
अब्याकतो धम्मो ... पे ०... अकुसलो च अब्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
कम्मपच्चया, अकुसलं एक खनन्‍्धं च वत्थुं च पच्चया ... पे ०... अकुसले 
खन्‍्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्दानं रूप । 

विपाकपच्चयों 


२१०. ग्रब्याकृतं धम्मं पच्चया अब्याकतो धम्मो उप्पज्जत्ति 
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विपाकपच्चया । विपाकाब्याकतं एक खन्‍्ध॑ पच्चया ... पे ०... पटि- 
सन्धिक्खणे ... पे ०. . एक महाभूतं पच्चया ... पे ०... चक्खायतनं पच्चया 
चक्‍्खुविज्ज्याणं ... पे ०... कायायतनं पच्चया कायविज्ज्याणं, वत्यु 
पच्चया विपाकाब्याकता खन्‍्धा । 
श्राह्मरपच्चयो 

२११. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मों उप्पज्जति आहार- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्धं पच्चया तोणि । 

अकुसलं धम्म॑ं पच्चया तीणि । 

अब्याकतं धम्मं पच्चया अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति आहार- 
पच्चया ... पे ०... पटिसन्धिक्खणे ... पे ०... श्राह्म रसमुद्रानं एक महाभूत॑ 
«« पे ०... चक्‍्खायतनं पच्चया चक्खुविज्ञ्ाणं ... पे० ... कायायतनं 
पच्चया कायविज्ज्याणं, वत्थुं पच्चया विपाकाब्याकता किरियाब्याकता 
खनन्‍धा । (परिपुण्णं ) 

इन्द्रियपच्चयो 

२१२. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति इन्द्रिय- 
पच्चया ... पे ०...असज्व्मसत्तानं एक महाभूतं पच्चया . . पे ० ... चक्‍्खा- 
पतन पच्चया चकक्‍्खुविज्ञआपं ... पे ०... कायायतनं पच्चया कायविज्ज्याणं, 
वत्थु पच्चया विपाकाब्याकता किरियाब्याकता खन्‍्धा । 

(इन्द्रियपच्चया यथा कम्मपच्चया एवं वित्थारेतब्बं ।) 

झान-मग्गपच्चया 
२१३. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति झान- 


कि 


पच्चया ...१०... मग्गपच्चया । 


_ (झानपच्चया पि मग्गपच्चया पि यथा हेतुपच्चया एवं 
वित्थारेतब्बं ।) 


सम्पयुत्तपच्चयों 


२१४. कुसलं धम्म पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति सम्पयुत्त- 
पच्चया । (आरम्मणपच्चयसदिसं ।) 


विष्पयुत्तपच्चयो 
२१५. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मों उप्पज्जति विप्पयुत्त- 
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पच्चया । कुसल॑ं एक खन्धं पच्चया तयो खन्‍धा ... पे ०... दे खन्‍्धे पच्चया 
दे खन्‍्धा, वत्थुं विप्पयुत्तपच्चया । कुसलं धम्मं पच्चया श्रब्याकतो 
धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्तपक्चया - कुसले खन्‍्धे पच्चया चित्तसमुद्दानं 
रूपं, खन्धे विप्पयुत्तपच्चया, कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो चर श्रब्याकतो 
च धम्मा उप्पज्जन्ति विप्पयुत्तपक्चया - कुसलं एक॑ खनन्‍्धं पच्चया तयो 
खनन्‍्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पे ०... द्वे खन्धे पच्चया दे खन्‍्धा चित्त- 
समुद्रानं च रूप, खन्धा वत्थूं विप्पयुत्तपच्चया, चित्तसमुट्ठानं रूपं खन्‍्धे 
विष्पयुत्तपच्चया । (३) 

ग्रकुसलं धम्मं॑ पच्चया श्रकुसलो धम्मों उप्पज्जति विप्पयुत्त- 
पच्चया - अकुसलं एक खन्‍्धं पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... दे खन्‍्धे 
पच्चया दे खन्धा, वत्थुं विप्पयुत्तपच्चया । अकुसलं धम्मं पच्चया अब्या- 
कतो धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्तपच्च॒या - अकुसले खन्‍्धे पच्चया चित्त- 
समुद्रानं रूपं, खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । अकुसलं धम्म॑ पच्चया अ्रकुसलो 
च अब्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति विप्पयुत्तपक्चया - अकुसलं एक 
खन्‍्ध॑ पच्चया तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च रूप॑ ... पे ०... दे खन्‍्धे पच्चया 
हू खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च रूप, खन्‍्धा वत्थुं विप्पयुत्तपच्चया, चित्त- 
समुद्दानं रूपं खन्‍्धे विप्पयुत्तपच्चया । (३) 

ग्रब्याकतं धम्मं पच्चया अव्याकतो धम्मो उप्पज्जति विष्पयुत्त- 
पच्चया - विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍्धं पच्चया तयो 
खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च रूप॑ ... पे ०... द्वे खन्धे पच्चया हे खन्‍्धा चित्त- 
समुद्रानं च रूपं, खन्धा वत्थुं विप्पयुत्तपच्चया, चित्तसमुद्दानं रूपं खन्धे 
विप्पयूत्तपच्चया, पटिसन्धिक्खण विपाकाब्याकतं एक खन्‍्धं पच्चया 
तयो खन्‍धा कठत्ता च रूप॑ं ... पे ०... ढे खनन्‍्धे पच्चया द्वे खन्‍्धा कटठत्ता च 
रूप, खन्‍्धा वत्थुं_ विप्पयुत्तपच्चया, कठत्तारूपं खन्‍्धे विप्पयुत्तपच्चया, 
खन्‍्धे पच्चया वत्थु, वत्युं पच्चया खन्‍्धा, खन्‍्धा वत्यथुं विप्पयुत्तपच्चया, 
वत्थु खन्‍्धे विप्पयृत्तपच्चया; एक महाभूत॑ पच्चया ... पे ०... महा- 
भूते पच्चया चित्तसमूद्ठानं रूपं कठत्तारूपं उपादारूपं खनन्‍्धे विप्पयुत्त- 
पच्चया; चक्‍्खायतनं पच्चया चक्‍्खुविज्ञाणं ... पे ०... कायायतनं 
पच्चया कायविज्ञ्ञाणं; वत्थु पच्चया विपाकाब्याकता किरियाब्याकता 
खन्‍्धा, वत्थुं विष्पयुत्तपच्चया । 
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श्रव्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति विष्पयुत्त- 
पच्चया - वत्थुं पच्चया कुसला खन्‍्धा, वत्थुं विष्पयुत्तपच्चया । 

ग्रब्याकतं धम्म॑ं पच्चया भ्रकुसलो धम्मों उप्पज्जति विष्पयुत्त- 
पच्चया - वत्थुं पच्चया अ्रकुसला खन्‍्धा, व॒त्युं विष्पयुत्तपच्चया । 

अब्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो च अब्याकतो च धम्मा उप्प- 
ज्जन्ति विप्पयृत्तपच्चया - वत्थुं पच्चया कुसला खन्धा, महाभूते पच्चया 
चित्तसमुद्दानं रूपं, खन्धा वत्थुं विष्पयुत्तपच्चया, चित्तसमुट्दानं रूपं खन्‍्धे 
विप्पयुत्तपच्चया । 

अब्याकतं धम्म॑ं पच्चया अकुसलो च अब्याकतो च धम्मा 
उप्पज्जन्ति विप्पयृत्तपच्चया - वत्थु पच्चया अकुसला खन्‍्धा, महाभूते 
पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं, खन्धा वत्थूं विप्पयुत्तपच्चया । चित्तसमुट्दानं 
रूपं खन्‍्धे विप्पयुत्तपच्चया । (५) 

कुसलं च अब्याकतं च धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति 
विप्पयुत्तपतच्चया । कुसल एक खन्‍्ध॑ च व॒त्थु च पच्चया तयो खन्‍्धा, 


* तयो खन्‍्धे च वत्थूं च पच्चया एको खन्‍्धो, व खन्धे च वत्थु च पच्चया दें 


खन्धा, वत्थु विप्पयुत्तपच्चया । कुसलं च भशब्याकत्त च धम्म॑ पच्चया 
अ्ब्याकतो धम्मो उप्पज्जति विप्पयूत्तपच्चया । कुसले खन्धे च महाभूते 
च्‌ पच्चया चित्तसमुट्टान रूप॑ । खन्‍्धे विप्पयुत्तपच्चया । कुसलं च॑ 
ग्रब्याकतं च॒ धर्म पच्चया ऊुसलो च अब्याकतो च धम्मा उप्पज्जल्ति 
विप्पयुत्तपच्चया, कुसलं एक खन्‍्ध॑ च वत्थु च पच्चया तयो खन्‍्धा, तयो 
खन्धे च वत्थु च पच्चया एको खन्धो, ढ खन्धे च वत्थुं च पच्चया द्वे खन्धा, 
कुसले खन्‍्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्दानं रूपं, खन्धा वत्थु विप्प- 
युत्तपच्चया, चित्तसमुद्दानं रूप खन्‍्धे विष्पयुत्तपच्चया । (३) 

अकुसल॑ च अब्याकत च धम्म॑ पच्चया अकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
विप्पयुत्तपच्चया - अ्रकुसलं एक॑ खनन्‍्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्‍्धा 
.« पे० ० दे खन्धे च वत्थु च पच्चया हे खन्‍्धा, वत्थुं विप्पयुत्तपच्चया । 
अ्रकुसल च अब्याकतं च धम्म पच्चया अब्याकतों धम्मो उप्पज्जति 
विष्पयुत्तपच्चया “ अकुसले खन्‍्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुट्दानं 
रूपं, खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । अकुसलं च॒ ग्रब्याकतं च धम्मं पच्चया 
अकुसलो च अब्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति विप्पयुत्तपच्चया - भ्रकुसल॑ 
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एक॑ खन्‍्ध॑ च वत्थुं च पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... दें खन्‍्धा, भ्रकुसले 
खन्‍्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्दानं रूपं, खन्धा वत्थुं विष्पयुत्त- 
पच्चया, चित्तसमुट्दानं रूपं खन्धे विष्पयुत्तपच्चया । (३) 
अत्थिपच्चयादि 
२१६. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति अत्थि- 
पच्चया ... पे ०... (अत्थिपच्चया सहजातपच्चयसदिसं कातब्बं । नत्थि- 


पच्चया विगतपच्चया आरम्मणपच्चयसदिसं, अविगतपच्चया सहजात- 


पच्चयसदिसं ।) 
(२) सद्भधा' 

२१७. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे सत्त, अ्धिपतिया सत्तरस, 
अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस, अज्ञ्ममञ्ञं सत्त, 
निस्‍्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, आसेवने सत्त, कम्मे 
सत्तरस, विपाके एकं, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, झाने सत्तरस, 
मग्गे सत्तरस, सम्पयूत्ते सत्त, विप्पयूत्ते सत्तरस, अत्थिया सत्तरस, नत्थिया 
सत्त, विगते सत्त, अविगते सत्तरस । 

हेतुडुकं 

२१८ हेतुपच्चया आ रम्मणे सत्त, अधिपतिया सत्तरस, भ्रनन्तरे 
सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस ... पे०... अ्विगते सत्तरस | 

तिक 

हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अधिपतिया सत्त, (सब्बत्थ सत्त) 
विपा के एकं, अविगते सत्त ... पे ०... । 

ढादसक॑ (सासेवनं) 

हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्चया अधिपतिपच्चया अनन्तरपच्चया 
संमनन्तरपच्चया सहजातपच्चया अ्रञ्ञामज्ञपच्चया निस्सयपच्चया 
उपनिस्सयपच्चया पुरेजातपच्चया आसेवनपच्चया कम्म सत्त, आहारे 
सत्त ... पे ०... अ्रविगत सत्त ... पे ०... । 

बावीसक 
हेलुपच्चया आरम्मणपच्चया ... पे ०... पुरेजातपच्चया आसेवन- 
'. १. हेतुमूलक - सी०; स्या० पोत्यके नत्यि । 
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पच्चया कम्मपच्चया झ्राहारपच्चया विगतपच्चया अविगते 
सत्त 
तेरसक (सविपाक ) 
हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया पुरेजातपच्चया कम्म- 


पच्चया विपाकपच्चया भाहारे एक ... पे ०... अविगते एक । 
बाबीसक॑ (सबिषाक ) 


5 हंतुपच्चया आरम्मणपच्चया पुरेजातपच्चया कम्म- 
पच्चया विपाकपच्चया आ्राहारपच्चया विगतपच्चया अ्रविगते 
एक॑ । 

हेतुमूलक । 
झारम्भमणदुक 


२१६९. आरम्मणपच्चया हेतुया सत्त, अधिपतिया सत्त ... पे ०... 
(आरम्मणमूलक यथा हेतुमूलक एवं वित्थारेतब्बं ।) 
अ्रधिपतिदुकं 
0 २२०. अधिपतिपच्चया हेतुया सत्तरस ... पे ०... । 
पझननन्‍्तर-समननन्‍्तरदुकं 
२२१. अनन्तरपच्चया समनन्तरपच्चया हेतुया सत्त ... पे० .. । 
सहजाताबिदु्क 
२२२. सहजातपच्चया ... पे० . अज्ञ्यमज्ञपच्चया निस्सय- 
पच्चया उपनिस्सयपच्चया पुरेजातपच्चया ... पे०. . । आसेवनपच्चया 
हेतुया सत्त, आरम्मणे सत्त, भ्रधिपतिया सत्त, अनन्तरे सत्त, समनन्‍्तरे 
७5 सत्त, सहजाते सत्त, श्रज्व्ममज्ञे सत्त, निस्सये सत्त, उपनिस्सये सत्त, 
पुरेजाते सत्त, कम्मे सत्त, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, भग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते सत्त, विप्पयुत्ते सत्त, अत्यिया सत्त, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, 
अविगत सत्त ... पे ०... 
५ कश्म-विपाकदुक 
8. 82 २२३- कम्मपच्चया ... पे ०... विपाकपच्चया हेतुया एकं, 
» आरम्मण एक॑ं, भ्रधिपतिया एकं, भ्रनन्तरे एकं, समनन्तरे एक, सहजाते 
एकं, अज्ञ्ममञ्ञ एकं, निस्सये एकं, उपनिस्सये एक॑, पुरेजाते एक, 
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कम्मे एकं, आहारे एकं, इन्द्रिये एकं, झाने एक, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते 
एकं, विप्पयुत्ते एकं, श्रत्यिया एकं, नत्यिया एकं, विगते एकं, भ्रविगते 
एके ... प०... । 
आाहाराविदुकं 
२२४. आहारपच्चया ... पे०... इन्द्रियपच्चया झानपच्चया 
मग्गपच्चया सम्पयृत्तपच्चया विप्पयुत्तपच्चया । अत्थिपच्चया नत्यि- 
पच्चया विगतपच्चया ... पे ०... । 
अ्रविगतपच्चया हेंतुया सत्तरस, आरम्मणे सत्त ... पे ०... 
विगते सत्त । 
पच्चयवारे भ्रनुलोम॑ । 
२. पच्चयपच्चनीयं 
(१) बिभड्ो 
नहेंतुपच्चयो 
२२५. अ्रकुसलं धम्मं पच्चया अरकुसलो धम्मो उप्पज्जति न 
हेतुपच्चया -- विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्‍्धे पच्चया विचि- 
किच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । (१) 
श्रब्याकतं धम्म॑ पच्चया अ्रब्याकतो धम्मों उप्पज्जति नहेतु- 
पच्चया - अहेतुकं विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍्ध॑ पच्चया 
तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्ठानं च रूप॑ ... पे०... दे खन्धे पच्चया दे खन्‍्धा 
चित्तसमुट्दानं च रूपं; अहेतुकपटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकतं एक खन्‍्धं 
पच्चया तयो खन्‍्धा कठत्ता च रूप॑ ... पे०... हे खन्धे पच्चया हे खन्‍्धा 
कटत्ता च रूपं; खन्‍्धे पच्चया वत्थु, वत्थुं पच्चया खन्धा; एक महाभूत॑ 
पच्चया तयो महाभूता ... पे ०... महाभूते पच्चया चित्तसमट्ट्रानं रूप॑ 
कठत्तारूपं उपादारूपं; बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुद्दानं, श्रसञज्ञ- 
सत्तानं एक महाभूत॑ पच्चया तयो महाभूता ... १०... महाभूते 
पच्चया कटत्तारूपं उपादारूपं । चक्‍खायतनं पच्चया चक्‍्खुविज्ञ्ञाणं 
-« पे०... कायायतनं पच्चया कायविज्ज्ञाणं; वत्थुं पच्चया अहेतुका 
- विपाकाब्याकता किरियाब्याकता खन्‍्धा । 


प्रब्याकतं धम्म॑ पच्चया अ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति नहेतु-* 


पच्चया - वत्थुं पच्चया विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । (२) 


20 


25 


8. 83 


दा 


20 


95 


न पट्टान [ १.३.२२४- 


अकुसलं च भब्याकतं च धम्मं पच्चया अ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
नहेतुपच्चया - विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्‍्धे च वत्थुं च 
पच्चया विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । 
नआारम्म णपच्चयो 
२२६. कुसलं धम्मं॑ पच्चया भ्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नञ्नारम्मणपच्चया - कुसले खन्‍्धे पच्चया चित्तसमुट्दानं रूप । 
(यथा पटिच्चवारे नआरम्मणपच्चया एवं वित्थारेतब्बं ।) 
नञ्रधिपतिपच्चयो 
२२७. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति नअधि- 
पतिपच्चया - कुसल एक खन्‍्धं पच्चया तीणि । 
अकुसलं धम्मं पच्चया तीणि । 
ग्रब्याकतं धम्म॑ पच्चया ... पे० .. पटिसन्धिक्खणे .. पे ०... 
(अ्ब्याकतं परिपुण्णं कातव्बं), बाहिरं, आहारसमुद्दानं, उतुसमुद्दानं, 
असज्ञ्गसत्तान एक महाभूत पच्चया ...पे०.. चक्‍्खायतनं पच्चया 
चकक्‍्खुविज्ञाणं ...पे०. कायायतनं पच्चया कायविज्यज्याणं, वत्युं 
पच्चया विपाकाब्याकता किरियाब्याकता खन्‍धा । 
अ्ब्याकतं धम्म॑ं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति नअधिपति- 
पच्चया, वत्थु पच्चया कुसला खनन्‍्धा ..पे ०... । 
(यथा अनुलोमे सहजातपच्चयं एवं गणेतब्बं ।) 
नअ्ननन्तरादिपच्चया 
२२८. कुसलं धम्म॑ पच्चया अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नअ्ननन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नगञ्नज्ञ्ममञठ्ज्पच्चया नउपनिस्सय- 
पच्चया नपुरेजातपच्चया । 
(यथा पटिच्चबारे एवं वित्थारेतब्बं ।) 
नपच्छाजातादिपच्चया 


२२६. कुसलं धम्म पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति नपच्छा- 
जातपच्चया नआ्नासेबनपच्चया ... पे ०... चक्‍्खायतन पच्चया ... पे ०... 


- (नपच्छाजातपच्चयं पि नआसेवनपच्चयं पि परिपुण्णं, सत्तरस ।) 


व (यथा भ्रनुलोमे सहजातपच्चयं एवं वित्थारेतब्बं ।) 
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नकम्मपच्चयो 


२३०. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति नकम्म- 
पच्चया - कुसले खन्‍्धे पच्चया कुसला चेतना । 

अकुसलं धम्मं पच्चया अकुसलो धम्मो उप्पज्जति नकम्म- 
पच्चया - अकुसले खन्‍्धे पच्चया अकुसला चेतना । 

ग्रब्याकतं धम्म॑ पच्चया अब्याकतो धम्मों उप्पज्जति नकम्म- 
पच्चया, किरियाब्याकते खनन्‍्धे पच्चया किरियाब्याकता चेतना, बाहिरं, 
झ्राह्म रसमुट्ठानं, उतुसमुद्दानं एक महाभूतं पच्चया ... पे ०... उपादारूपं, 
व॒त्थुं पच्चया किरियाब्याकता चेतना । 

अब्याकतं धम्म॑ पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति नकम्म- 
पच्चया - वत्थुं पच्चया कुसला चेतना । 

ग्रब्याकतं धम्मं पच्चया अकुसलो धम्मो उप्पज्जति नकम्म- 
पच्चया - वत्थुं पच्चया अ्रकुसला चेतना । 

कुसलं च अब्याकतं च धम्म॑ पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति 
नकम्मपच्चया - कुसले खन्‍्धे च वत्थुं च पच्चया कुसला चेतना । 

अ्कुसलं च अब्याकतं च धम्मं पच्चया अ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
नकम्मपच्चया - अकुसले खन्‍्धे च वत्थु च पच्चया अकुसला 
चेतना । 


बह 


नविषाकपच्चयो 


२३१. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति नविपाक- 
पच्चया - कुसलं एक खनन्‍धं पच्चया तीणि । 

अकुसलं धम्म॑ं पच्चया तीणि । 

अब्याकतं धम्मं पच्चया अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति नविपाक- 
पच्चया - किरियाब्याकतं एक खन्‍्ध॑ं पच्चया तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं 
च रूप .. पे०... ढे खनन्‍्धे पच्चया दे खन्धा चित्तसमुट्ठानं च रूप, एक 
महाभूतं पच्चया तयो महाभूता ... पे ०... महाभूते पच्चया चित्तसमुद्दान 
रूपं उपादारूपं, बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुद्दानं, असज्व्मसत्तानं 
एक महाभूत॑ पच्चया तयो महाभूता ... पे ०... महाभूते पच्चया कठत्तारूपं 
उपादारूप॑, वत्थुं पच्चया किरियाब्याकता खन्‍्धा । 
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ग्रब्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति नविपाक- 
पच्चया - वत्थुं पच्चया कुसला खन्‍्धा । 
(विपाक ठपेत्वा सब्बत्थ वित्थारेतब्बं ।) 


नञ्नाहारादिपच्चया 
२३२. अब्याकतं धम्म॑ं पच्चया अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
5 नप्माहारपच्चया नइन्द्रियपच्चया नझानपच्चया ... पे ०... चक्‍्खायतनं 
पच्चया चक्खुविज्ज्ञाणं ... पे ०... कायायतनं पच्चया कायविज्जाणं । 
(न झाने इद' नानाकरणं ।) नमग्गपच्चया । चकक्‍्खायतनं पच्चया 
चक्खुविज्ञ्ञाणं' ... पें ०... कायायतनं पच्चया कायविजञ्व्याणं । वत्थुं 
पच्चया अ्रहेतुकविपाकाब्याकता किरियाब्याकता खन्धा । (नमग्गे इदं' 
0 नानाकरणं ।) 
(भ्रवसेसं यथा पटिच्चवा रे पच्चनीयं एवं वित्थारेतब्बं ।) 


नसम्पयुत्तादिपच्चया 


२३३. नसम्पयुत्तपच्चया नविप्पयुत्तपच्चया नोनत्थिपच्चया 
कुसलं धम्मं पच्चया अब्याकतों धम्मो उप्पज्जति नोविगतपच्चया - 
कुसले खन्धे पच्चया चित्तसमुट्रानं रूप॑ । 


75 (यथा पटिच्चवारे एवं वित्थारेत्यं ।) 
(२) सद्भूा 


२३४. नहेतुया चत्तारि, न आरम्मणे पडञ्च, नपश्नधिपतिया 
सत्तरस, नअञ्ननन्तरे पञुच, नसमनन्‍्तरे पञ्च, नगञ्नमज्व्ममज्जे पतञुच, 
नउपनिस्सये पज्च, नपुरंजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने 
सत्तरस, नकम्में सत्त, नविपाके सत्तरस, नआहारे एकं, नइन्द्रियं एकं, 

20 नहझाने एक, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पझ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
पञ्च, नोविगते पञ्च । 


नहेतुडुक 
२३५. नहेतुपच्चया नआरम्मणे एकं, नअधिपतिया चत्तारि, 
नअनन्तर एक, नसमनन्तरे एकं, नम्नञज्ञ्यमज्ञे एकं, नउपनिस्सये एक, 
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तपुरेजाते हे, नपच्छाजाते चत्तारि, नम्मासेवने चत्तारि, नकम्मे एक, 
नविपाके चत्तारि, नश्ाहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते द्वे, नोनत्यिया एकं, नोविगते एक॑ । 
तिक 
नहेतुपच्चया नझ्नारम्मणपच्चया नश्नधिपतिया एकं, नपञ्ननन्तरे 
एक॑, नसमनन्‍्तरे एकं, (सब्बत्थ एकं) नोनत्थिया एक, नोविगते एक 
० पे्‌ ०0... । 
सपना रस्सणबुक 
२३६. नश्नारम्मणपच्चया नहेतुया एकं, नञ्अधिपतिया पञुच, 
नअ्ननन्तरे पञच, नसमनन्तरे पजञ्च, नअज्ज्गमञ्ञ पञ्च, नउपनिस्सये 
पञ्च, नपुरेजाते पञ्च, न पच्छाजाते पञ्च, नआसेवने पञच, नकम्मे 
एकं, नविपाके पञच, नग्माहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे 
एकं, नसम्पयुत्ते पञु्च, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया पञठनच, नोविगते 
पञ्च। 
तिकं 
नआरम्मणपच्चया नहेतुपच्चया नम्नधिपतिया एक ... पे ०... 
नोविगते एक ... पे०... । 
नश्नधिपतिदुर्क 
२३७. नअ्धिपतिपच्चया नहेतुया चत्तारि, न आरम्मणे पञुच, 
नअ्ननन्तरे पञ्च, नसमननन्‍्तरें पञ्च, न अ्रञ्जममज्ञ पञ्च, नउपनिस्सये 
पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसंवने सत्तरस, नकम्में 
सत्त, नविपाके सत्तरस, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एक, नझाने एकं, न मग्गे 
एकं, न सम्पयुत्ते पञऊच, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पड्च्च, नोविगते 
पञ्न्च । 
तिकं 
नञ्रधिपतिपच्चया नहेतुपच्चया नआारम्मणे एकं, नअनन्तरे एक॑ं, 
नसमनन्तरे एकं, नपञ्नञ्ञ्ममज्ञे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते हे, 
नपच्छाजाते चत्तारि, नआसेवने चत्तारि, नकम्मे एकं, न विपाके चत्तारि, 
नआहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक॑ं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, 
नविष्पयुत्ते ढ, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक | 
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चतुक्क 
नअधिपतिपच्चया' नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नप्ननन्तरे 
एकं, (सब्बत्थ एक) ...पे०... । 
नश्ननन्तरादि 
२३८. नअ्ननन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नश्नज्व्ममज्ब्य- 
पच्चया नउपनिस्सयपच्चया (नझ्लारम्मणपच्चयसदिसं ) । 
नपुरेजातदुक 
२३६. नपुरेजातपच्चया नहेतुया हे, नआरम्मणे पञ्च, नअञ्नधि- 
पतिया सत्त, नअनन्तरें पञुच, नसमनन्तरे पञठ्च, नअ्रज्व्यमज्ञ पत्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे तीणि, 
नविपाके सत्त, नञ्माहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, न झाने एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पऊ्च, नोविगते पञुच । 
तिक 
नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया नञ्रारम्मणे एकं, नअधिपतिया 
हे, नअनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नप्नञ्ज्ममज्ञ एकं, नउपनिस्सये 
एकं, नपच्छाजाते हें, नआसेवने ह्वे, नकम्मे एकं, नविपाके हें, नआहारे 
एकं, नइन्द्रिये एक, नझाने एक, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते 
हे, नोनत्यिया एकं, नोविंगते एक । 
चतुक्क 
नपुरेजातपच्चया नहेतृपच्चया नआरम्मणपच्चया नम्नधिपतिया 
एक, (सब्बत्थ एक) नोविगते एक॑ ... पे ०... । 
नपच्छाजात-नप्नासेवनदुर्क 
२४०. नपच्छाजातपच्चया ... पे ०... नआसेवनपच्चया नहेतुया 
चत्तारि, नआरम्मणे पञच, नअ्रधिपतिया सत्तरस, नम्ननन्तरे पलञ्च, 
नसमनन्तरे पञ्च, नञ्ञ्ज्ममज्ञ पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते 
सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्तरस, नश्माहारे 
एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया पञुच, नोविगते पञु्च । 
तिकं 
नआसेवनपच्चया नहेतुपच्चया नआ्ारम्मणे एकं, नञ्नधिपतिया 
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चत्तारि, नम्ननन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरें एकं, न अज्व्यममञ्ञे एकं, नउप- 
निस्सये एकं, नपुरेजाते ढे, नपच्छाजाते चत्तारि, नकम्मे एकं, नविपाके 
चत्तारि, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते 
एकं, नविप्पयुत्ते द्व, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
चत॒कक्‍्क॑ 
नआासेवनपच्चया नहेतुपच्चया नआ्रा रम्मणपच्चया नश्नधिपतिया 
एक, (सब्बत्थ एक ) नोविगते एक॑ ... पे०.. । 
नकस्सदुकं 
२४१. नकम्मपच्चया नहेतुया एकं, नआरम्मणे एकं, नअ्रधि- 
पतिया सत्त, नअनन्तर एकं, नसमनन्तरे एकं, नग्रज्ञ्यमज्ञे एकं, 
नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, 
नविपाके सत्त, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्त तीणि, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
त्किं 
नकम्मपच्चया नहेतृपच्चया नआरम्मणे एकं, (सब्बत्थ एकं) 
नोविगते एक ...पे०. । 
नविपाकदुक 
२४२. नविपाकपच्चया नहेतुया चत्तारि, नआरम्मणे पञ्च, 
नअधिपतिया सत्तरस, नञ्ननन्तर पञ्च, नसमननन्‍्तरे पडछ्च, 
नम्मञ्व्ममज्ञ पञ्च, नउपनिस्सये पज्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते 
सत्तरस, नञ्नासेवने सत्तरस, नकम्म सत्त, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, 
नझाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
पञ््च, नोविगते पञ्च । 
तिक 
नविपाकपच्चया नहेतुृपच्चया नआरम्मण एक, नम्मधिपतिया 
चत्तारि, नअञ्ननन्तर. एक, नसमननन्‍्तरे एक, नपम्नञझ्ञ्ममज्ञ एकं, नउप- 
निस्‍्सये एकं, नपुरेजाते हे, नपच्छाजाते चत्तारि, नआसेवने चत्तारि, 
नकम्मे एकं, नपञ्माहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते ढै, नोनत्यिया एक, नोविगते एक 
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चतुफ्क 
नविपाकपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नअधिपतिया 
एकं, (सब्बत्थ एक) नोविगते एक ... पे ०... । 
नश्नाहाराविदुक 
.. २४३. नपञ्नाहारपच्चया नहेतुया एक, (सब्बत्य एक) नोविगते 
एक । 
नइन्द्रियपच्चया नहेतुया एक, (सब्बत्थ एकं) । 
नझानपच्चया नहेतुया एक, (सब्बत्थ एक) । 
नमग्गपच्चया नहेतुया एक॑ं, (सब्बत्थ एक) । 
नसम्पयुत्तपच्चया (नआरम्मणपच्चयसदिसं) । 
नविष्पयुत्तदुक 
२४४. नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुया है, नआरम्मणे एकं, नअधि- 
पतिया तीणि, नपञ्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नपञ्नज्ञ्ममज्ञे एंकं, 
नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नञ्रासेवने तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नञ्राहारे एकं, नइन्द्रिये एक, नझाने एकं, 
नमग्गे एक, नसम्पयूत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
तिकं 
नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणे एकं, नञ्रधिपतिया 
है, नञ्ननन्तरे एकं, नसमननन्‍्तरे एक, नग्मज्व्यमज्ञ एकं, नउपनिस्सये 
एक॑ं, नपुरेजाते है, नपच्छाजाते ढ, नआसेवने ढे, नकम्मे एकं, नविपाके 
हे, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एक, नझाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयूत्ते 
एक॑, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
चतुक्क 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नञ्रारम्मणपच्चया नमग्नमधि- 
पतिया एकं, (सब्बत्थ एक) । 
नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया ( नआरम्मणपच्चयसदिसं ) । 
पच्चयवारे पच्चनीयं । 
३. पच्चयानूलोमपच्चनोयं 
आप हेतुदुक के 
२४५. हंतुपच्चया नआरम्मणे पञुच, नअधिपतिया सत्तरस, 
नअञ्नतन्तर पठ्च, नसमनन्तर पज्च, नपञ्नञ्ञ्भमज्ञ पञ्च, नउपनिस्सये 
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पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस', नआसेवने सत्तरस, नकम्मे 
सत्त, नविपाके सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञतच, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
पञ्च, नोविगते पञ्त्च । 
तिक॑ 
हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया नअ्रधिपतिया सत्त, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, 
नविप्पयुत्ते तीणि ... पे०. . । 


एकादसकं 
हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अधिपतिपच्चया अनन्तरपच्चया 
समननन्‍्तरपच्चया सहजातपच्चया अ्रऊ्ञ्ममझ्ञ्यपच्चया निस्सयपच्चया 
उपनिस्सयपच्चया पुरेजातपच्चया नपच्छाजाते सत्त, नआ्नासेवने सत्त, 
नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त । 
द्वावसक (सासेवर्न ) 
हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया . . पे ०. . पुरेजातपच्चया आसेवन- 
पच्चया नपच्छाजाते सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त ... पे ०... । 
तेवीसक 
हेतुपच्चया झारम्मणपच्चया . . पे ०... पुरेजातपच्चया आसेवन- 
पच्चया कम्मपच्चया आहारपच्चया इन्द्रियपच्चया झानपच्चया मग्ग- 
पच्चया सम्पयुत्तपच्चया विप्पयुत्तपच्चया अत्थिपच्चया नत्थिपच्चया 
विगतपच्चया अविगतपच्चया नपच्छाजाते सत्त, नविपाके सत्त । 
तेरसक (सविपाकं ) 
हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया ... पे०... पुरेजातपच्चया कम्भ- 
पच्चया विपाकपच्चया नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एक । 
तेबीसक॑ (सर्विपाक ) 
हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया ... पे०... पुरेजातपच्चया कम्म- 
पच्चया विपाकपच्चया आहारपच्चया . . पे ०... अविगतपच्चया नपच्छा- 
जाते एक, नभासेवने एक । 


१. सस - स्या० । 
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झारम्मणदुक 
२४६. आरम्मणपच्चया नहेतुया चत्तारि, नशञ्मधिपतिया सत्त, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके 
सत्त, नझाने एकं, नमग्गे एकं, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिक 
आरम्मणपच्चया हेतुपच्चया नञ्नधिपतिया सत्त, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते सत्त, नप्नासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, 
नविप्पयुत्ते तीणि । 
(यथा हेतुमूलकं एवं गणेतब्बं ।) 
ग्रधिपतिवुक 
२४७. अधिपतिपच्चया नआरम्मणे पञुच, नप्ननन्तरे पल्चच, 
नसमनन्तरे पञ्च, नग्नञ्जमज्ञ पञु्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरंजाते 
सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, नकम्मे सत्त, नविपाके 
सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञुच, नविष्पयूत्ते तीणि, नोनत्थिया पड्च, नोविगते 
पञ्च । 
अधिपतिपच्चया हंतुपच्चया । (सचद्धित्त) 
अ्रनन्तरपच्चया  । समनन्तरपच्चया । 
(यथा श्रारम्मणमूलक॑ एवं वित्थारंतब्बं ।) 
सहजातदु्क 
२४८. सहजातपच्चया नहेतुया चत्तारि, नआारम्मणे पव्च, 
नअधिपतिया सत्तरस, नअनन्तरे पञच, नसमननन्‍्तरे पञ्च, नगञ्मज्ञ्म मज्जे 
पञ्च, नउपनिस्सय पञ्-च, नपुरेजात सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने 
सत्तरस, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्तरस, नआाहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, 
नझाने एक, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञच, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
पञुच, नोविगते पञु्च । 
तिकं 
सहजातपच्चया हेतुपच्चया नझारम्मणे पणञु्च, ( सद्धित्तं) 
तविपाके सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञुच, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पछ्च, 


नोविगते पज्च । 


१. भननन्‍्तरपच्चया हेतुपच्चया - स्या० । 
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सहजातपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया । (सद्धित्त ) 
भ्रण्ञआामज्णादुक 
२४६. श्रञ्ञममञज्ञञपच्चया नहेतुया चत्तारि, नआरम्मणे एकं, 
नमञ्मधिपतिया सत्त, नशञ्ननन्तरे एकं, नसमननन्‍्तरे एकं, नउपनिस्सये एक, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपा के 
सत्त, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते 
एकं, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
तिकं 
ग्रद्व्ममज्ञ्यपच्चया हेतुपच्चया नआरम्मणे एकं, नअधिपतिया 
सत्त, नञ्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नसम्पयुत्ते 
एक, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
चतुक्क॑ 
अज्ज्यमज्ञपच्चया हेतुपच्चया झ्रारम्मणपच्चया नम्नधिपतिया 
सत्त । (सच्धित्तं) 
निस्सयबुकं 


२५०. निस्सयपच्चया नहेतुया चत्तारि । (निस्सयपच्चया 
यथा सहजातपच्चया । ) 


उपनिस्सयदुक 
२५१. उपनिस्सयपच्चया नहेंतुया चत्तारि । (उपनिस्सय- 
पच्चया आरम्मणपच्चयसदिसं ।) 
पुरेजातबुक 
२५२. पुरेजातपच्चया नहेंतुया चत्तारि, नञ्मधिपतिया सत्त, 
नपच्छाजाते सत्त, नआ्नासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नझाने 
एकं, नमग्गे एक । 
पुरेजातपच्चया हेतुपच्चया ... पे०... । 
झासेवनदुक 
२५३. आसेवनपच्चया नहेंतुया चत्तारि, नअ्रधिपतिया सत्त, 
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नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नमग्गे 
एकं, नविष्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
आसेवनपच्चया हेतुपच्चया नञ्धिपतिया सत्त, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नविप्पयुत्ते तीणि । 
चतुक्क 
२५४. आसेवनपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया नञ्नमधि- 
पतिया सत्त । (सद्धित्तं) 
आसेवनपच्चया हेतुपच्चया .. पे०. पुरेजातपच्चया कम्म- 
पच्चया आहारपच्चया .. पे० अविगतपच्चया नपच्छाजाते सत्त, 
नविपाके सत्त । 
कम्सबुक 
२५४. कम्मपच्चया नहेंतुया चत्तारि, नआरम्मणे पञुच, नग्नधि- 
पतिया सत्तरस, नग्ननन्तरे पञ्च, नसमनन्‍्तरे पञुच, नग्मज्ञमज्ञे पव्च, 
नउपनिस्सये पज्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजात॑ सत्तरस, नआसेवने 
सत्तरस, नविपाके सत्तरस, नआहारे एक, नइन्द्रिये एक, नझाने एकं, 
नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पलतच, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पडुूच, 
नोविगते पञुच । 
तिक 
कम्मपच्चया हेतुपच्चया नआरम्मणे पञुच . पे०... नविपाके 
सत्तरस, नसम्पयुत्ते पठ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञच, नोविगते 
पञ्च । (सच्धित्त) 
विषाकदुकं 
२५६ विपाकपच्चया नहेतुया एक, नआारम्मणे एकं, नअधि- 
पतिया एक, नग्नमनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नग्मज्ञ्ञमज्ञ एकं, 
नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नप्मासेवने एकं, 
नझाने एकं, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, 
नोविगते एक । 
तिक 
विपाकपच्चया हेतुपच्च॒या नश्नारम्भणे एकं, नम्रधिपतिया एकं, 
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नझनन्तरे एक, नसमननन्‍्तरे एकं, नश्नज्ज्ममञड्ले एकं, नउपनिस्सये 
एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एकं, नसम्पयुत्ते एक, 
नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्यिया एक, नोविगते एक ... पे ०... । 
हादसक 
विपाकपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया ... पे ०... पुरेजात- 
पच्चया नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एक ... पे ०... । 
तेबीसक 
विपाकपच्चया हेतुपच्चया ... पे ०... पुरेजातपच्चया कम्म- 
पच्चया श्राहारपच्चया ... पे ०... अविगतपच्चया नपच्छाजाते एकं, 
नआसेवने एक । (सद्धित्तं) 
झाहारदुकं 
२५७. आहारपच्चया नहेतुया चत्तारि, नआरम्मणे पज्च, 
नञ्मधिपतिया सत्तरस, नग्ननन्तरे पञु्च, नसमनन्‍्तरे पड्च, नम्नञ्ज्जमज्जञे 
पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसे- 
बने सत्तरस, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्तरस, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, 
नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञझ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पड्च, 
नोविगते पञ्च । 
तिकं 
आ्राहारपच्चया हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च ... पे ० ... नविपाके 
सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञच, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते 
पञ्च । (सच्धित्तं) 
इच्धियदुक 
२५८. इन्द्रियपच्चया नहेतुया चत्तारि, नआरम्मणे पडञुच 
«» पे ०... नविपाके सत्तरस, नआहारे एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते पञुच, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया पञऊुच, नोविगते पञूच, 
इन्द्रियपच्चया हेतुपच्चया । (सद्द्वित्तं) 
झानदुक 
२५६. झानपच्चया नहेतुया चत्तारि, नआरम्मणे पञज्च ... पे ०... 
तविपाके सत्तरस, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पव्च, झानपच्चया हेतुपच्चया । (सद्धित्तं) 
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सरगदु्क 
२६०. मग्गपच्चया नहेतुया तीणि, नआरम्भणें पञ्च ... पे ०... 
नविपाके सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्त्च, 
नोविगते पडञ्चच । 
मग्गपच्चया हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च । (सद्धित्तं) 
सम्पयुत्तपच्चया (आरम्मणपच्चयसदिसं ) । 
विप्पयत्तदुक 
२६१. विष्पयुत्तपच्चया नहेतुया चत्तारि, नआरम्मणे पञ्च, 
नअधिपतिया सत्तरस, नअञ्ननन्तरे पछच, नसमनन्‍्तरे पज्च, नप्नञ्च्ममज्जे 
पञच, नउपनिस्सये पञच, नपुरेजाते पञ्चच, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसे- 
वने सत्तरस, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्तरस, नञ्माने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते पछ्च, नोनत्थिया पञ्तच, नोविगते पञुच । 
तिकं 
विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया नआारमस्मणे पछ्च, नञ्नध्िपत्तिया 
सत्तरस, नग्नतन्तर. पञुच, नसमनन्तर पज्च, नश्रज्ञ्ममज्ञ पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते पञच, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने 
सत्तरस, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्तरस, नसम्पयूत्ते पञ्च, नोनत्थिया 
पड्च, नोविगते पञच्च । 
चतुक्क 
विपष्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया नअ्रधिपतिया 
सत्त, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, 
नविपाके सत्त । 
पञ्चक 
विष्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अ्रधिपतिपच्चयोा 
नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त ... पे ०... । 
लेरसक (सासेवन ) 
विष्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया श्रधिपतिपच्चया 
«पे ०... पुरेजातपच्चया आसेवनपच्चया नपच्छाजाते सत्त, नकम्मे 
सत्त, नविपाके सत्त । 
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तेवीसकं 
विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया ... पे ०... आसेवनपच्चया कम्म- 
पच्चया आहारपच्चया ... पे०. . भ्रविगतपच्चया नपच्छाजाते सत्त, 
नविपाके सत्त । 
चुहसक (सविपाकं) 
विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्चया । (सद्धित्तं) 
पुरेजातपच्चया कम्मपच्चया विपाकपच्चया नपच्छाजाते एकं, नआसेवतने 
एक । 
तेबीसक 
विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया ... पे०... पुरेजातपच्चया कम्म- 
पच्चया विपाकपच्चया आहारपच्चया। (सद्धित्त') अ्रविगतपच्चया 
नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एक । 
अत्थिपच्चया (सहजातपच्चयसदिसं ) । 
नत्थिपच्चया विगतपच्चया (श्रारम्मणपच्चयसदिसं ) । 
अविगतपच्चया (सहजातपच्चयसदिसं ) । 
पच्चयवा रे अ्नुलोमपच्चनीय । 


४. पच्चयपच्चनोयानुलोस 
नहेतुदुक 

२६२. नहेतुपच्चया आरम्मणे चत्तारि, अनन्तरे चत्तारि, सम- 
नन्तरे चत्तारि, सहजाते चत्तारि, ग्रज्ञममञ्ञ चत्तारि, निस्सये चत्तारि, 
उपनिस्सय चत्तारि, पुरेजाते चत्तारि, आसेवने चत्तारि, कम्म चत्तारि, 
विपाके एकं, आहारे चत्तारि, इन्द्रिये चत्तारि, झाने चत्तारि, मग्गे तीणि, 
सम्पयुत्ते चत्तारि, विप्पयुत्ते चत्तारि, अ्रत्यिया चत्तारि, नत्यिया चत्तारि, 
विगते चत्तारि, अविगते चत्तारि । 

तिकं 

नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया सहजाते एकं, अज्व्यमज्ञे 
एकं, निस्सये एकं, कम्मे एकं, विपाके एक, झ्राहारे एकं, इन्द्रियें एकं, 
झाने एकं, विष्पयुत्ते एकं, श्रत्यिया एकं, अविगते एक ... पे ०... । 
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सत्तक 
नहेतृपच्चया नआारम्मणपच्चया नम्मधिपतिपच्चया नपम्नमनन्तर- 
पच्च॒या नसमनन्‍्तरपच्चया नम्नमझ्ञममज्ञ्यपच्चया सहजाते एकं, निस्सये 
एकं, कम्मे एक, विपाके एकं, आहार एकं, इन्द्रिये एकं, झाने एकं, विप्प- 
युत्ते एकं, अत्यिया एकं, अविगते एक । 
हादसक॑ 
नहेतुपच्चया नआ्ञरम्मणपच्चया नअधिपतिपच्चया नप्ननन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्नञ्ज्यमज्ञपच्चया नउपनिस्सयपच्चया 
नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया नआसेवनपच्चया नकम्मपच्चया 
सहजाते एकं, निस्सये एकं, आहारे एकं, अत्थिया एक, अ्रविगते एक 
बडे पे 0... । 
चुदसक 
नहेतुपच्चया. नआ्ारम्मणपच्चया .. पे ०... नकम्मपच्चया 
नविपाकपच्चया नआ्राहारपच्चया सहजाते एक, निस्‍्सये एकं, अ्रत्थिया 
एकं, अ्रविगते एक ...पे०.. । 
एकवीसक 
नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया ...पे ०... नकम्मपच्चया नविपाक- 
पच्चया नझ्राहारपच्चया नइन्द्रियपच्चया ... पे ०... नोविगतपच्चया 
सहजाते एक, निस्सये एक॑ं, भ्रत्यिया एकं, अविगते एकं । (सद्धित्तं) 
नप्नारम्सणढुक 
२६३. नआरम्मणपच्चया हेतुया पञऊ्च, अधिपतिया पड्च, 
सहजाते पडञ्च, अ्रञ्ञमज्जे एकं, निस्सये पञच, कम्मे पञ5च, विपाके 
एकं, आहारे पञुच, इन्द्रिये पझच, झाने पठ्च, मग्गे पञच, विप्पयत्ते 
पञ्च, अ्रत्यिया पच्चच, अविगते पञ्च । पु 
सजी 
नआरम्मणपच्चया नहेतुपच्चया सहजाते एकं, अज्ज्यमज्मे 
एकं, निस्सये एकं, कम्मे एकं, विपाके एक, आहारे एकं, इन्द्रिये एकं, 
झाने एकं, विप्पयुत्ते एकं, अत्यिया एकं, श्रविगते एक । (सद्धित्तं) 
नञधिपतिदुक 
२६४. नम्मधिपतिपच्चया हेतुया सत्तरस, आरम्मणे सत्त, 
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अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस, अज्व्यमज्ञे सत्त, 
निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, आसेवने सत्त, कम्मे 
सत्तरस, विपाके एकं, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, झाने सत्तरस, 
मग्गे सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विप्पयुत्ते सत्तरस, अ्रत्यिया सत्तरस, नत्थिया 
सत्त, विगते सत्त, अविगते सत्तरस । 
तिक 
नञ्मधिपतिपच्चया नहेंतुपण्चया आरम्मणे चत्तारि, अनन्तरे 
चत्तारि, समनन्तरे चत्तारि, सहजाते चत्तारि, अज्ज्ममज्ञे चत्तारि, 
निस्सये चत्तारि, उपनिस्सये चत्तारि, पुरेजाते चत्तारि, आसेवने चत्तारि, 
कम्मे चत्तारि, विपाके एक, आहार चत्तारि, इन्द्रिये चत्तारि, झाने चत्तारि, 
मग्गे तीणि, सम्पयूत्ते चत्तारि, विप्पयुत्ते चत्तारि, अत्यिया चत्तारि, 
नत्थिया चत्तारि, विगते चत्तारि, अविगते चत्तारि । 
चतुक्क॑ 
नअधिपतिपच्चया नहेंतुपच्चया नआाारम्मणपच्चया सहजाते 
एक ... पे ० .. अविगते एक । (सद्धित्त) 
नश्ननन्तरादिदुक 
२६५. नअ्ननन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्मज्ञ्ञमज्व्य- 
पच्चया नउपनिस्सयपच्चया (नआरम्मणपच्चयसदिसं ) । 
नपुरेजातदु्क 
२६६ नपुरेजातपच्चया हेतुया सत्त, आरम्मणे तीणि, अ्रधि- 
पतिया सत्त, अनन्तरें तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते सत्त, अज्ज्य- 
 मञ्ञे तीणि, निस्सये सत्त, उपनिस्सये तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे 
सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, श्रत्यिया सत्त, नत्यिया तीणि, विगते 
तीणि, अश्रविगतें सत्त । 
तिकं 
नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया आरम्मणे हे, अनन्तरें 6, सम- 
नन्तरे हे, सहजाते हे, अज्ज्य मञ्ञे ढं, निस्सये हे, उपनिस्सये दे, आसेवने 
एकं, कम्मे दे, विपाके एकं, आहारे हें, इन्द्रिये ढे, झाने हे, मग्गे एक, सम्प- 
युत्ते ढे, विष्पयुत्ते एकं, भ्रत्थिया दे, नत्यिया ढे, विगते ढ्े, भ्रविगते ढें । 
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चतुक्क 
नपुरेजातपच्चया नहेंतुपच्चया नआ्रम्मणपच्चया सहजातें एक॑ 
-« पे ०... अविगते एक । (सच्धित्तं) 
नपच्छाजातदुक 
२६७. नपच्छाजातपच्चया हेतुया सत्तरस, आरम्मणे सत्त, 
अधिपतिया सत्तरस, अनन्तर सत्त, समननन्‍्तर सत्त, सहजाते सत्तरस, 
अज्ज्यमज्ञ सत्त, निससये सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, 
आसंवने सत्त, कम्मे सत्तरस, विपाके एकं, आहार सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, 
झाने सत्तरस, मग्गे सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विप्पयुत्ते सत्तरस, श्रत्यिया 
सत्तरस, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, अ्विगते सत्तरस । 
तिकं 
नपच्छाजातपच्चया नहेंतुपच्चया आरम्मणे चत्तारि, अ्रनन्तरे 
चत्तारि, समननन्‍्तरे चत्तारि, सहजाते चत्तारि, अज्व्यमज्ञे चत्तारि, 
निस्सये चत्तारि, उपनिस्सये चत्तारि, पुरेजाते चत्तारि, आसेवने चत्तारि, 
कम्म चत्तारि, विपाके एक, ग्राहारे चत्तारि, इन्द्रिये चत्तारि, झाने चत्तारि, 
भग्गे तीणि, सम्पयुत्ते चत्तारि, विप्पयुत्ते चत्तारि, अत्थिया चत्तारि, 
नत्थिया चत्तारि, विगते चत्तारि, अविगते चत्तारि। 
चतुक्क 
नपच्छाजातपच्चया नहेतुृपच्च॒या नम्रारम्मणपच्चया सहजाते 
एक॑ ... पे ०... श्रविगते एक । (सद्धितं) 
नम्रासेबनदुक 
२६८. नप्नासेवनपच्चया हेतुया सत्तरस, आारम्मणे सत्त, अधि- 
पतिया सत्तरस, अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस, अज्व्य- 
मज्ञे सत्त, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, कम्मे 
सत्तरस, विपाके एकं, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, झाने सत्तरस, 
भग्गे सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विष्पयुत्ते सत्तरस, भ्रत्यिया सत्तरस, नत्थिया 
सत्त, विगते सत्त, भ्रविगते सत्तरस । 
तिकं 
नपझ्मासेवनपच्चया नहेतुपच्चया भ्रारम्मणे चत्तारि, भ्रनन्तेंरे 
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चत्तारि, समनन्तरे चत्तारि, सहजाते चत्तारि, अज्ञ्ञमज्ञे चत्तारि, 
निस्सये चत्तारि, उपनिस्सये चत्तारि, पुरेजाते चत्तारि, कम्मे चत्तारि, 
विपाके एकं, आाहारे चत्तारि, इन्द्रिये चत्तारि, झाने चत्तारि, मग्गे तीणि, 
सम्पयुत्ते चत्तारि, विप्पयुत्ते चत्तारि, अत्थिया चत्तारि, नत्यिया चत्तारि, 
विगते चत्तारि, श्रविगते चत्तारि । 
चतुक्कं 
नआसेवनपच्चया नहेंतुपच्चया नआरम्मणपच्चया सहजाते 
एक ... पे ०... अविगते एक । (सद्धित्तं) 
नकस्खदुक 
२६६. नकम्मपच्चया हेतुया सत्त, आरम्मणे सत्त, भ्रधिपतिया 
सत्त, अननन्‍्तर सत्त, समनन्तर सत्त, सहजाते सत्त, अ्रज्ञ्ममज्ञ सत्त, 
निस्सये सत्त, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, आसेवने सत्त, भ्राहारे सत्त, 
इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते सत्त, विप्पयुत्ते सत्त, अत्यिया 
सत्त, नत्यिया सत्त, विगते सत्त, अविगते सत्त । 
तिकं 
नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे एकं, सम- 
नन्‍्तरे एकं, सहजाते एकं, अज्ञज्यमज्ञे एकं, निससये एकं, उपनिस्सये 
एक, पुरेजाते एकं, झआसेवने एक, आहारे एकं, इन्द्रिये एकं, झाने एक, 
सम्पयुत्ते एकं, विप्पयुत्ते एकं, भ्रत्थिया एकं, नत्थिया एकं, विगते एकं, 
अविगते एक । 
चतुकक्‍्क 
नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया सहजाते एक, 
अज्ज्गमञ्जे एकं, निससये एकं, आहारे एकं, अत्यिया एकं, अविगते 
एक । (सद्धित्तं) 
नविपाकदुक 
२७०. नविपाकपच्चया हेतुया सत्तरस, आरम्मणे सत्त, अधि- 
पतिया सत्तरस, श्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस, ग्रञ्ञ्य- 
मञ्ञे सत्त, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, श्रासेवने 
सत्त, कम्मे सत्तरस, श्राहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, झाने सत्तरस, 
प०६१-१ ३ 
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मग्गे सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विप्पयुत्ते सत्तरस, अत्थिया सत्तरस, नत्थिया 
सत्त, विगते सत्त, अ्विगते सत्तरस । 
तिक 
नविपाकपच्चया नहेतृपच्चया आरम्मणे चत्तारि, शअनन्तरे 
चत्तारि, समनन्तरे चत्तारि, सहजाते चत्तारि, अज्व्ममञ्जञे चत्तारि, 
निस्सये चत्तारि, उपनिस्सये चत्तारि, पुरेजाते चत्तारि, आ्ासेवने 
चत्तारि, कम्मे चत्तारि, श्राहारे चत्तारि, इन्द्रिये चत्तारि, झाने चत्तारि, 
मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते चत्तारि, विप्पयुत्ते चत्तारि, अ्रत्यिया चत्तारि, 
नत्थिया चत्तारि, विगते चत्तारि, अविगते चत्तारि । 
चतुक्कं 
नविपाकपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया सहजाते एकं, 
अ्रध्ञ्अभज्ञ एकं, निस्सये एक, कम्मे एकं, आहारे एकं, इन्द्रियं एकं, 
झाने एक, विप्पयुत्ते एकं, अत्यिया एकं, अविगते एक । (सद्धवित्त) 
नझाहारबुक 
२७१. नआहा रपच्चया सहजाते एक, अ्रञ्ञ्म मञ्ञे एक, निस्सये 
एकं, कम्मे एक, इन्द्रिये एकं, अत्यिया एक, श्रविगते एक । (सद्धित्तं) 
नइखियदुक 
२७२. नइन्द्रियपच्चया सहजाते एक, अज्ञ्गमण्ञ एकं, 
निस्‍्सये एक, कम्मे एकं, आहारे एक॑, अत्थिया एक, अविगते एक । 
(सज्धित्त ) 
नश्नानदुक 
२७३. नझानपच्चया आरम्मणं एकं, अ्रनन्तरे एकं, समनन्‍्तरे 
एक, सहजाते एकं, अ्रद्ञम मञ्जे एकं, निस्सये एकं, उपनिस्सये एकं, 
पुरेजाते एक, कम्मे एक, विपा के एक, आहारे एक॑ं, इन्द्रिये एकं, सम्पयुत्ते 
एकं, विप्पयुत्ते एकं, अ्रत्थिया एकं, नत्यिया एक, विगते एक, अधिगते 
एक मर पे 0... ॥ 
व अुरक माप 
नझ्षानपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया सहजाते एकं, 
अञ्ब्यमज्ञे एकं, निस्सये एकं, कम्मे एकं, आहारे ,एकं, इन्द्रिये एकं, 
अ्रत्थिया एकं, अ्रविगते एक । (सद्धित्त) 
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ममर्गढुक 
२७४. नमग्गपच्चया आरम्मणे एक, अ्रनन्तर एक, समनन्‍्तरे 
एक॑, सहजाते एकं, अजञ्व्यमज्ञे एकं, निससये एक, उपनिस्सये एकं, 
पुरेजाते एकं, आसेवने एक, कम्मे एक, विषा के एकं, आहारे एक, इन्द्रिये 
एकं, झाने एक, सम्पयुत्ते एकं, विप्पयुस्ते एक, भ्रत्यिया एकं, नत्यिया एकं, 
विगते एक, अ्विगते एक ... पे ०... । 
चतुक्क 
नमग्गपच्चया नहेतुपच्चया नआ्रारम्मणपच्चया संहजाते एक, 
अज्ज्गमञज्ञे एक, निस्सये एकं, कम्मे एकं, विपाके एकं, आहारे एकं, 
इन्द्रिये एक, झाने एकं, विप्पयुत्ते एकं, अत्थिया एकं, अ्विगते एक । 
(सद्धित्तं ) 
नसम्पयुत्तडुकं 
२७५. नसम्पयुत्तपच्चया हेतुया पञुच, अधिपतिया पछ्च, 
सहजाते पञच, अ्रज्ञ्ममज्ञ एकं, निस्सये पञ्च, कम्मे पञच, विपाके 
एकं, झ्राहारे पञुच, इन्द्रिये पझुच, झाने पञ्च, मग्गे पञच, विप्पयुत्ते 
पञ्च, अत्थिया पञ्च, अविगते पञुच । 


तिकं 
नसम्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया सहजाते एक॑ .. पे०... श्रविगते 
(सद्धित्तं) 
नविष्ययुत्तदुकू 


२७६. नविप्पयुत्तपच्चया हेतुया तीणि, झआरम्मणे तीणि, श्रधि- 
पतिया तीणि, श्रनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, ग्रझ्ञ- 
मञ्ञे तीणि, निससये तीणि, उपनिस्सये तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे 
तीणि, विपाके एकं, श्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्ग 
तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, भ्रत्थिया तीणि, नत्यथिया तीणि, विगते तीणि, 
गविगते तीणि ।. 

तिफं 

नविप्पयुत्तपच्चया नहेंतुपच्चया आरम्भणे ढ्वं, अ्रनन्तरे ढे, सम- 

नन्तरे हे, सहजाते हे, अज्ञ्य मज्ज दे, निस्सये हे, उपनिस्सये दे, आसेवने 
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+. 06 एकं, कम्मे ठे, आहारे हे, इन्द्रिये दे, झाने हे, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते ढे, 
भ्रत्थिया ढे, नत्थिया हे, विगते हे, भ्विगते ह्वे । 

चतुक्क 
नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया सहजाते 
एकं, अ्ज्ज्यमज्जे एकं, निस्सये एकं, कम्मे एकं, आहारे एकं, इन्द्रिये 
एकं, अत्थिया एकं, अविगते एक । (सन्धित्तं) 
नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया (नआरम्मणपच्चयसदिसं ) । 


पच्चयवारे पच्चनीयानुलोम॑ | 
पच्चयवारों ! 


(2१ 


६ ४. निस्सयवारों 
१. पच्चयानुलोम॑ 
(१) विभद्ञो 
श्रनुलोमहेतुपच्चयो ' 

२७७. कुसलं धम्मं निस्साय कुसलो धम्मो उप्पज्जति हतु- 
पच्चया - कुसलं एक खन्‍्ध॑ निस्साय तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍धे निस्साय 
एको खन्‍्धो, द्वे खन्धे निस्साय द्वे खन्धा । कुसलं धम्मं निस्साय अब्याकतो 

॥0. घम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - कुसले खन्धे निस्साय चित्तसमुद्दानं रूपं । 
कुसलं धम्मं निस्साय कुसलो च श्रब्याकृतों च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतु- 
पच्चया । कुसलं एक खन्‍्धं निस्साय तयो खन्‍्धा चित्तसमुट्वानं च रूपं, 
तयो खन्‍धे निस्साय एको खन्‍्धो चित्तसमुट्रानं च रूपं, ठे खन्‍्धे निस्साय 
दे खन्‍्धा चित्तसमुट्दानं च रूपं । (३) 

5 २७८. अकुसलं धम्म॑ निस्साय अकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया -- अ्रकुसलं एक खन्‍्धं निस्साय तयो खनन्‍्धा ... पे ०... हे खन्‍्धे 
निस्साय हे खनन्‍्धा । अकुसलं धम्मं निस्साय भअब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया - अश्रकुसले खन्धे निस्साय चित्तसमुट्दानं रूपं । श्रकुसलं 

8. !०... धम्म निस्साय अ्रकुसलो च गब्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया 

20 “ अकुसलं एक खन्ध॑ निस्साय तयो खन्धा चित्तसमूट्ठानं च रूप॑ ... पे ०... 

द्वे खन्‍्धे निस्साय हे खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च रूपं । (३) 
१. भनुलोम - सी० । - 
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२७६. श्रब्याकतं धम्मं निस्साय अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया - विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍्धं निस्साय तयो 
खन्‍्धा चित्तसमुद्दा्ं च रूप, तयो खन्धे निस्साय एको खन्‍्धो चित्तसमुद्दानं 
च्‌ रूपं, दे खन्‍्धे निस्साय दे खन्धा चित्तसमुट्ठानं च रूपं; पटिसन्धिक्खणे 
विपाकाब्याकतं एक खन्‍्ध॑ निस्साय तयो खनन्‍्धा कटत्ता च रूप, तयो 
खन्‍्धे निस्साय एको खन्‍्धो कठत्ता च रूपं, द्वे खन्धे निस्साय हे खन्‍्धा कटत्ता 
च रूप; खन्‍्धे निस्साय वत्थु, वत्थुं निस्साय खन्धा , एक महा भूतं निस्साय 
तयो महाभूता, तयो महाभूते निस्साय एक महाभूत॑, ढें महाभूते निस्साय 
हे महाभूता, महाभूते निस्साय चित्तसमुट्ठानं रूपं कठत्तारूपं उपादारूप॑ ; 
वत्थुं निस्साय विपाकाब्याकता किरियाब्याकता खन्‍्धा । 

अब्याकतं धम्म॑ निस्साय कुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - 
वत्युं निस्साय कुसला खन्‍्धा । 

ग्रब्याकतं धम्मं निस्साय भ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया 
- वत्युं निस्साय अ्कुसला खन्‍्धा । 

अब्याकतं धम्म॑ निस्साय कुसलो च श्रब्याकतो च धम्मा 
उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - वत्थु निस्साय कुसला खन्‍्धा, महाभूते निस्साय 
चित्तसमुट्दानं रूप । 

अब्याकतं धम्मं॑ निस्साय अ्रकुसलो च अब्याकतो च धम्मा 
उप्पज्जन्त हेतुपच्चया - वत्थुं निस्साय श्रकुसला खनन्‍्धा, महा भूते निस्साय 
चित्तसमुट्टा्न रूप । (५) 

२८०. कुसलं च॒ भ्रब्याकतं च धम्म॑ निस्साय कुसलो धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया - कुसलं एक खन्‍्धं च वत्थुं च निस्साय तयो खन्धा 
...पे ०... दे खन्धे च वत्थुं च निस्साय हे खन्‍्धा । कुसल च भ्रव्याकतं च धम्मं 
निस्साय अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - कुसले खन्‍्धे च महा- 
भूते च निस्साय चित्तसमुट्दानं रूपं। कुसलं च॒ भ्रब्याकतं च धम्म॑ निस्साय 
कुसलो च ग्रब्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - कुसल॑ एक खन्ध॑ं 
च्‌ वत्थुं च निस्साय तयो खन्‍्धा ... पे ०... हे खन्‍्धे च वत्युं च निस्साय 
हे खन्‍्धा, कुसले खन्धे च महाभूते च निस्साय चित्तसमुद्दानं रूप | (३) 

अकुसलं च अब्याकतं च धम्मं निस्साय अ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपन्चया - अकुसलं एक खन्‍्धं च वत्थुं च निस्साय तयो खन्‍्धा 
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.“पे०... हे खन्धे चर वत्युं च निस्साय दे खन्धा । भ्रकुसलं च॒ भ्रब्याकतं 
च धम्सं निस्साय भ्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - अकुसले 
खन्‍्धे च महाभूते च निस्साय चित्तसमुद्दानं रूपं। भ्रकुसलं च श्रब्याकतं च 
धम्म॑ निस्साय श्रकुसलो च अब्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - 
अकुसलं एक खन्धं च वत्युं च निस्साय तयो खन्‍्धा ... पे ०... दे खनन्‍्धे च 
बत्थुं च निस्साय हे खन्‍्धा, अकुसले खन्‍्धे च महाभूते च निस्साय चित्त- 
समुद्वानं रूप । (३) 
(यथा पच्चयवारे एवं वित्थारेतब्बं ।) 
(२) सद्भभा 
सुद्ध 
२८१. हेंतुया सत्तरस, श्रारम्मणे सत्त, भ्रधिपतिया सत्तरस, 
अनन्तरे सत्त, समनन्तर सत्त, सहजाते सत्तरस, श्रज्ञ्मभञज्ञ सत्त, 
निस्सम्रे सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, आसेवने सत्त, कम्मे 
सत्तरस, विपाके एकं, आहारे सत्तरस, इन्द्रिय सत्तरस, झाने सत्तरस, 
मग्गे सत्तरस, सम्पयूत्ते सत्त, विप्पयूत्ते सत्तरस, अत्थिया सत्तरस, नत्यिया 
सत्त, विगते सत्त, अविगते सत्तरस । 
(यथा पच्चयवारे एवं वित्थारेतब्बं । ) 
निस्सयवारे भ्रनुलोम॑ । 
२. पच्चयपच्चनोय॑ 
(१) विभ्ो 
नहेतुपच्चयों 
२८२. अकुसलं धम्मं॑ निस्साय भ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
नहेतुपच्चया - विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे निस्साय विचि- 
किच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । (१) 
भ्रब्याकतं धम्मं निस्साय श्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति नहेंतु- 
फ्च्चया -अहेतुक विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्धं निस्साय तयो 
खन्‍्ध चित्तसमुद्दानं च॒ रूपं, तयो खन्धे निस्साय एको खन्‍्धो चित्तसमुद्दानं 
च रूप, ढे खन्ध निस्साय हे खन्धा जित्तसमुट्ठानं च रूप; अ्रहेतुकपटि- 
सम्धिक्सणे विपाकाब्याकतं एक खन्‍्धं निस्साय तयो खन्‍्धा कटत्ता च 
३-१. श्रयं पाठो सी०, स्या०, पोत्यकेसु न विस्सति । 
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रूप ... पे ०... हे खन्धे निस्साय दे खन्‍्धा कटत्ता च रूपं; खन्‍्धे निस्साय 
वत्थु, वत्थुं निस्साय खनन्‍्धा ; एक महा भूत॑ निस्साय तयो महाभूता ...पे ०... 
महाभूते निस्साय चित्तसमुट्टानं रूप॑ कटत्तारूपं उपादारूप॑ं, बाहिरं, 
आहारसमुद्ठानं, उतुसमुट्ठानं, श्रसण्ज्मसत्तानं. एक महाभूतं निस्साय तयो 
महाभूता ... पे ०... महाभूते निस्साय कटत्तारूपं उपादारूपं; चक्‍्खायतनं 
निस्साय चक्खुविज्ञाणं ... पे०... कायायतनं निस्साय कायविज्ञ्णं ; 
वत्थुं निस्साय अहेतुका विपाकाब्याकता किरियाब्याकता खन्‍्धा । 

ग्रब्याकतं धम्म॑ निस्साय अकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
नहेतुपच्चया - वत्थुं निस्साय विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो 
मोहों । (२) 

अ्रकुसलं च अब्याकतं च धम्मं निस्साय अकुसलो धम्मों 
उप्पज्जति नहेतुपच्चया - विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्‍्धे च 
वत्थुं च निस्साय विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । (१) 

(यथा पच्चयवारे एवं वित्थारेतब्बं ।) 
(३) सद्भघा 
सुद्ध 

२८३. नहेतुया चत्तारि, नआरम्मणे पञच, नश्नधिपतिया सत्त- 
रस, नग्ननन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नम्मञ्ज्ममज्ञ पज्च, नउप- 
निस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, 
नकम्मे सत्त, नविपा के सत्तरस, नआहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, 
नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पड्न्च, 
नोविगते पठ्तच । 

निस्सयवारे! पच्चनीयं । 


३. पच्चयानुलोमपण्चनीय॑ 
हेतुडुक 
२८४. हेतुपच्चया नआरम्मणे पड्च्च, नअधिपतिया सत्तरस, 
नपञ्मनन्तरे पड्च, नसमनन्तरे पञ्च, नपम्न्व्यमज्ञे पञुच, नउपनिस्सये 
पञ्चच, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, नकम्मे 





१. निस्सयवारस्स - सी०, स्या० । 
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सत्त, नविपाके सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञच, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
पञ्च, नोविगते पञ्च । (सद्धित्त ) 
निस्सयवारे अनुलोमपच्चनीयं । 
४. पच्चयपच्चनोयानुलोम॑ 
नहेतुडुक 
२८५. नहेतुपच्चया आरम्मण चत्तारि, अ्नन्तरे चत्तारि, सम- 
नन्तरे चत्तारि, सहजाते चत्तारि, अ्रञ्ञ्ममञ्के चत्तारि, निस्सये चत्तारि, 
5 उपनिस्सये चत्तारि, पुरेजाते चत्तारि, आसेवने चत्तारि, कम्मे चत्तारि, 
विपाके एकं, आहारे चत्तारि, इन्द्रिये चत्तारि, झाने चत्तारि, मग्गे तीणि, 
सम्पयुत्ते चत्तारि, विप्पयुत्ते चत्तारि, अत्यिया चत्तारि, नत्यिया चत्तारि, 
विगते चत्तारि, अविगते चत्तारि। (सद्धित्त ) 
निस्सयवारे पच्चनीयानुलोम॑ । 
(पच्चयत्त नाम निस्सयत्तं, निस्सयत्तं नाम पच्चयत्तं ।) 


निस्सयवारों । 
$ ५ संसद्ववारों 
१. पच्चयानुलोमस 
(१) विभड्डो 
हेतुपच्चयों 
8. ]..0 २८६. कुसलं धम्म संसट्ठो कुसलो धम्मो उप्पज्जति हे तुपच्चया-- 


कुसलं एक खन्‍्ध संसट्ठा तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे संसट्ठी एको खन्‍्धो, 

हे खन्धे संसट्ठा हे खन्धा । (१) 
अकुसलं धम्म ससट्ठी अकुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - 
भ्रकुसल एक खन्ध॑ संसट्ठा तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे संसट्ठी एको खन्‍्धो, 

5 द्व खन्ध ससद्ठा ढ खन्धा। (१) 
अ्रव्याकतं धम्म संसट्ठी अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया-- 
विपाकाब्याकतं किरियाब्याकत एक खन्‍्ध॑ संसट्ठा तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे 
संसट्टो एको खन्धो, दे खन्धे संसट्ठा दे खन्‍्धा; पटिसन्धिक्खणे विपाका- 
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१. पच्चयत्य - स्था०, एवमुपरि पि । 
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ब्याकतं एक खन्‍्ध॑ संसट्रा तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे संसंट्वो एको खन्‍्धों, 
हे खन्‍्धे संसट्ठा दे खन्‍्धा । (१) 
श्रारम्भणादिपच्चया 
२८७. कुसल धम्मं संसट्टो कुसलो धम्मो उप्पज्जति ग्रारम्मण- 
पच्चया अधिपतिपच्चया (भ्रधिपति पटिसन्धिक्खणे नत्यि ।) श्रनन्तर- 
पच्चया समनन्तरपच्चया सहजातपच्चया अज्ञज्यमज्ञपच्चया निस्सय- 
पच्चया उपनिस्सयपच्चया । (सब्बानि पदानि हेतुमूलकसदिसानि ) । 
| पुरेजातपच्चयो 
२८८. कुसलं धम्म॑ संसट्टो कुसलो धम्मो उप्पज्जति पुरेजात- 
पच्चया - कुसलं एक॑ खन्‍्धं संसट्ठा तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे संसट्ठी एको 
खन्धो, हे खन्धे संसद्ठा हे खन्‍्धा, वत्थुं पुरेजातपच्चया । 
अकुसलं धम्म॑ संसद्टी अकुसलों धम्मो उप्पज्जति पुरेजात- 
पच्चया - अकुसलं एक खन्‍्ध॑ संसट्ठा तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे संसद्ठो एको 
खन्धो, दे खन्धे संसद्ठा दे खन्धा; वत्थुं पुरेजातपच्चया । 
ग्रब्याकतं धम्मं संसद्टो अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति पुरेजात- 
पच्चया - विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍्ध॑ संसट्ठा तयो खनन्‍्धा, 
तयो खन्‍्धे संसट्रो एको खन्‍्धो, हे खन्‍्धे संसट्ठा दे खन्‍्धा; वत्थुं पुरेजात- 
पच्चया । 
झ्रासेवनपच्चयो 
२८६. कुसलं धम्मं संसट्ठी ... पे०... भ्रकुसलं धम्मं ... पे ०... 
अ्रब्याकतं धम्मं संसद्रो अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति आसेवनपच्चया - 
किरियाब्याकतं एक खन्ध॑ संस्षद्ठा ... पे ०... । 
कम्मपच्चयो 
२६०. कुसलं धम्मं संसट्टी कुसलो धम्मो उप्पज्जति कम्म- 
पच्चया ... पे०. श्रकुसलं धम्म संसट्ठी ... पे० .. अब्याकतं धम्मं संसद्ठो 
««प७०... । 
विपाकपच्चयों 
२६९१. अ्रब्याकतं धम्मं संसद्ठी श्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 


विपाकपच्चया -- विपाकाब्याकतं ... पे ०... । 
पृ० ६-१४ 
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झ्राह्मरादिपच्चया 
२६२. कुसलं धम्मं संसट्ठो कुसलो धम्मो उप्पज्जति आहार- 
पच्चया इन्द्रियपच्चया झानपच्चया मग्गपच्चया सम्पयुत्तपच्चया । 
(इमानि पदानि हेतुपच्चयसदिसानि ) । 
विप्पयुत्तपच्चयो 
२९३. कुसलं धम्मं संसट्रो कुसलो धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्त- 
पच्चया - कुसलं एक खन्ध॑ संसट्ठा तयो खन्‍्धा ... पे ०... दें खन्धे संसद्ठा 
दे खन्‍्धा, वत्थु विप्पयुत्तपच्चया । 
ग्रकुसलं धम्मं . . पे ०... वत्थुं विष्पयुत्तपच्चया । 
ग्रब्याकत धम्मं ... पे ०... वत्यु विप्पयुत्तपच्चया । 
अत्थिग्रादिपच्चया 
२६४. कुसलं धम्मं संसट्ली कुसलो धम्मो उप्पज्जति अत्थि- 
पच्चया नत्थिपच्चया विग्रतपच्चया भ्रविगतपच्चया (हेतुपच्चय- 
सदिसं ) । 
(२) सद्धचा 
सुद्ध 
२६५. हेतुया तीणि, आरम्मणे तीणि, श्रधिपतिया तीणि, 
अनन्तरे तीणि, समनन्‍्तरे तीणि, सहजाते तीणि, अज्ज्यमज्जे तीणि, 
निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे 
तीणि, विपा के एक, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, 


सम्पयूत्ते तीणि, विष्पयुत्ते तीणि, अत्यिया तीणि, नत्यिया तीणि, विगते 
तीणि, अ्रविगते तीणि। 


हेठुदुक 
२६६ हेंतुपच्चया आरम्मणे तीणि। (हेतुमूलक वित्थारेतब्बं ) । 
झासेवनदुक 


२६७. आसेवनपच्चया हेतुया तीणि, श्रारम्मणे तीणि, भ्रधि- 
पतिया तीणि, अनन्तरे तीणि, समनन्तरें तीणि, सहजाते तीणि, श्रञ्ञ्य- 
मज्ञे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, कम्मे 
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तीणि, श्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, अ्रत्यिया तीणि, नत्यिया तीणि, विगते तीणि, 
भ्रविगते तीणि। (सद्धित्तं ) 


विपाकयुकं 
२९८. विपाकपच्चया हेतुया एकं, भ्रारम्मणे एकं, अधिपतिया 
एक, अनन्तरे एकं, समननन्‍्तरें एकं, सहजाते एक, अ्रञ्ञमज्ञे एक, 
निस्सये एक, उपनिस्सये एकं, पुरेजाते एकं, कम्मे एकं, आहारे एकं, 
इन्द्रिये एकं, झाने एक, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते एक, विप्पयुत्ते एकं, अत्थिया 
एकं, नत्थिया एकं, विगते एकं, अविगते एक ... पे ०... । 
संसद्टवारे अनुलोम॑ । 
२. पच्चयपच्चनोयं 
(१) विभड्े 
नहेतुपच्चयो 
२६६. अकुसलं धम्म॑ संसट्ठटी अकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
नहेतुपच्चया - विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्‍्धे संसद्दी विचि- 
किच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । 
अब्याकतं धम्मं संसट्रो अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति नहेंतु- 
पच्चया - अहेतुकं विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍्ध॑ं संसद्गा तयो 
खनन्‍्धा, तयो खन्‍्धे संसट्ठी एको खन्‍्धो, हे खन्धे संसद्ठा दे खन्‍्धा; भ्रहेतुक- 
पटिसन्धिक्सणे विपाकाब्याकतं एक खन्‍्धं संसट्रा तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे 
संसट्टी एको खन्धो, हे खन्‍धे संसद्ठा दे खन्‍्धा । 
नभ्रधिपतिश्रादिपच्चया 
३००. कुसलं धम्मं संसदट्टी कुसलो धम्मो उप्पज्जति नञ्नधि- 
पतिपच्चया नपुरेजातपच्चया - श्ररूपे' कुसलं एक खन्‍्धं संसद्रा तयो 
खन्धा ... पे०... दे खन्धे संसट्ठा हे खन्धा । 
नपच्छाजाताबिपच्चया 
३०१. अकुसलं धम्मं ... पे०... श्रब्याकतं धम्मं ... पे ०... 


१. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्यि । २. आरुप्पे - सी०, स्या०, एवमुपरि पि। ' 
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कुसलं धम्मं संसट्री कुसलो धम्मो उप्पज्जति नपच्छाजातपच्चया, 
तीणि । नआ्मासेवनपच्चया, तीणि । 


नकम्मपच्चयों 
३०२. कुसलं धम्मं संसट्टी कुसलो धम्मो उप्पज्जति नकम्म- 
पच्चया । कुसले खन्‍्धे संसट्ठा कुसला चेतना । 
श्रकुसल॑ं धम्मं ससट्ठो ग्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया। 
श्रकुसले खन्धे संसद्ठा भ्रकुसला चेतना । 
ग्रब्याकतं धम्मं संसद्री अ्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति नकम्म- 
पच्चया । किरियाब्याकते खन्‍्धे संसट्ठा किरियाब्याकता चेतना । 
नविपाकपच्चयों 
३०३. कुसलं धम्मं संसट्ठी ... पे०... अ्रकुसलं धम्मं ... पे० 
अब्याकतं धम्मं ससट्टो अ्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया - 
किरियाब्याकतं एक खन्‍्धं । 
(संसटरुवारे पच्चनीयविभड्भे नकम्मे च नविपाके च पटिसन्धि 
नत्थि; अ्रवसेसेसु सब्बत्थ अत्यि ।) 


नझानपच्चयो 
३०४. अब्याकतं धम्मं संसट्टी अब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नझानपच्चया - पञ्चविज्ञाणसहगतं एक खन्‍्धं संसट्टा तयो खन्‍्धा 
पे ०... दे खन्धे संसट्रा है खन्‍्धा । 
नमग्गपच्चयो 
३०५. अब्याकतं धम्मं संसट्ठी अ्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नमग्गपच्चया - अहेतुक विपाकाब्याकत किरियाब्याकतं एक खन्‍्धं संसद्ठा 


तयो खनन्‍्धा ... पे०... दे खन्‍्धे संसद्वा दे खन्‍्धा; अहेतुकपटिसन्धिक्खणे 
०्क्० पे की ] 


नदिष्पयत्तपच्चयो 
३०६. कुसले धम्मं संसट्टी कुसलो धम्मो उप्पज्जति नविष्पयुत्त- 
पच्चया - अरूपे कुसलं एक खन्‍्धं संसट्ठा तयो खन्धा . हे खन्धे 


ससट्टा ६ खन्‍्धा । 
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भ्रकुसलं धम्मं संसद्रो श्रकुसलो धम्मो उप्पज्ज़ति नविष्पयुत्त- 
पच्चया - अ्ररूपे भ्रकुसलं एक खन्‍्धं संसट्टा तयो खन्‍्धा ... पे ०... हे खन्‍्धे 
संसटद्ठा हे खन्धा । 
ग्रव्याकतं धम्मं संसट्टो श्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति नविष्पयुत्त- 
पच्चया - श्ररूपे विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्‍्धं संसट्ठटा तयो 
खन्‍्धा ... पे ०. हे खन्धे संसट्ठा ढे खन्‍्धा । (नविष्पयुत्ते पटिसन्धि नत्थि । ) 
(२) सद्भुभा 
सुद्ध 
३०७. नहेतुया हे, नग्रधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, न आसेवने तीणि, नकम्में तीणि, नविपाके तीणि, 
नझाने एकं, नमग्गे एकं, नविप्पयुत्ते तीणि । 
नहेतुड़ुक 
३०८. नहेंतुपच्चया नञ्नधिपतिया है, नपुरेजाते है, नपच्छाजाते 
दे, नआसेवने हे, नकम्मे एकं, नविपाके द्वे, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नविष्पयुत्ते द्वे । 
तिक 
नहेतुपच्चया नञ्नधिपतिपच्चया नपुरेजाते द्वे, नपच्छाजाते हे, 
नआसेवने द्वे, नकम्मे एकं, नविपाके है, नझाने एकं, नमग्गे एक, 
नविष्पयूत्ते हे । 
चतुक्क 
नहेतुपच्चया नञ्नधिपतिपच्चया नपुरेंजातपच्चया नपच्छाजाते 
है, नआसेवने हे, तकम्मे एक, नविपाके हे, नमग्गे एकं, नविष्पयुत्ते द्वे 
«« प०... । 
छ्श्कं 
नहेंतुपच्चया नअधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजात- 
पच्चया नआसेवनपच्चया नकम्में एकं, नविपा के ह्वे, नमग्गे एकं, नविष्प- 
यूतते दे । 
सत्तक 
नहेतुपच्चया नम्नमधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजात- 
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पच्चया नआसेवनपच्चया नकम्मपच्चया नविपाके एकं, नमग्गे एक, 
नविष्पयुत्ते एक ... पे ०... । 
नवक 
नहेतुपच्चया. नअ्रधिपतिपच्चया ... पे ०... नकम्मपच्चया 
नविपाकपच्चया नमग्गपच्चया नविप्पयुत्ते एक । 
नञ्नधिपतिवुक 
३०६. नम्नमधिपतिपच्चया नहेतुया ढ्वे, नपुरेजाते तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, नआ्ञसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नझाने एक, 
नमग्गे एकं, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
नञ्अधिपतिपच्चया नहेतुपच्चया नपुरेजाते हे, नपच्छाजाते दें, 
नआ्मासेवने हे, नकम्मे एकं, नविपाके द्वें, नझाने एकं, नमग्गे एक, 
नविप्पयुत्ते दे । (सद्धित्तं) 
नपुरेजातदुक 
३१०. नपुरेजातपच्चया नहेतुया हे, नञ्मधिपतिया तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नमग्गें एक, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिक 
नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया नअ्धिपतिया द्वे, नपच्छाजाते 
हे, नआसेवने दे, नकम्मे एकं, नविपाके हे, नमग्गे एकं, नविष्पयुत्ते ढ्वे । 
(सद्धित्त ) 
नपच्छाजात-नभासेवनदु्क 
३११. नपच्छाजातपच्चया ... पे ०... नआसेवनपच्चया नहेतुया 
है, नअधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नकम्में 
तीणि, नविषाके तीणि, न झाने एकं, नमग्गे एक, नविष्पयुत्ते तीणि । 
तिक 
नपञ्रासेवनपच्चया नहेंतुपच्चया नम्नधिपतिया हे, नपुरेजाते हे, 
नपच्छाजाते द्वे, नकम्मे एकं, नविपाके हे, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नविष्पयुत्ते दें । (सद्धित्तं) 
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नकस्मदुक 

३१२. नकम्मपच्चया नहेतुया एकं, नअश्नधिपतिया तीणि, नपुरे- 
जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेबने तीणि, नविपा के तीणि, नमग्गे 
एकं, नविप्पयुत्ते तीणि । 

तिकं 

नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया नत्नमधिपतिया एक, नपुरेजाते एक, 
नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एकं, नविपा के एकं, नमरगे एकं, नविष्पयुत्ते 
एक | (सचद्धित्तं) 


नविपाकदुकं 
३१३. नविपाकपच्चया नहेतुया द्वें, नम्नधिपतिया तीणि, नपुरे- 
जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नमग्गे 
एक, नविप्पयुत्ते तीणि .. पे ०... । 
सत्तकं 
नविपाकपच्चया नहेतुृपच्चया नअधिपतिपच्चया नपुरेजात- 
पच्चया नपच्छाजातपच्चया नआसेवनपच्चया नकम्मे एक, नमग्गे एकं, 
नविप्पयुत्ते हे । (सद्धित्तं) 
नझ्नानबुकक 
३१४. नझानपच्चया नहेतुया एकं, नअधिपतिया एकं, नपच्छा- 
जाते एकं, नआसेवने एक, नमग्गे एक ... पे ०... । 
छ्क्क 
नझानपच्चया नहेतृपच्चया नश्नधिपतिपच्चया नपच्छाजात- 
पच्चया नआसेवनपच्चया नमग्गे एक । 


नमग्गदुक 

३१५ नमग्गपच्चया नहेतुया एकं, नम.्रधिपतिया एकं, नपुरेजाते 

एक॑ं, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एक॑ं, नकम्मे एकं, नविपाके एकं, 
नझाने एक, नविप्पयूत्ते एकं । (सद्धित्तं) 
सबिष्पयुत्तदु् 

३१६. नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुया हें, नश्नधिपतिया तीणि, 
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नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजात तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, 
नविपाके तीणि, नमग्गे एक । न्‍ 
ह तिकं 
नविष्पयुत्तपच्च॒या नहेतुपच्चया नञ्नधिपतिया ढ्वे, नपुरेजाते ढे, 
नपच्छाजाते ढे, नआसेवने हे, नकम्मे एकं, नविपाके हें, नमग्गे एक 
5 ...पे०... । 
नवक 
नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नश्नधिपतिपच्चया नपुरेजात- 
पच्चया नपच्छाजातपच्चया नआसेवनपच्चया नकम्मपच्चया नविपाक- 
पच्चया नमग्गे एक । 
पच्चनीयं । 
३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं 
हेतुदुक 
३१७. हेतुपच्चया नम्नमधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नविप्पयुत्ते तीणि । 


55 
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तिक॑ 
हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया नम्नधिपतिया तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि । 
चतुक्क 
8. 20. 5 हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्चया अधिपतिपच्चया नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नविष्पयुत्ते तीणि .. पे०. । 
एकादसक 
हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अश्रधिपतिपच्चया श्रनन्तरपच्चया 
समनन्तरपच्चया सहजातपच्चया अझञ्ब्ममज्ञ्पच्चया निस्सयपच्चया 


उपनिस्सयपच्चया पुरेजातपच्चया नपच्छाजाते तीणि, न आसेवने तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि । 
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दादसक (सासेवनं) 
हेतुपच्चया आररम्मणपच्चया ... पे ०... पुरेजातपच्चया आसेवन- 
पच्चया' नपच्छाजाते तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि ... पे ०... । 
तेवीसक (सासेवनं) 
हेतुपच्चया आ रम्मणपच्चया ... पे ०... पुरंजातपच्चया आसेवन- 
पच्चया कम्मपच्चया आहा रपच्चया ... पे ०... श्रविगतपच्चया नपच्छा- 
जाते तीणि, नविपाके तीणि । 
तेरसक (सबिपाकं) 
हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया ... पे०. पुरेजातपच्चया कम्म- 
पच्चया विपाकपच्चया नपच्छाजाते एकं, नग्नासेवने एकं । 
तेवीसक॑ (सबिपाक ) 
हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया . . पे०... पुरेजातपच्चया कम्म- 
पच्चया विपाकपच्चया आहा रपच्चया ... पे ०... श्रविगतपच्चया नपच्छा- 
जाते एकं, नआसेवने एक॑ । 
झारम्मणदुक 
३१८. श्रारम्मणपच्चया नहेतुया ढे, नश्नधिपतिया तीणि, नपुरे- 
जाते तीणि नपच्छाजाते तीणि, नञग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नझाने एकं, नमग्गे एकं, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
आ्रारम्मणपच्चया हेतुपच्चया नञ्रधिपतिया तीणि। (सद्धित्तं) 
झधिपतिदुक 
३१६. अ्रधिपतिपच्चया नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नआञ्मासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविषाके तीणि, नविपष्पयुत्ते तीणि । 
तिकादि 
अधिपतिपच्चया हेतुपच्चया । (सद्धित्तं ) 
अनन्तरादि 
३२०. अनन्तरपच्चया समनन्‍तरपच्चया सहजातपच्चया 
अज्ज्वमज्ञपच्चया निस्सयपच्चया उपनिस्सयपच्चया । 
(यथा आरम्मणमूलक' एवं वित्थारेतब्बं ।) 
प०१-१४ 
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पुरेजातडुक 
३२१. पुरेजातपच्चया नहेतुया दे, नअधिपतिया तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, न्नाने 
एकं, नमग्गे एक । 
तिक 
पुरजातपच्चया हेतुपच्चया नश्नधिपतिया तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि। (सद्धित्तं) 
आ्रासेवनदुर्क 
३२२. आसेवनपच्चया नहेतुया दें, नम्नधिपतिया तीणि, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नमग्गे एकं, नविष्पयुत्ते तीणि । 
तिक 
आसेवनपच्चया हेतुपच्चया नश्नधिपतिया तीणि, नपुरेजातें 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नविष्पयुत्ते 
तीणि । (सद्धित्तं) 
कम्मदुक 
३२३ कम्मपच्चया नहेतुया द्वे, नम्नधिपतिया तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नविपाके तीणि, नझाने एक, 
नमग्गे एक, नविष्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
कम्मपच्चया हेतुपच्चया नअ्रधिपतिया तीणि । (सद्धित्तं) 
विपाकदुक 
३२४. विपाकपच्चया नहेतुया एकं, नञ्रधिपतिया एक, नपुरे- 
जाते एक, नपच्छाजाते एक॑ं, नआसेवने एक, नझाने एक, नमग्गे एक॑, 
नविष्पयूत्ते एक । 
तिक॑ 
विपाकपच्चया हेतुपच्चया नश्नधिपतिया एक॑ । (सद्धित्त) 
श्राहारदुक 
२२५. आहारपच्चया नहेतुया दे, नश्नधिपतिया तीणि, नपुरे- 
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जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपा के 
तीणि, नझाने एक, नमर्गे एकं, नविष्पयुत्ते तीणि। 
लिकं 
आह।रपच्चया हेतुपच्चया नञ्नधिपतिया तीणि। (सद्धित्तं) 
इख्ियदुक 
३२६. इन्द्रियपच्चया नहेतुया दे, नश्नधिपतिया तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नञ्रासेवनें तीणि, नकम्मे तीणि, नविषाके 
तीणि, नझाने एकं, नमग्गे एक, नविष्पयुत्ते तीणि । 
तिक 
इन्द्रियपच्चया हेतुपच्चया नञ्नधिपतिया तीणि । (सद्धित्तं) 
झानदुक 
३२७. झानपच्चया नहेतुया दे, नञ्नधिपतिया तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नमग्गे एकं, नविष्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
झानपच्चया हेतुपच्चया नअधिपतिया तीणि । (सद्धित्त ) 
सग्गवु्क 
३२८. मग्गपच्चया नहेतुया एकं, नग्नधिपतिया तीणि, नपुरे- 
जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआञसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
मग्गपच्चया हेतुपच्चया नञ्नधिपतिया तीणि । (सद्धित्तं) 
सम्पयूत्तदुक 
३२६. सम्पयुत्तपच्चया नहेतुया हे, नञ्नधिपतिया तीणि, नपुरे- 
जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नझ्नाने एक, नमग्गे एकं, नविष्पयुत्ते तीणि । 
ततिक 
अम्पयुत्तपच्चया' हेतुपच्चया नञ्नधिपतिया तीणि। (सद्धित्तं) 


$. 423 


8. ]24 


पा 


20 


११६ पट्टान॑ [ १.४.३३०- 
विष्पयुत्तदुर् 
३३०. विष्पयुत्तपच्चया नहेतुया दे, नम्नधिपतिया तीणि, नपुरे- 
जाते एकं, नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवनें तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नहझाने एकं, नमग्गे एक । 
तिकं 
विष्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया नञ्नधिपतिया तीणि, नपुरेजाते एक॑ं, 
नपच्छाज!ते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्में तीणि, नविपाके तीणि । 
चतुक्क 
विष्पयूत्तपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया नमञ्नमधिपतिया 
तीणि, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते तीणि, नआ्मासे वने तीणि, नकम्मे तीणि, 
नविपाके तीणि ... पे०... । 
द्वादसक 
विष्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया ... पे ०... पुरे- 
जातपच्चया नपच्छाजाते तीणि, नझ्ञासेवने तीणि, नकम्में तीणि, 
नविपाके तीणि ... पे ०... । 
तैबीसक (सासेवन) 
विष्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया ... पे०.. पुरेजातपच्चया आसेवन- 
पच्चया कम्मपच्चया आहारपच्चथा ... पे ०... अविगतपच्चया नपच्छा- 
जाते तीणि, नविपाके तीणि । 
तेवीसक (सबिपाकं) 
विष्पयुत्तपच्चया हेतुपच्च॒या ... पे ०... पुरेजातपच्चया कम्म- 
पच्चया विपाकपच्चया आहारपच्चया ... पे०... ग्रविगतपच्चया नपच्छा- 
जाते एक, नआसेवने एक । 
श्रत्थिप्राविदुकादि 
३३१. अत्थिपच्चया नत्यिपच्चया विगतपच्चया अविगत- 
पच्चया । 
(यथा आरम्मणमूलक॑ एवं वित्थारेतब्बं ।) 
भ्रनुलोमपच्चतीय॑ । 
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४. पञ्चयपच्चनीयानुलोम 


३३२. नहेतुपच्चया आरम्मणे हे, ग्नन्तरे दे, समनन्‍्तरे दे, 
सहजाते द्वे, अज्ञ्नमज्ञे द्वे, निस्सये दे, उपनिस्सये हे, पुरेजाते द्वे, 
आसेवने हे, कम्मे हे, विपाके एक, आहारे हे, इन्द्रिये ढे, झाने हे, मग्गे एक, 
सम्पयुत्ते हे, विष्ययुत्ते दे, भ्रत्यिया ढे, नत्यिया दे, विगते ढे, अविगते दे । 

तिकं 

नहेतुपच्चया नम्नधिपतिपच्चया आरम्मणे ढ्वे ... पे ०... भ्रविगते 
हे, (सब्बत्य ढ्वे) । 

जतुक्क॑ 

नहेतुपच्चया नग्नधिपतिपच्च॒या नपुरेजातपच्चया आरम्मणे हे, 
ग्रनन्तरे दे, समनन्तरे दे, सहजाते हे, ग्रञ्ज्यमञ्जे हे, निस्सये द्वे, उप- 
निस्सये हे, आसेवने एक, कम्मे हे, विपाके एक, आहारे द्वे, इन्द्रिये दे, झाने 
ढे, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते द्वे, विप्ययुत्ते एकं, अत्थिया हे, नत्यिया हे, विगते 
हे, अविगते दढ्वे ... पे०... । 

सत्तक 
नहेतुपच्चया नञ्नरधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजात- 
पच्चया नआसेवनपच्च॒या नकम्मपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरें एकं, 
समनन्‍्तरे एकं, सहजाते एक॑, ग्रज्ञ्ममज्ञे एकं, निस्सये एकं, उपनिस्सये 
एकं, आहारे एक॑, इन्द्रियें एकं, झाने एकं, सम्पथुत्ते एकं, अ्रत्यिया एक॑, 
नत्थिया एकं, विगते एक, अविगते एक, (सब्बत्थ एक) ...पे० .. । 
दसक 

नहेतुपच्चया नमञ्नधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजात- 

पच्चया नम्मासेवनपच्चया तकम्मपच्चया नविपाकपच्चया नमग्गपच्चया 
नविष्पयुत्तपच्च॒या आरम्मणे एकं, अनन्तरे एक, समननन्‍्तरें एकं, सहजाते 
एकं, ग्रओ्ञमज्ञे एकं, निससये एक, उपनिस्सये एक, आहारे एकं, 
इन्द्रिये एक, झाने एकं, सम्पयुत्ते एकं, अत्थिया एकं, नत्थिया एकं, विगते 
एक, श्रविगते एकं । (नविपाक॑ नमग्गं नविष्पयुत्तं नकम्मपच्चयसदिसं) 


नपह्मधिपतिदृक 
३३३. नमञ्नमधिपतिपच्चया हेतुया तीणि, आरम्मणे तीणि ...पे ०... 
अ्रविगते तीणि । 
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तिक 
नञ्रधिपतिपच्चया नहेतुपच्चया आरम्मणे ढ्वे ... पे ०... अविगते 
हैं । (नम्नधिपतिमूलक नहेतुम्हि ठितेन नहेतुमूलकसदिसं कातब्बं ।) 
नपुरेजातबुकं 
३३४. नपुरेजातपच्चया हेतुया तीणि, आरम्मणे तीणि . . पे ०... 
आसेवने तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एक । 
(सब्बानि पदानि वित्थारेतब्बानि, इमानि अलिखितेसु पदेसु 
तीणि पञ्हा । नपुरेजातमूलके नहेतुया ठितेन आसेवने च मग्गे च 
एको पजञ्हो कातब्बों, अवसेसानि नहेतुपच्चयसदिसानि । नपच्छा- 
जातपच्चया परिपुण्ण नअधिपतिपच्चयसदिसं ।) 
नकम्मदुक 
३३५ नकम्मपच्चया हेतुया तीणि, आरम्मणे तीणि, अधि- 
पतिया तीणि, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, अ्रञ्ञ्य- 
मड्ज्ले तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने 
तीणि, भ्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, अ्रत्थिया तीणि, नत्यिया तीणि, विगते तीणि, 
अविगते तीणि । 
तिकं 
नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे एकं, 
समनन्तरे एकं, सहजाते एक॑ं, ग्रऊज्ग मञ्जे एकं, निस्मये एकं, उपनिस्सये 
एक, पुरेजाते एक, आसेवने एकं, आहारे एकं, इन्द्रिये एकं, झाने एकं, 
सम्पयुत्ते एकं, विप्पयुत्ते एक, अत्यिया एकं, नत्थिया एकं, विगते एक, 
अविगते एक .पे० .। 
पञ्चक 
नकम्मपच्चया नहेतुपच्च॒या नअधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया 
आरम्मणे एक, अनन्तरे एकं, समनन्तरे एकं, सहजाते एकं, भ्रञ्व्ममज्जे 
एक॑ं, निस्‍्सये एकं, उपनिस्सये एक, आहारे एक, इन्द्रिये एक, झाने एक, 
सम्पयुत्ते एक, भत्थिया एक, नत्थिया एक, विगते एकं, अविगते एक । 
(अवसेसानि पदानि एतेनुपायेन वित्थारेतव्बानि । सद्धित्त ।) 
१. भ्लिक्खितेसु - स्था० । २. हेतुया-सी० । 
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नविपाकबुक 
३३६. नविपाकपच्चया हेतुया तीणि, (सद्धित्तं | परिपुण्णं । ) 
अविगते तीणि । 
परूचक 
नविपाकपच्चया नहेंतुपच्चया नम्नधिपतिपच्चया नपुरेजात- 
पच्चया आरम्मणे दे, अनन्तरे हे, समनन्तरे दें, सहजाते द्वे, ग्रज्जमज्जञ 
दे, निस्सये हे, उपनिस्सये द्वे, आसेवने एकं, कम्मे हे, आहारे हे, इन्द्रिये 
दे, झाने हे, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते हे, अ्रत्यिया द्वे, नत्थिया दे, विगते हे, 
अविगते हे । 
(नविपाकमूलके इद नानाकरणं, अवसेसानि यथा नहेतुमूलकं।) 
नपझानवुक 
३३७ नझानपच्चया आरम्मण एकं, ग्रनन्तरे एकं, समनन्तरे 
एकं, सहजाते एकं, ग्रज्ञमज्ञ एक, निस्सये एकं, उपनिस्सये एक॑, 
पुरेजाते एकं, कम्मे एक, वियाके एकं, आहारे एकं, इन्द्रिये एकं, सम्पयुत्ते 
एकं, विप्पयुत्ते एक, अत्थिया एकं, नत्थिया एकं, विगते एकं, अविगते 
एक . पे०.. । 
सत्तक 
तझानपच्चया नहंतुपच्चया नमञ्नधिपतिपच्चया नपच्छाजात- 
पच्चया नआसेवनपच्चया नमग्गपच्चया आरम्मणे एक, अनन्तरे एक, 
समनन्‍्तरे एकं, सहजाते एक, अ्रञ्ञ्म मज्जे एकं, निस्सये एक, उपनिस्सये 
एक, पुरेजाते एक, कम्मे एक, विपाके एकं, आहारे एकं, इन्द्रिये एकं, 
सम्पयुत्ते एक, विप्पयुत्ते एक, अ्रत्थिया एक, नत्यिया एकं, विगते एक, 
अविगते एक । 
नमरगढुक 
३३८. नमग्गपच्चया झ्रारम्मणे एकं, अनन्तरे एकं, समनन्‍्तरे 
एक॑ं, सहजाते एक॑ं, अ्रञ्जामञ्ञ एकं, निस्सये एक, उपनिस्सये एकं, 
पुरेजाते एकं, आसेवने एक॑, कम्मे एक, विपाके एक, आहारे एक, इन्द्रिये 
एकं, झाने एकं, सम्पयुत्ते एकं, विप्पयूत्ते एकं, अ्त्यिया एकं, नत्थिया 
एकं, बिगते एक॑, अ्रविगते एक ... पे ०... । 
(ल्डः _सविषाकमूलक इम्ं - सी०, स्था० । 


8 ]28 


20 


8 29 


१२० पुन ६ १.४.३३८- 
पश्चक 
नमग्गपच्चया नहेतुपच्चया नञ्रधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया 
आरम्मणे एक, अनन्तरे एकं, समनन्तरे एकं, सहजाते एक, अज्व्ममज्ञे 
एक, निस्सये एकं, उपनिस्सये एकं, कम्मे एकं, विपाके एक, आहारे एक॑ं, 
इन्द्रिये एक, झाने एकं, सम्पयुत्ते एकं, विष्पयुत्ते एकं, अ्रत्यिया एक॑, 
नत्थिया एकं, विगते एक, अविगते एक । 
छक्‍क्कादि 
नमग्गपच्चया नहेतुपच्चया । (सद्धित्तं) 
नविष्पयुत्तवुर्क 
३३६. नविष्पयत्तपच्चया हेतुया तीणि, आ रम्मणे तीणि, अधि- 
पतिया तीणि, अनन्तरे तीणि, समननन्‍्तरे तीणि, सहजाते तीणि, ग्रऊज्व- 
मञ्ञे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे 
तीणि, विपाके एक', आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे 
तीणि, सम्पयुत्त तीणि, अत्यिया तीणि, नत्यिया तीणि, विगते तीणि, 
अधिगते तीणि । 
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तिक 
नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया आरम्मणे दे, अनन्तरे हें, 
समनन्तरे ढ्वे, सहजाते ढ्वे, श्रज्ञ्मज्ञे ढ्ें, निस्सये दे, उपनिस्सये हे, 
७ आसेबने एक, कम्मे हे, आहारे हे, इन्द्रिये दे, झाने हे, मग्गे एक, सम्पयुत्ते 
ढें, ग्रत्थिया ढे, नत्यिया हे, विगते ढ, अविगते दे ..पे०. । 
नवक 
नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नश्नधिपतिपच्चया नपुरेजात- 
पच्चया नपच्छाजातपच्चया (नश्नासेवनपच्चयमूलक पि नहेतुमूलक- 
सदिसं नकम्मपच्चया नविषाकपच्चया नभग्गपच्चया इमानि तीणि 
मूलानि एकसदिसानि) आरम्मणे एकं, अनन्तरे एकं, समनन्‍्तरें एकं, 
सहजाते एक, भ्रञज्ञञमज्ञे एकं, निस्सये एकं, उपनिस्सये एक, आहारे 


एक, 00 एक, झाने एक, सम्पयुत्ते एक, अत्यिया एकं, नत्यिया एकं, 
विगते एकं, अ्विगते एक । 


2 


५ 


पच्चनीयानुलोम । 
संसद्ववारों । 


जज 


..._ १. तीणि-सी०, स्था० । 
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$ ६. सम्पयुत्तबारों 
१. पच्चयानुलोम॑ 
(१) विभज्धो 
हेतुपच्चयो 

३४०. कुसल धम्मं सम्पयुत्तो कुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतु- 
पच्चया -कुसलं एक खन्‍्धं सम्पयुत्ता तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे सम्पयुत्तो 
एको खन्‍्धो, द्वे खन्धे सम्पयुत्ता दे खन्‍्धा । 

३४१. गअ्रकुसलं धम्मं सम्पयुत्तो अकुसलो धम्मों उप्पज्जति 
हेतुपच्चया - अकुसलं एक खन्‍्ध॑ सम्पयुत्ता तयो खनन्‍्धा, तयो खन्‍्धे सम्प- 
युत्तो एको खन्‍्धो, हे खन्धे सम्पयुत्ता द्वे खन्‍्धा । 

३४२. अब्याकतं धम्म सम्पयत्तों अ्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया - विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक खनन्‍्ध॑ सम्पयुत्ता तयो 
खन्धा, तयो खन्‍्धे सम्पयुत्तो एको खन्‍धो, दे खन्धे सम्पयुत्ता दे खन्धा; 
पटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकतं एक खन्‍्धं सम्पयुत्ता तयो खनन्‍्धा, तयो 
सन्धे सम्पयुत्तो एको खन्‍्धो, दे खन्धे सम्पयुत्ता द्वे खन्धा । (सद्धित्तं) 

(२) सद्धुपा 
सुद्ध 

३४३. हेतुया तीणि, आरम्मणे तीणि, अ्रधिपतिया तीणि, 
अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, अज्ञ्यमज्ञे तीणि, 
निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, परेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे 
तीणि, विपाके एक, आहार तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, 
सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयत्ते तीणि, अत्यिया तीणि, नत्यथिया तीणि, विगते 
तीणि, अविगते तीणि । 

अनुलोम॑ । 
२. पच्चयपच्चनोयं 
(१) बिभड्ञो 
नहेतुपच्चयो 

३४४. अकुसलं धम्मं सम्पयुत्तो प्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
नहेतुपच्चया - विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्‍्धे सम्पयुत्तो विचि- 
किच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । 

प०१-१६ 
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३४५. अब्याकतं धम्मं सम्पयुत्तो अ्रब्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नहेतुपच्चया - अहेतुक॑ विपाकाब्याकतं किरियाब्याकतं एक॑ खन्‍्ध॑ 
सम्पयुत्ता तयो खन्धा, तयो खन्‍्धे सम्पयुत्तो एको खन्‍्धो, हे खन्धे सम्पयुत्ता 
दे खन्‍्धा; अहेतुकपटिसन्धिक्वणे विपाकाब्याकतं एक खन्‍्धं सम्पयुत्ता 
तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे सम्पयुत्तो एको खन्‍्धो, हे खन्धे सम्पयुत्ता दे 
खनन्‍्धा। (सद्धित्तं) 

(२) सलुचा 
सुद्ध 

३४६. नहेतुया हे, नञ्नधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्में तीणि, नविपाके तीणि, नशझ्ाने 
एक, नमग्गे एक, नविष्पयुत्ते तीणि | (सद्धित्तं) 

पच्चनीयं । 
३. पच्चयानुलोमपच्चनीय 
हेतुडुक॑ 

३४७. हेतुपच्चया नञ्नधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नविष्पयुत्ते तीणि । (सद्धित्तं) 

अनुलोमपच्चनीयं । 
४. पच्चयपच्चनोयानुलोम॑ 
नहेतुडुक 

३४८. नहेतृपच्चया आरम्मण दे, अनन्तरे हे, समनन्‍्तरे हे, 
पहजाते हे, ग्रज्ज मज्ज दे, निस्मये दे, उपनिस्सये ढ्व, पु रेजाते दे, आसे वने 
द्वे, कम्मे द्े, विषाके एकं, आहारे हे, इन्द्रिये द्रे, झाने एकं, मग्गे एकं, 
सम्पयुत्ते द्वे, विप्पयुत्ते दे, अत्थिया दे, नत्थिया द्वे, विगते ढ्वे, अविगते 
दे । (सच्धित्तं) 

पच्चनीयानुलोम॑ । 
हि सम्पयुत्तवारों । 

(संसद्ुत्तं नाम सम्पयुत्तत्त, सम्पयुत्ततं नाम संसदुत्तं ।) 


१. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । 
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6 ७. पञ्हावारो 
१. पच्चयानुलोसं 
(१) बिभड्ञों 

हेंतुपच्चयो 

३४६९. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स' हेतुपच्चयेन पच्चयो - 
कुसला हेतू सम्पयूत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयों । कुसलों धम्मों 
अब्याकतस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयों - कुसला हेतू चित्तसमुद्वानान॑ 
रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । कुसलो धम्मों कुसलस्स च॒ अब्याकतस्स 
च धम्मस्स हेतुपच्चयेन प5वयों - कुसला हेतू सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं 
चित्तसमुद्रानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (३) 

३५०. अ्रकुसलो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो-- 
अकुसला हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयों । अकुसलो धम्मो 
अ्ब्याकतस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो - अकुसला हेतू चित्तसमुद्दानान 
रूपान॑ हेतुपच्चयेन पच्चयो । अकुसलो धम्मो अकुसलस्स च अब्याकतस्स 
च धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयों - अकुसला हेतू सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं 
चित्तसमुद्वानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयों । (३) 

३५१. अब्याकतो धम्मों अब्याकतस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन 
पच्चयो - विपाकाब्याकता किरियाब्याकता हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
चित्तसमुद्दानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो; पटिसन्धिक्खण विपाका- 
ब्याकता हेतू सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं कटत्ता च॒ रूपान॑ हेतुपच्चयेन 

पच्चयो। (१) 


आरमस्मणपच्चयो 
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३५२. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन' , 


पच्चयो - दान दत्वा सील समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा त॑ पच्च- 
वेक्खति, पुब्बे सुचिण्णानि पच्चवेष्खति, झाना वुद्ुहित्वा झानं पच्च- 
वेक्खति, सेक्‍्खा गोत्रभूं पच्चवेक्खन्ति, वोदानं पच्चवेक्खन्ति, सेक्‍्खा मग्गा 
वुट्ुहित्वा मग्गं पच्चवेक्खन्ति, सेक्‍्खा वा पुथुज्जना वा कुसलं अ्रनिच्चतो 
दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति, चेतोपरियव्ञाणेन कुसलचित्तसमज़ुिस्स 
चित्त जानन्ति । आकासानज्चायतनकुसलं विज्ञ्ञाणड्चायतनकुसलस्स 
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आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । आकिज्चज्ञायतनकुसलं नेवसञ्थ्या- 
नासजञ्ञ्ञायतनकुसलस्स आ रम्मणपच्चयेन पच्चयो । कुसला खन्‍्धा इद्धि- 
विधव्ञाणस्स चेतोपरियव्ञाणस्स पुब्बेनिवासानुस्सतिव्याणस्स यथा- 
कम्मूपगज्ञाणस्स' अनागतंसज्आाणस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । 

३५३. कुसलो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन 

पच्चयों - दान॑ दत्वा सील समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा त॑ं अस्सादेति 

ग्रभिनन्दति; त॑ं आरब्भ रागो उप्पज्जति, दिट्टि उप्पज्जति, विचिकिच्छा 
उप्पज्जति, उद्धच्चं उप्पज्जति, दोमनस्स उप्पज्जति । पुब्बे सूचिण्णानि 
अस्सादेति अभिनन्दति; तं आरब्भ रागो उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जत्ति, 
विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्चं उप्पज्जति, दोमनस्सं उप्पज्जति । 
झाना वुदुहित्वा झान॑ अस्प्ादेति अ्भिनन्दति; त॑ं आ्ररब्भ रागो उप्पज्जति, 
दिद्ठि उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्चं उप्पज्जति । झाने 
परिहीने विप्पटिसारिस्स दोमनस्सं उप्पज्जति । 

३५४. कुसलो धम्मों अब्याकतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन 

पच्चयो - अरहा मग्गा वुटुहित्वा मग्ग पच्चवेक्खति, पुब्बे सुचिण्णानि 

पच्चवेब्खति; कुसलं अ्निच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विप्पस्सति, चेतो- 
परियञआआणेन कुसलचित्तसमज््िस्स चित्त जानाति। सेक्‍्खा वा पुथुज्जना 
वा कुसलं अनिच्चतो दुक्खतो अ्रनत्ततो विपस्सन्ति, कुसले निरुद्धे विपाको 
तदारम्मणता उप्पज्जति । कुसलं अस्सादेति अ्भिनन्दति; त॑ आरब्भ 
रागो उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्चं 
उप्पज्जति, दोमनस्स उप्पज्जति, अ्रकुसले निरुद्धे विषाको तदारम्मणता 
उप्पज्जति । आकासानञ्चायतनकुसल विज्ञ्ञाणञ्चायतनविपाकस्स 
च, किरियस्स च आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। आकिज्चज्ञञायतनकुसलं 
नेवसञ्ञानासञ्ज्वायतनविपाकस्स च, किरियस्स च आरम्मणपच्चयेन 
पच्चयो । कुसला खन्‍्धा चेतोपरियज्ञाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सति- 
आणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, ग्रनागतंसआाणस्स, आवज्जनाय आरम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो | (३) 

३५५. अकुसलो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन 


१. यथाकम्मुपगञ्याणस्स - म०, एवमुपरि पि । 
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पच्चयो - रागं अस्सादेति प्रभिनन्दति; त॑ आरब्भ रागो उप्पज्जति, 
दिद्ठि उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्च॑ उप्पज्जति, दोमनस्सं 
उप्पज्जति। दिंद्वि अस्सादेति अभिनन्‍्दति; त॑ं आरब्भ रागो उप्पज्जति 
दिट्ठि उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्च॑ उप्पज्जति, दोमनस्सं 
उप्पज्जति । विचिकिच्छ॑ आरब्भ विचिकिच्छा उप्पज्जति, दिद्टि 
उप्पज्जति, उद्धच्चं उप्पज्जति, दोमनस्सं उप्पज्जति । उद्धच्चं आरब्भ 
उद्धच्चं उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति, दोमनस्सं 
उप्पज्जति । दोमनस्सं आरब्भ दोमनस्सं उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति 
विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्च॑ उप्पज्जति । 


३५६. अकुसलो धम्मों कुसलस्स' धम्मस्सः आरम्मणपच्चयेन 
पच्चयो - सेक्खा पहीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति, विक्खम्भिते किलेसे 
पच्चवेक्खन्ति, पुब्बे समुदाचिण्णे किलेसे जानन्ति, सेक्‍्खा वा पुथुज्जना 
वा अ्रकुसलं ग्रनिच्चतो दुक्खतो श्रनत्ततो विपस्सन्ति, चेतोपरियज्याणेन 
अ्रकुसलचित्तसमड्िस्स चित्त जानन्ति। अ्रकुसला खन्धा चेतोपरिय- 
आणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिज्याणस्स, यथाकम्मूपगञ्ना णस्स अना गतं स- 
व्याणस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । 

३५७. अकुसलो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स आ रम्मणपच्चयेन 
पच्चयो - अरहा पहीने किलेसे पच्चवेक्खति, पुब्बे समुदाचिण्णे किलेसे 
जानाति, श्रकुसलं ग्रनि्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति, चेतोपरिय- 
ज्ञाणेन अकुसलचित्तसमड्िस्स चित्त जानाति, सेक्‍्खा वा पुथुज्जना वा 
अकुसलं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति, अकुसले निरुद्धे विपाको 
तदा रम्मणता उप्पज्जति । अकुसलं अस्सादेति अ्भिनन्दति; त॑ं आरब्भ 
रागो उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्चं 
उप्पज्जति, दोमनस्सं उप्पज्जति । अकुसले निरुद्धे विषाको तदारम्मणता 
उप्पज्जति । भ्रकुसला खनन्‍्धा चेतोपरियज्याणस्स पुब्बेनिवासानुस्सति- 
व्ञाणस्स यथाकम्मूपगव्गाणस्स अवागतंसव्याणस्स श्रावज्जनाय 
आरम्मणपच्चयेन पच्चयों | (३) 

३५८. अ्रब्याकतो धम्मो ग्रब्या कतस्स धम्मस्स आ रम्मणपच्च- 
येन पच्चयो -- अरहा फल पच्चवेक्खति, निब्बानं पच्चवेक्खति । निब्बानं 
फलस्स आवज्जनाय आ रम्मणपच्चयेन पच्चयो । भ्ररहा चक्खुं श्रनिच्चतो 
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दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति। सोत॑ .. घानं ... जिव्हूं ... कार्य ... रूपे 
.« सह्दे ... गन्धे ... रसे ... फोट्रब्बे ... वत्थुं ... विपाकाब्या कते किरिया- 
ब्याकते खन्‍्धे अनिच्चतो दुक्खतो अ्नत्ततो विपस्सति, दिब्बेन चक्खुना 
रूपं पस्सति, दिव्बाय सोतधातुया सह सुणा ति, चेतो परियनाणेन विपाका- 
ब्याकतकिरियाब्याकतचित्तसमज्िस्स चित्तं जानाति। आकासानड्चा- 
यतनकिरियं विज्ञाणज्चायतनकिरियस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । 
आकिज्चज्ञायतनकिरियं नेवसजञ्ञानासञ्ञायतनकिरियस्स आर- 
म्मणपच्चयेन पच्चयों । रूपायतनं चकक्‍्खुविज्ञ्याणस्स आ रम्मणपच्चयेन 
पच्चयो । सदह्दायतनं सोतविज्ञ्ञाणस्स .. गन्धायतनं घानविज्ञाणस्स 
« रसायतनं जिव्हाविज्ञाणस्स फोट्रब्बायतनं कायविज्ञ्याणस्स 
आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । श्रव्याकता खन्धा इद्धिविधज्ञाणस्स, चेतो- 
परियज्ञाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिज्याणस्स,  अनागतंसञ्याणस्स, 
आवज्जनाय झा रम्मणपच्चयेन पच्चयो । 


३५६. अब्याकतों धम्मो कुसलस्स धम्मस्स झआारम्मणंपच्चयेन 
पच्चयो - सेक्‍्खा फल पच्चवेक्खन्ति, निव्बानं पच्चवेक्खन्ति । निब्बानं 
गोत्रभुस्स वोदानस्स मग्गस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयों। सेक्‍्खा वा 
पुथुज्जना वा चक्‍्खु अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विप्पस्सन्ति । सोत॑ .. 
घानं ..जिव्हूं . . काय ..रूपे ... सह्दे .. गन्धे ... रसे .. फोट्डब्बे ... वत्थुं . . 
विपाकाब्या करते किरियाब्याकते खन्‍्धे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो 
विपस्सन्ति, दिव्बेन चकखुना रूपं पस्सन्ति, दिव्वाय सोतधातुया सह 
सुणन्ति, चेतोपरियज्ञाणेन विपाकाब्याकतकिरियाव्याकतचित्तसमजुिस्स 
चित्त जानन्ति। भअब्याकता खनन्‍्धा इद्धिविधव्याणस्स चेतोपरिय- 
व्याणस्स पुब्बनिवासानुस्सतिआणस्स अनागतंसज्याणस्स आरम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो । 


३६०. अब्याकतो धम्मो ग्रकुसलस्स धम्मस्स आ रम्मणपच्चयेन 
पच्थयों - चक्खु अस्सादेति अभिनन्दति; त॑ आरब्भ रागो उप्पज्जति, 
दिट्टि उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्च॑ उप्पज्जति, दोमनस्सं 
उप्पज्जति। सोतं ... घान॑ं ... जिव्हूं ... कायं ... रूपे ... सहदे ... गन्धे ... 
रसे ... फोड्ब्बे ... वत्थु ... विषाकाब्याकते किरियाब्याकते सन्धे भ्रस्सादेति 
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ग्रभिनन्दति; तं झ्रारब्भ रागो उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति, विचिकिच्छा 
उप्पज्जति, उद्धच्च॑ उप्पज्जति, दोमनस्सं उप्पज्जति । (३) 


अधिपतिपच्चयो 


३६१. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन 
पच्चयो । आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । आर'रम्मणाधिपति - 
दानं दत्वा सील समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा, त॑ गरुं कत्वा पच्च- 
वेक्खति, पुब्बे सुचिण्णानि गरुं कत्वा पच्चवेक्खति, झाना बुद्गुहित्वा झानं 
गरुं कृत्वा पच्चवेक्खति । सेक्खा गोत्रभु गरु कत्वा पच्चवेक्खन्ति, वोदानं 
गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति । सेक्खा मग्गा बुद्ुहित्वा मग्ग गरु कत्वा पच्च- 
वेक्खन्ति । सहजाताधिपति - कुसंलाधिपति सम्पयृत्तकान खन्‍्धानं 
अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 

३६२. कुसलो धम्मों अकुसलस्स धम्मस्स अधिफ्तिपच्चयेन 
पच्चयों । आरम्मणाधिवति - दान॑ दत्वा सील समादियित्वा उपोसथ- 
कम्मं कत्वा, तं गरु कत्वा अस्सादेति ग्रभिनन्दति; तं गरु कत्वा रागो 
उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति, पुब्बे सुचिण्णानि गरु कत्वा अस्सादेति 
अभिनन्दति; तं गरुं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति। झाना 
बुदुहित्वा' झान॑ गरु कत्वा अस्सादेति अभिननन्‍्दति; त॑ गरुं कत्वा रागो 
उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति । 

कुसलो धम्मो अब्या कतस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 
ग्ररम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । आरम्मणाधिपति - अरहा मग्गा 
वुदुहित्वा मग्गं गछ कत्वा पच्चवेक्खति | सहजाताधिपति - कुसलाधिपति 
चित्तसमुद्दानानं रूपानं श्रधिपतिपच्चयेन पच्चयों । 

कुसलो धम्मो कुसलस्स च ग्रब्याकतस्स च धम्मस्स अ्रधिपति- 

पच्चयेन पच्चयो । सहजाताधिपति - कुसलाधिपति सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं चित्तसमुट्ठानानं च रूपानं अ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो | (४) 

३६३. अकुसलो धम्मो भ्रकुसलस्स धम्मस्स भ्रधिपतिपच्चयेन 
पच्चयो । आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । शझ्रारम्मणाधिपति - 
रागं गरु कत्वा अश्रस्सादेति भ्रभिनन्दति; त॑ गरुं कत्वा रागो उप्पज्जति, 
दिद्ठि उप्पज्जति । दिद्ठि गहं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति; त॑ गरू 
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कत्वा रागो उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति । सहजाताधिपति - भ्रकुसला- 
घिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयों । 

अकुसलो धम्मो ग्रब्या कतस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 
सहजाताधिपति - अ्रकुसलाधिपति चित्तसमुद्रानानं रूपानं अधिपति- 
पच्चयेन पच्चयो । 

अकुसलो धम्मो अकुसलस्स च अब्याकतस्स च धम्मस्स अधि- 
पति पच्चयेन पच्चयो । सहजाताधिपति - अ्रकुसलाधिपति सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (३) 

३६४ श्रब्याकतो धम्मो ग्रब्याकतस्स धम्मस्स अधिपति- 
पच्चयेन पच्चयों | आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । आरम्मणा- 
धिपति - अ्ररहा फल गरुं कत्वा पच्चवेक्खति, निब्बानं गरु कत्वा 

पच्चवेकक्‍्खति । निब्बानं फलस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । सहजाता- 

धिपति - विपाकाब्याकतकिरियाब्याकताधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धान 
चित्तसमुट्दा नानं च रूपान अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 

अब्याकतो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 
आरम्मणाधिपति - सेक्खा फल गरु कत्वा पच्चवेक्खन्ति, निब्बानं गरुं 
क॒त्वा पच्चवेक्खन्ति । निब्बानं गोत्रभुस्स, वोदानस्स, मग्गस्स अ्रधि- 
पतिपच्चयेन पच्चयो । 

अव्याकतो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन 
पच्चयो | आरम्मणाधिपति - चक्खु गरुं कत्वा अ्रस्सादेति अभिनन्दति ; 
त॑ गरुं कत्वा रागो उप्पज्जत्ति, दिद्ठि उप्पज्जति । सोतं ... घान ... 
जिक्हं . का रूपे .. सहे . गन्धे ... रसे .. फोदुब्बे ... वत्युं ... 
विपाकाब्याकते किरियाब्याकते खन्धे गरुं कत्वा अस्सादेति भ्भिनन्दति ; 
तं॑ गरूं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिट्टि उप्पज्जति । (३) 


अ्रनन्तरपच्चयो 
३६५ कुसलो धम्गों कुसलस्स धम्मस्स झ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो 
“ पुरिमा पुरिमा कुसला खन्‍्धा पच्छिमान पच्छिमानं कुसलानं खन्‍्धानं 
अनन्तरपच्चयंन पच्चयो। अनुलोस गोत्रभुस्स ... श्रनुलोम॑ वोदानस्स 
“” गोत्रभु मग्गस्स ... वोदानं मग्गस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 
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कुसलो धम्मों अ्रब्याकतस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 
कुसलं वुट्वानस्स ... मग्गो फलस्स ... अनुलोम॑' सेक्खायो फल- 
समापत्तिया ... निरोधा वुदुहन्तस्स नेवसज्ञ्यानासज्ञ्वायतनकुसलं 
फलसमापत्तिया ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

श्रकुसलो धम्मो अ्रकुसलस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो -- 
पुरिमा पुरिमा श्रकुसला खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अ्रकुसलानं खन्धानं 
अ्नन्तरपच्चयेन पच्चयो । (२) 

भ्रकुसलो धम्मों अब्या कतस्स धम्मस्स भ्रनन्‍्तरपच्चयेन पच्चयो । 
अकुसलं वुट्वानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

श्रव्या कतो धम्मो अब्याकतस्स कम्मस्स श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो 
- पुरिमा पुरिमा विपाकाब्याकता किस्याव्याकता खन्‍्धा पच्छिमानं 
पच्छिमानं विपाकाब्याकतानं किरियाब्याकतानं खन्‍्धानं भ्रनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । भवज्जं श्रावज्जनाय . . किरियं वुद्ठानस्स ... प्ररहतो भ्रनुलोम॑ 
फलसमापत्तिया ... निरोधा बुद्रुहन्तस्स नेवसञ्ञ्ञानासञड्ञञायतनकिरियं 
फलसमापत्तिया श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

भ्रब्याकतो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो - 
आवज्जना कुसलानं खन्‍्धानं झ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

अब्याकतो धम्मो श्रकुसलस्स धम्मस्स अ्रनन्तरपच्चयैन पच्चयो - 
ग्रवज्जना अकुसलानं खन्धान अ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

समनन्‍्तरपच्चयो 

३६६. कुसलो धम्मो कुसलस्स' धम्मस्स समनन्‍्तरपच्चयेन 
पच्चयो - पुरिमा पुरिमा कुसला खन्धा पच्छिसानं पच्छिमानं कुसलान 
खन्धान समनन्तरपच्चयेन पच्चयों । अनुलोम॑ गोत्रभुस्स ... अनुलोम 
वोदानस्स ... गोत्रभु मग्गस्स ... वोदानं मग्गस्स' समनन्तरपच्चयेन 
फ्रच्चयो । 

कुसलो धम्मो ग्रब्याकतस्स धम्मस्स समनन्तरपच्चयेन पच्चयो। 
कृसल॑ बुद्म नस्स ... मग्गो फलस्स . अनुलोमं सेक्खाय फलसमापत्तिया ... 
निरोधा वुद्वुहन्तस्स नेवसज्ञ्यानासज्ज्यायतनकुसलं॑ फलसमापत्तिया 
समनन्‍्तरपच्चयेन पच्चयो । (२) 


१-१. सेक्खानं अनुलोम॑ - स्या०, एवमपरि पि । 
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ग्रकुसलो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स समननन्‍्तरपच्चयेन 
पच्चयो - पुरिमा पुरिमा अकुसला खन्‍्धा पच्छिमानं पच्छिमानं 
अकुसलानं खन्धानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

अकुसलो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स समननन्‍्तरपच्चयेन 
पच्चयो - अकुसलं वुद्गानस्स समनन्‍्तरपच्चयेन पच्चयो । (२) 

ग्रब्याकतो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स समनन्‍्तरपच्चयेन 
पच्चयो - पुरिमा पुरिमा विपाकाब्याकता किरियाब्याकता खन्‍्धा पच्छि- 
मान पच्छिमान विपाकाब्याकतानं किरियाव्याकतानं खन्धानं समनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयों । भवद्भ आवज्जनाय . किरियं बुट्टानस्स ... अरहतो 
अनुलोम॑ फलसमापत्तिया ... निरोधा वुट्ठ॒हन्तस्स नेवसज्ज्यानासज्ब्या- 
यतनकिरियं फलसमापत्तिया समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

अब्याकतो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स समनन्‍्तरपच्चयेन 

पच्चयो - आवज्जना कुसलानं खन्‍्धानं समननन्‍्तरपच्चयेन पच्चयो । 

अ्ब्याकतो धम्मो अ्रकुसलस्स धम्मस्स समनन्‍्तरपच्चयेन 
पच्चयो - आवज्जना अकुसलानं खन्‍्धानं समनन्‍्तरपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 


सहजातपच्चयो 

३६७. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन 
पच्चयो - कुसलो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । 
तयो खन्‍धा एकस्स खन्धस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो । द्वे खन्धा द्विन्नं 
खनन्‍्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मों अब्याकतस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो - 
कुसला खनन्‍्धा चित्तसमुट्वानानं रूपान सहजातपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मो कुसलस्स च अब्याकतस्स च धम्मस्स सहजात- 
पच्चयेन पच्चयो - कुसलो एको खनन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्दानानं 
च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स खन्‍्धस्स 
चित्तसमुद्दानानं॑ च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । द्वे खन्धा द्विन्नं 
खन्धानं चित्तसमुद्दानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । 

अकुसलो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो -- 
प्रकुसलो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयों । तयो 


१७४६७ ] पण्हावारो १३१ 


खन्धा एकस्स खन्‍्धस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो । हे खन्‍्धा द्विन्न खन्धानं 
सहजातपच्चयेन पच्चयो । 

अकुसलो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयों 
- अ्रकुसला खन्‍्धा चित्तसमुद्वानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । 

अकुसलो धम्मो अकुसलस्स च भअब्याकतस्स च धम्मस्स सहजात- 
पच्चयेन पच्चयो - अकुसलो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्ा नानं 
च रूपान॑ सहजातपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स खनन्‍्धस्स 
वित्तसमुद्रानानं च रूपान॑ सहजातपच्चयेन पच्चयो | हे खन्‍्धा द्विन्नं 
खन्धानं चित्तसमुद्दानानं च्‌ रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रब्याकतो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन 
पच्चयो - विपाकाब्या कतो किरियाब्याकतो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं 
चित्तसमुद्दा नानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स 
खन्धस्स चित्तसमुद्दानान च्‌ रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । द्वे खन्ध। 
द्विन्नं खन्धानं चित्तसमुद्ठा नानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । पटि- 
सन्धिक्खणे विपाकाब्याकतो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं कटत्ता च 
रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स खन्‍्धस्स कटत्ता 
च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । दे खन्धा द्विन्नं खन्धानं कठत्ता च 
रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । खन्‍्धा वत्थुस्स सहजातपच्चयेन 
पच्चयो । वत्थु खनन्‍्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । एक महाभूत॑ 
तिण्णन्नं महाभूतानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । तयो महाभूता एकस्स 
महाभूतस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो । हें महाभूता द्विन्नं महाभूतानं सह- 
जातपच्चयेन पच्चयो । महाभूता चित्तसमुद्गानानं रूपानं कठत्तारूपानं 
उपादारूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । बाहिरं एक महाभूतं तिण्णन्नं 
महाभूतानं सहजातपच्चयेन पच्चयों । तयो महाभूता एकस्स महाभूतस्स 
सहजातपच्चयेन पच्चयो । ढ्वे महाभूता द्विन्नं महाभूतानं सहजातपच्चयेन 
पच्चयो । महाभूता उपादारूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो | श्राहार- 
समुद्दानं एक महाभूतं तिण्णन्नं महाभूतानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। 
तयो महाभूता एकस्स महाभूतस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो । ढे महाभूता 
द्विब्ल॑ महाभूतानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । महाभूता उपादारूपानं 
सहजातपच्चयेन पच्चयो । उतुसमुद्वानं एक॑ महाभूत॑ तिण्णन्नं महाभूतानं 
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सहजातपच्चयेन पच्चयों । तयो महाभूता एकस्स महाभूतस्स सहजात- 
पच्चयेन पच्चयों । दे महाभूता द्वित्च महाभूतानं सहजातपच्चयेन 
पच्चयो । महाभूता उपादारूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । भ्रसञ्ज्व- 
सत्तानं एक महाभूतं॑ तिण्णन्नं महाभूतानं सहजातपच्चयेन फ्च्चयो । 
तयो महाभूता एकस्स महाभूतस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो । हे महाभूता 
द्विन्न॑ महाभूतानं सहजातपच्चयेन पच्चयों । महाभूता कठत्तारूपान॑ 
उपादारूपान सहजातपच्चयेन पच्चयों | (१) 

कुसलो च अब्याकतो च धम्मा अब्याकतस्स धम्मस्स सहजात- 
पच्चयेन पच्चयो - कुसला खन्‍्धा च महाभूता च चित्तसमुद्ठा नानं रूपान॑ 
सहजातपच्चयेन पच्चयो । (१) 

अकुसलो च भश्रव्याकतो च धम्मा अब्या कतस्स धम्मस्स सहजात- 
“उचयेन पच्चयो - अरकुसला खन्‍्धा च महाभूता च चित्तसमुद्दानानं 
रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । (१) 

श्रऊ्ञ्गमञ्ण्गपच्चयो 

३६८. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स अज्व्यमज्ञ्ञपच्चयेन 
पच्चयो - कुसलो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं अज्ब्यमज्व्पच्चयेन 
पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स खन्धस्स अ्रञ्ञ्ममज्ञञपच्चयेन पच्चयो । 
हे खन्‍्धा द्विन्नं खन्धानं ग्रज्जममञऊ्जपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रकुसलो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स भ्रज्व्ममज्ञपच्चयेन 
पच्चयो - अभ्रकुसलो एको खनन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं श्रञज्ञमज्ञपच्चयेन 
पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स खन्धस्स ग्रञ्जममज्ञज्ञपच्चयेन पच्चयो । 
हे खन्धा द्विन्न॑ं खन्धान अ्ज्ञ्ममञ्ञज्ञपच्चयेन पच्चयो । (१) 

अब्याकतो धम्मो अबव्याकतस्स धम्मस्स प्रञ्जममज्ञपच्चयेन 
पच्चयों - विपाकाब्याकतो किरियाब्याकतो एको खन्‍्धो तिण्णन्न खन्धान 
अज्व्यमञ्ञपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स खन्‍्धस्स भ्रज्व्न- 
मणज्ञपच्चयेन पच्चयो । हे खन्धा द्विन्नं खन्धानं भ्रज्ञमज्ञपच्चयेन 

पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकतो एको खन्‍्धो तिण्णप्नं खन्धानं 

वत्थुस्स च अ्रज्ञ्ममज्ञ्मपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स 
वत्थुस्स च अज्व्गमञज्व्यपच्चयेन पच्चयो । हे खन्‍्धा द्विन्नं खन्धानं 
वत्युस्स च श्रड्ञ मज्ञज्पच्चयेन पचचयो । खन्धा वत्थुस्स भ्रज्ज्मभमज्ज्ज- 
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पच्चयेन पच्चयो । वत्थु खन्धान अ्रऊत।मज्ञयपच्चयेन पच्चयो । एक 
महाभूत॑ तिण्णन्नं महाभूतानं अज्ज्यमञ्ञ्यपच्चयेन पच्चयों । तयो 
महाभूता एकस्स महाभूतस्स अऊ्ञ्य मज्ज्यपच्चयेन पच्चयो । दे महाभूता 
द्विन्न॑ं महाभूतानं॑ अज्ज्यमण्ञपच्चयेन पच्चयो; बाहिरं, आहार- 
समुद्दानं, उतुसमुद्वानं, असजञ्य्यसत्तानं एक महाभूत॑ तिण्णन्नं महा- 
भूतानं अ्रज्ञमज्ञ्यपच्चयेत पच्चयो ... पे ०... दे महाभूता द्विन्नं महा- 
भूतानं अज्ज्यमज्ज्मपच्चयेन पच्चयो । (१) 
निस्सयपच्चयो 
३६६. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो 
- कुसलो एको खन्‍्धो ति््णन्नं खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । त्यो 
खनन्‍्धा एकस्स खन्धस्स निस्सथ्पच्चयेन पच्चयो । हे खन्‍्धा द्विन्नं खन्धानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
कुसलो धम्मों अब्याकतस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो - 
कुसला खन्‍्धा चित्तसमूद्गानानं रूपान निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
कुसलो धम्मो कुसलस्स च ग्रव्याकतस्स च धम्मस्स निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो - कुसलो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्दानानं 
सच रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स' खन्‍्धस्स 
चित्तसमुद्वानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं 
चित्तसमुद्रानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयों । (३) 


अ्रकुसलो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो - 


ग्रकुसलो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयों । तयो 
खन्‍्धा एकस्स' खन्धस्स निस्सथपच्चयेन प्र नवचयो । द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

अ्कुसलो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो - 
अकुसला खन्‍्धा चित्तसमुद्गानानं रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयों । 

्रकुसलो धम्मो ग्रकुसलस्स च॒ ग्रब्याकतस्स च धम्मस्स निस्सय- 
प्ञच्चयेन पच्चयो - श्रकुसलो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुट्दानानं 
च॑ रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स खन्‍्धस्स चित्त- 
समुद्रानानं च्‌ रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयों । दे खन्धा द्विन्नं खस्धानं 
चित्तसमुद्रानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयों । (३) 
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अ्रब्याकतो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन 
पच्चयो - विपाकाब्याकतो किरियाब्याकतो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं 
चित्तसमुद्ानान च रूपान॑ निस्सयथपच्चयेन पच्चयों । तयो खन्धा एकस्स 
खन्धस्स चित्तसमुद्रानानं च्‌ रूपान॑ निस्सयपच्चयेन पच्चयों । द्वे खन्‍्धा 
द्विन्न॑ खन्धानं चित्तसमुद्रानानं व रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
पटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकतो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं कटत्ता च 
रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स खनन्‍्धस्स कटत्ता 
च रूपान निस्सयपच्चयेन पच्चयो । दे खन्धा द्विन्नं खन्धानं कटठत्ता च 
रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयों । खन्‍्धा वत्थुस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
व॒त्थु खन्धान निस्सयपच्चयेन पच्चयों । एक महाभूत॑ तिण्णन्नं महाभूतानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । तयो महाभूता एकस्स महाभूतस्स निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । द्वे महा भूता द्विन्नं महा भूतानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
महाभूता चित्तसमुट्वानानं' रूपानं, कटत्तारूपानं , उपादारूपानं निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो; बाहिरं, आहारसमुद्ठानं, उतुसमुद्वानं, श्रसज्ज्य- 
सत्तानं एक महाभूतं तिण्णन्नं महाभूतानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । तयो 
महाभूता एकस्स महाभूतस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो । द्वे महाभूता 
द्विन्न॑ महाभूतानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । महाभूता कठत्तारूपानं, 
उपादारूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । चक्खायतन चक्खुविज्व्माणस्स 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । सोतायतनं ... पे ०... घानायतनं ... पे०... 
'जिव्हायतनं .. पें० कायायतन कायविज्ञाणस्स निस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । वत्थु विपाकाब्याकतानं किरियाब्याकतानं खन्‍्धानं निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । 

भ्रब्याकतो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो - 
वत्थु कुसलानं खन्‍्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

भ्रव्याकतो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन 
पच्चयो - वत्थु भ्रकुसलानं खन्‍्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 

३७०. कुसलो च अब्याकतो च धम्मा कुसलस्स धम्मस्स 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो - कुसलो एको खनन्‍्धो च वत्थु च तिण्णन्नं खन्धानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्‍्धा च वत्यु च एकस्स खन्धस्स 
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निस्सयपच्चयेन पच्चयो । दे खनन्‍्धा च॒ वत्थु च द्विन्नं खन्धानं निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो च॒ भअ्रव्याकतो च धम्मा भअ्रब्याकतस्स धम्मस्स निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो - कुसला खन्‍्धा च महाभूता च चित्तसमुट्दानानं रूपानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२) 

अ्कुसलो च भ्रब्याकतो च धम्मा अकुसलस्स धम्मस्स निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो - अकुसलो एको खन्‍धो च वत्थु च तिण्णन्नं खन्‍्धानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो। तयो खन्‍्धा च वत्थु च एकस्स खन्धस्स निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । दे खन्‍्धा च वत्थु च द्विन्नं खन्धानं निस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । 

अ्रकुसलो च ग्रब्याकतो च धम्मा अब्या कतस्स धम्मस्स निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो - अकुसला खन्‍्धा च महाभूता च चित्तसमुद्दानानं 
रूपानं' निस्सयपच्चयेन पच्चयों । 

उपनिस्सयपच्चयो 
३७१ कुसलो धम्मों कुसलस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो - आ्रारम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो । 

आरम्मणूपनिस्सयो - दान दत्वा सील समादियित्वा उपोसथ- 
कम्मं कत्वा, त गरुं कत्वा पच्चवेक्खति, पुब्बे सुचिण्णानि गरुं कत्वा 
पच्चवेक्खति, झाना वुदुहित्वा झानं गरु कत्वा पच्चवेक्खति, सेक्‍्खा 
गोज्रभुं गरं कत्वा पच्चवेक्खन्ति, वोदानं गरु कत्वा पच्चवेक्खन्ति, सेक्‍्खा 
मग्गा वुदुहित्वा मग्गं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति । 

अ्नन्तरूपनिस्सयो - पुरिमा पुरिमा कुसला खन्धा पच्छिमानं 
पच्छिमानं कुसलानं खन्धानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । श्रनुलोम॑ 
गोत्रभुस्स ... अनुलोम॑ वोदानस्स ... गोत्रभु मग्गस्स ... वोदानं मग्गस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

पकतूपनिस्सयो - सद्धं उपनिस्साय दान देति , सीलं समादियति, 
उपोसथकम्मं करोति, झानं उप्पादेति, विपस्सन उप्पादेति, मग्गं उप्पा- 
देति, अभिज्ञ्यं उप्पादेति, समार्पत्ति उप्पादेति | सील ... पे ०... सुतं 
« पै०... चागं ... पे ०.. पञ्ञं उपनिस्साय दान देति, सील॑ समादियति, 
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उपोसथकम्मं करोति, झान उप्पादेति, विपस्सन उप्पादेति, मग्गं उप्पादेति, 
अभिज्ञ्य उप्पादेति, सभार्पत्ति उप्पादति। सद्धा सील॑ सुतं चागो पञ्ञा 
सद्भाय सीलस्स सुतस्स व्रागस्थ पृञ्ञ्याय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
पठमस्स झानस्स परिकम्म पठमस्स झानस्स उपनिस्थयपच्चयेन 

पच्चयों । दुतियस्ख झानस्त परिकम्मं दुलियस्स झानस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेत पच्चयों । ततियस्स झानस्स परिकम्म॑ ततियस्स झानस्स उप- 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । चनुत्यस्स झानस्स परिकम्मं चतुत्थस्स 
झानसुत उपनिस्सयपच्चयेन पचचयों । आकासानऊचायतनस्स परिकम्सं 
आकासानक्चायतनस्स उपनिस्सयपच्नयेन पच्चयो । विज्ज्ञाणज्वा- 
यतनस्स परिकम्म॑ विज्ञाणब्वायनतनस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
आकिज्चज्ज्यायवतस्त परिकम्म आकिज्चज्ज्यायतनस्त उपनिस्सय- 
पच्चयेत पच्चयो। नेवत्षञ्मानासज्य्यायतमस्त परिकम्मं नेवसण्ज्या- 
नासअ्ज्ञायतनस्स उपनिस्सयपच्वयेन पच्चयों । पठमं झान॑ दुतियस्स 
झानस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । दुतियं झान ततियस्प झानस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । ततिय झान जतुत्थस्स झानस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । चतुत्थ आन आकाज्षानज्चायतनस्प उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । आकातानज्वायतन विज्ज्याणज्चायतनस्स उप- 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । विञझ्ञ।णझचायतन आकिज्चज्ञ्ञायतनस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । आकिज्चणज्ञायतनं नेवसज्ज्या- 
नासञ्ज्यायतनस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । दिव्बस्स चक्खुस्स परि- 
कम्म दिव्वस्स चक्खुस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । दिबव्बाय सोत- 
धातुया परिकम्म दिव्बाय सोतधातुय्रा उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
इद्धिविधक्ञाणस्स परिकम्म॑ इड्विविधव्आाणस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
8 ।#. पच्चयो। चेतोपरियज्याणस्स परिकम्मं चेतोपरियज्ञाणस्स उपनिस्सय- 
४ पच्चयेन पच्चयो। पुव्ब॑निवासानुस्सतिज्याणस्स परिकम्म॑ पुब्बेनिवासा- 
नुस्सतिञजआणस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । यथाकम्मूपगञ्गाणस्स 

परिकम्म यथाकम्मूपगआआाणस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । अनागतंस- 

आ्याणस्स परिकम्मं अनागतंसज्याणस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
दिव्बचक्खु दिव्बाय सोतधातुया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । दिव्ब- 

$ सोतधातु इंद्धिविधज्याणस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । इद्धिविघ- 
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जआणं चेतोपरियव्याणस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । चेतोपरिय- 
व्याण॑ पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पुब्बे- 
निवासानुस्सतिज्याणं यथाकम्मूपगआणस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
यथाकम्मूपगज्गाणं श्रनागतंसज्आणस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
पठमस्स मग्गस्स परिकम्मं पठमस्स मग्गस्स उपतिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
दूतियस्स मग्गस्स परिकम्मं दुतियस्स मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
ततियस्स मग्गस्स परिकम्म॑ ततियस्स मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । चतुत्थस्स भग्गस्स परिकम्मं चतुत्थस्स मग्गस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । पठमों मग्गो दुतियस्स मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । दुतियों मग्गो ततियस्स मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन पचू्चयो । 

ततियों मग्गो चतुत्थस्स मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन परचयो । सेक्खा मग्गं 
उपनिस्साय शनुप्पन्नं समार्पत्ति उप्पादेन्ति, उप्पन्नं समापज्जन्ति, सद्भारे 
अनिच्चतो दुकखतो अनत्ततो विपस्सन्ति । मग्गो सेक्खानं अत्थप्पटि- 
सम्भिदाय , धम्मप्पटिसम्भिदाय, निरुत्तिप्पटिसम्भिदाय, पटिभानप्पटि- 
सम्भिदाय , ठानाठानकोसल्लस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो 
- आर रम्मणूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो । 

आ्ररम्मणूपनिस्सयो - दान दत्वा सील समादियित्वा उपोसथ- 
कम्म॑ कत्वा त॑ गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरु कत्वा रागो 
उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति । पुब्बे सुचिण्णानि गरुं कत्वा अस्सादेति 
अभिनन्दति, तं गरुं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति | झाना 
बुदुहित्वा झान॑ गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरुं कत्वा रागो 
उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति । 

पकतृपनिस्सयो - सद्धं उपनिस्साय मान जप्पेति, दिट्टि गण्हाति । 
सील॑ ...पे०... सुतं ... पे ०... चागं ... पे०... पञ्ञं उपनिस्साय मान 
जप्पेति, दिंट्टि गण्हाति । सद्धा सील सुतं चागो पञ्ञा रागस्स दोसस्स 
मोहस्स मानस्स दिद्ठिया पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मों अ्रब्याकतस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो 
- आरम्मणूपनिस्सयो, प्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो 


१. अ्रत्यपटिसम्भिदाय - सी०, स्था०, एयमुपरि पि । २. पटिभाणपटिसम्भिदाय - 
स्या० । 
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आारम्मणूपनिस्सयों - अरहा भग्गा वुद्व॒हित्वा भग्गं गरुं कत्वा 
पच्चवेक्खति । 
अनन्तरूपनिस्सयो - कुसल॑ वुद्दानस्स ... मग्गो फलस्स ... 
अनुलोम॑ सेक्‍्खवाय फलसमापत्तिया ... निरोधा वुदुहन्तस्स नेवसजञ्ञा- 
नासञ्ज्यायतनकुसलं फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । 
पकतूपनिस्सयो - सद्धं उपनिस्साय भत्तानं आ्रतापेति परितापेति, 
परियिट्विमूलक दुक्खं पच्चनुभोति । सील ... पे०... सुतं ... पे ०... चार्य 
..पे ०... पञ्व्यं उपनिस्साय श्त्तानं आतापेति परितापेति, परियिट्टिमूलक॑ 
दुक्खं पच्चनुभोति | सद्धा सील॑ सुतं चागो पञच्या कायिकस्स सुखस्स, 
0 कायिकस्स दुक्‍्खस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
कुसलं कम्म॑ विपाकस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । अरहा मग्गं 
उपनिस्साय अनुप्पन्न॑ किरियसमार्पत्ति' उप्पादेति, उप्पन्नं समापज्जति, 
सद्भारे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति । मग्गो श्ररहतों गत्थ- 
प्पटिसम्भिदाय, धम्मप्पटिसम्भिदाय, निरुत्तिप्पटिसम्भिदाय, पटिभान- 
प्पटिसम्भिदाय, ठानाठानकोसल्लस्स उपनिस्सयप्च्चयेन पच्चयों । 
भग्गो फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । (३) 
अ्रकुसलो धम्मो अ्रकुसलस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयों - आरम्मणूपनिस्पयो, भश्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतपनिस्सयो । 
आ्रारम्मणूपनिस्मयों - राग गरु कत्वा प्रस्पादेति अभिनन्दति, 
20 ते गरुं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिट्टि उप्पज्जति । दिंद्वि गरुं कत्वा 
अस्सादेति भ्रभिनन्‍्दति, त॑ गरु कत्वा राग्रो उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति । 
अनन्तरूपनिस्सयो - पुरिमा पुरिमा अ्कुसला खन्‍्धा पच्छिमानं 
पच्छिमानं अकुसलानं खन्धानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । 
8 48 सयो - राग उ अदिस 
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छिन्दति, निल्‍लोप ता एकागारिकं ता हक पक 8! 
गच्छति, गामघातं करोति निगमघात॑ करोति ता 5 कक 
पितरं जीविता वोरोपेति प्रग्हन्तं जीविता हे कक कक 
तथागतस्स लोहितं उप्पादेति सच्ध कि पा मत मा 
5 ' सैच्चे भिन्दति। दोस उपनिस्साय ... पे ०... 
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मोहं उपनिस्साय ... पे ०... मान उपनिस्साय ... पे ०... दिद्ठि उपनिस्साय 
.« पे ०... पत्थनं उपनिस्साय पाणं हनति ... पे०... सद्धंं भिन्‍दति । 
रागो दोसो मोहो मानो दिद्ठि पत्थता रागस्स दोसस्स मोहस्स मानस्स 
दिद्विया पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों। पाणातिपातो पाणा- 
तिपातस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । पाणातिपातो अ्रदिन्नादानस्स 
.» पे ०... कार्मेसुमिच्छाचा रस्स ... पे 4... मुसावादस्स ... पे ०... पिसुणाय 
बाचाय ... पे०... फरुसाय वाचाय ... पे ०... सम्फप्पलापस्स ... पे०... 
अभिज्ञाय ... पे ०.... ब्यापादस्स ... पे०... मिच्छादिद्विया उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । अदिन्नादानं अदिन्नादानस्स ... कार्मेसुमिच्छाचारस्स 
. मुसावादस्स ... (सद्धित्त) मिच्छादिद्विया ... पाणातिपातस्स उप- 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । (चक्क॑ बन्धितब्बं।) कामेसुमिच्छा चा रो ...पे ०... 
मुसावादो ... पे ०... पिसुणवाचा . . पे ०... फर्सवाचा ... पे ०... सम्फप्प- 
लापो ...पे०... अभिज्ञा ...पे०... व्यापादों ... पे०... मिच्छादिद्ठि 
मिच्छादिद्विया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । मिच्छादिद्वि पाणाति- 
पातस्स ... अदिन्नादानस्स ... कार्मेसुमिच्छाचा रस्स ... मुसावादस्स ... 
पिसुगाय वाचाय ... फरुसाय वाचाय ... सम्फप्पलापस्स .. अभ्रभिज्ञाय 
ब्यापादस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । मातुघातिकम्म' 
मातुघातिकम्मस्स उपनिस्सभ्रपच्चयेन पच्चयों । मातुघातिकम्मं पितु- 
घातिकम्मस्स' उपनिस्सय ... पे ०... अरहन्तघातिकम्मस्स ... रुहिरुप्पाद- 
कम्मस्स' ... सद्भृभेदकम्मस्स ... नियतमिच्छादिट्टिया उपनिस्सयपच्च- 
येन पच्चयो । पितुघातिकम्मं पितुधातिकम्मस्स ... अरहन्तघातिकम्मस्स 
.« रुहिरुप्पादकम्मस्स ... सद्भूभेदकम्मस्स ... नियतमिच्छादिद्टिया ... 
मातुघातिकम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । अरहन्तघातिकम्मं 
अरहन्तघातिकम्मस्स ... रुहिरुप्पादकम्मस्स ... पे ०... रुहिरुप्पादकम्मं 
रुहिरुप्पादकम्मस्स ... पे०... सद्धृभेदकम्मं सद्भुभेदकम्मस्स ... पे०... 
नियतमिच्छादिट्टि नियतमिच्छादिट्टिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
नियतभिच्छादिट्टि मातुधातिकम्मस्स उपनिस्सय ... पे ०... अरहन्तघाति- 
कम्मस्स ... रुहिरुप्पादकम्मस्स ... सद्भृभेदकम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । (चक्‍क कातब्बं ।) 


१. मातुधातकम्म - स्या० । २. पितुघातकम्मस्स - स्था० | ३. रुद्दतुप्पादकम्मस्स « 
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अकुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । 
पकतृपनिस्सयो - राग॑ उपनिस्साय दान देति, सील॑ समादियति, उपोसथ- 
कम्म॑ करोति, झान॑ उप्पादेति, विपस्सन उप्पादेति, मग्गं उप्पादेति, 
ग्रभिञऊ्ञांं उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति। दोसं ... पे ०... मोहूं ... पे ०... 
मान ... पे०. . दिट्टि ... पे ०... पत्थनं उपनिस्साय दान॑ देति, सील समा- 
दियति, उपोसथकम्मं करोति, झानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, 
भग्यं उप्पादेति, ग्रभिञ्यय उप्पादेति, समार्पत्ति उप्पादेति । रागो दोसो 
मोहो मानो दिद्ठि पत्थना सद्भाय सीलस्स सूृतस्स चागस्स पञ्ञाय 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पाणं हन्त्वा तस्स पटिघातत्थाय दाने 
देति, सील॑ समादियति, उपोसथकम्मं करोति, झानं उप्पादेति, विपस्सन॑ 
उप्पादेति, मग्ग उप्पादेति, अभिज्ञ उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति । 
अदिन्न॑ं ग्रादियित्वा ... पे० .. म॒वा भणित्वा ... पे०... पिसु्णं भणित्वा 
.« पे०... फरुस भणित्वा .. पे०.. सम्फ॑ पलपित्वा ... पे०... सन्धि 
छिन्दित्वा ...पे०. निल्‍्लोप॑ हरित्वा ... पे०... एकागारिकं करित्वा 
»पे०... परिपन्थे ठत्वा . पे०. परदारं गनन्‍्त्वा ... पे०... मामधातं 
करित्वा . पे०.. निगमघात करित्वा तस्प पटिघातत्थाय दान देति, 
सील॑ परमादियति, उपोसयकम्म करोति, झान॑ उप्पादेति, विपस्सन 
उप्पादेति, मग्गं उप्पादेति, अभिज्ञ उप्पादेति, समार्पात्ति उप्पादेति । 
मातरं जीविता वोरोपेत्वा तस्स पटिघातत्थाय दाने देति, सील॑ समा- 
दियति, उपोसथकम्मं करोति। पितरं जीविता वोरोपेत्वा ...पे ०... अरहन्तं 
जीविता वोरोपेत्वः पे०. दुद्दुंन वित्तेन तथागतस्स लोहितं उप्पादेत्वा 
-“पे०.. सच्चू भिन्दित्ता तस्स पटिघातत्थाय दानं देति, सीलं 
समादियति, उपोसथकम्म करोति । 


अकुसलो धम्मों ग्रव्याकतस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चया - अनन्तहूपनिस्सयो, पकतृपनिस्सयों । 


४ प्रनन्तरूपनिस्सयों - अकुसलं वुद्यानस्प उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । 


मु पकतूपनिस्सयों - राग उपनिस्साय श्रत्तानं आतापेति परिता- 
पति, परियिट्टिमूलक दुकवं पच्चनुभोति । दोसं ... पे०... मोह ... पे०... 


भोन ...प०... दिद्ठि ...पे०... पत्थतं उपनिस्साय अत्तानं आतापेति परिता- 
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पेति, परियिद्टिमूलक दुक्खं पच्चनभोति । रागों दोसों मोहों भानों 
दिट्टि पत्थना कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स, फलसमापत्तिया 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। अकुसलं कम्मं॑ विपाकस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रब्याकतो धम्मो प्रब्याकतस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो -- आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयों, पकतृपनिस्सयों । 

ग्रारम्मणूपनिस्सयों - ग्ररहा फल गरुं कत्वा पच्चवेक्खति, 
निब्बानं गरु कत्वा पच्चवेक्खति, निब्बानं फलस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । 

ग्रनन्तरूपनिस्तयो - पुरिमा पुरिमा विपाकाब्याकता, किरिया- 
ब्याकता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं विपाकाब्याकतानं किरियाब्याकतानं 
खन्धानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । भवड्भं आवज्जनाय ... किरिय॑ 
वृट्वानस्स ... भ्ररहतो ग्नुलोम॑ फलसमापत्तिया ... निरोधा बुटुहन्तस्स 
नेवसड्आानासकड्लायतनकिरियं फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । 

पकतूपनिस्सयो - कायिकं सुखं कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स 
दुकखस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । कार्यिक दुक्खं 
कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स' दुक्खस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । उतु कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स, फल- 
समापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । भोजनं कायिकस्स सुखस्स, 
कायिकस्स दुक्‍्खसस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । 
सेनासनं॑ कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्‍्खस्स, फलसमापत्तिया 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । कायिक सुख ... का्यिक दुक्खं ... उतु 
«« भोजन ... सेनासनं कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्‍्खस्स, फलसमा- 
पत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । फलसमापत्ति कायिकस्स सुखस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

अरहा कायिकं सुख उपनिस्साय अनुप्पन्नं किरियसमार्पत्ति' 
उप्पादेति, उप्पन्नं समापज्जति, सद्धभारे अनिच्चतो दुक्खतो अ्रनत्ततो 
विपस्सति । कायिक दुक्ख॑ ... उतुं... भोजन ... सेनासन उपनिस्साय 


१. किरिया समाप्ति -सी०। २. उतु - सी० । 


20 


5. ॥5] 


20 


25 


१४२ पट्टान॑ [ १.७.३७ ६० 


अनुप्पन्न॑ किरियसमार्पत्ति उप्पादेति, उप्पन्नं समापज्जति, सद्जारे 
अनिच्चतो दुक्खतो ग्रनत्ततो विपस्सति । 

ग्रब्याकतो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयों - आरम्मणूपनिस्सयो, अ्रतन्तरूपनिस्सयों, पकतृपनिस्सयों । 

आरम्मणूपनिस्सयों - सेक्खा फल गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति, 
निब्बानं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति । निब्बानं गोत्रभुस्स ... बोदानस्स ... 
मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

अनन्तरूपनिस्सयों - आवज्जना कुसलानं खन्‍्धानं उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । 

पकतृपनिस्सयों - कायिकं सुर्ख उपनिस्साय दानं देति, सील॑ 
समादियति, उपोसथकम्मं करोति, झानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, 
मग्गं उप्पादेति, अभिज्ञ्यं उप्पादेति, समार्पत्ति उप्पादेति | कायिकं 
दुक्‍्खं ... उतुं ... भोजन ... सेनासनं उपनिस्साय दान देति, सील॑ समा- 
दियति, उपोसथ कम्मं करोति, झ।न॑ उप्पादेति, विपस्सन॑ उप्पादेति, मग्गं 
उप्पादेति, अ्भिव्ज्यं उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति । का्यिक॑ सुख 
कायिक दुक्‍्खं उतु भोजन सेनासनं सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स 
पञ्ञाय उपनिस्सयपच्वयेन पच्चयो । 

अब्याकतो धम्मो अ्रकुसलस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन 

पच्चयों - आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो । 

आरम्मणूपनिस्सयो - चक्खुं गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दाति, 
त॑ गरुं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिद्ठि उत्पज्जति । सोत॑ ... पे ०... घान॑ 
. पे ०... जिब्हूं ««पे०... कायं ... पे ०... रूपे ... पे ०... सह . पै०... 
गन्धे ... पे०... रसे ... पे०... फोडुब्बे ... पे०... व॒त्यु ... पे०... विपाका- 
ब्याकते किरियाब्याकते खन्‍्धे गरुं कत्वा प्रस्सादेति अ्भिनन्दति, त॑ गए 
कत्वा रागो उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति । 

अनन्तरूपनिस्सयों - आवज्जना अ्रकुसलानं खन्‍्धानं उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयों । 

पकतूपनिस्सयो - का्यिक सुर्ख उपनिस्साय पार्ण हनति, 
अदिन्न॑ आदियति, मुसा भणति, पिसुणं भणति, फरुस भणति, सम्फं 


१. सेखा - स्था० । २. गोत्रभूस्स - सी० । 
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पलपति, सन्धि छिन्दति, निल्‍्लोपं हरति, एकागारिक 'करोति, परिपन्थे 


तिट्ठुति, परदारं गच्छुति, गामघातं करोति, निगमघातं करोति, मातर 
जीविता बोरोपेति, पितरं जीविता वोरोपेति, श्ररहन्तं जीविता वोरोपेति, 
दुद्देन चित्तेन तथागतस्स लोहितं उप्पादेति, सद्धूं भिन्‍दति । 

का्यिक दुक्‍्खं ... पे ०... उतुं ... पे ०... भोजन ... पे०... सेनासन 
उपनिस्साय पाणं हनति ... सद्धं भिन्‍्दति । 

का्यिक सुर्ख का्यिक दुक्‍्खं उतु भोजन सेनासनं रागस्स दोसस्स 
मोहस्स मानस्स दिद्विया पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 

पुरेजातपच्चयो 

३७२. अब्याकतो धम्मों अब्याकतस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन 
पच्चयों - आरम्मणपुरेजात॑, वत्युपुरेजातं । 

आरम्मणपुरेजातं - अरहा चक्खुं अ्निच्चतो दुक्खतो अनत्ततो 
विपस्सति | सोत॑ ... पे ०... घाने ... पे ०... जिव्हं ... पे ०... कार्य ... पे ०... 
ख्पे ही पे ०... सह 5 पे ०... गन्धे "डः पे०... रसे 4४ पे०... फोट््ब्बे कर पे ०... 
व॒त्थुं श्रनिच्चतो दुक्खतो अ्रनत्ततो विपस्सति, दिबव्बेन चक्खुना रूप॑ 
पस्सति, विब्बाय सोतधातुया सह सुणाति। रूपायतनं चक्खु- 
विज्ञाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । सद्दायत्तनं सोतविज्ञाणस्स ...पे ०... 
गन्धायतनं घानविजु्जाणस्स ... पे०... रसायतनं जिव्हाविज्म्ाणस्स 
-« पे०... फोट्टब्बायतनं कायविज्ञ्ञाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । 

वत्युपुरेजातं - चकक्‍्खायतनं चक्‍्खुविज्ञञाणस्स पुरेजातपच्चयेन 
पच्चयो । सोतायतनं सोतविचज्ल्याणस्स ... पे०... घानायतनं घान- 
विज्ञाणस्स ...पे०... जिव्हायतनं जिव्हाविज्ञाणस्स ...पे०... 
कायायतनं कायविज्ज्याणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। वत्थु विपाका- 
ब्याकतानं किरियाब्याकतानं खन्‍्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयों । 

अब्याकतो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो- 
श्रारम्मणपुरेजात॑, वत्थुपुरेजातं । 

आरम्मणपुरेजातं - सेक्‍्खा वा पुथुज्जना वा चक्खुं अ्निच्चतो 
दबखतो प्ननत्ततो विपस्सन्ति । सोतं ... पे०... धान ... पे०... जिल्‍्हं 
.. पे ७... कार्य ... पे ०... रूपे ... पे ०... सह . पे ०... गन्धे ... पे ०... रसे 
.» पे ०... फोट्ब्बे ... पे ०... व॒त्थूं मनिच्चतों दुक्खतो श्रनत्ततो विपस्सन्ति। 
दिव्बेत चक्खुना रूपं पस्सन्ति | दिव्बाय सोतघातुया सह सुणन्ति । 
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25 
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वत्थुपुरेजातं - वत्थु कुसलान खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पज्चयों । 
प्रब्याकतो धम्मो भ्रकुसलस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयों 

“ झारम्मणपुरेजात॑, वत्थुपुरेजातं । 
आरम्मणपुरेजातं - चक्खूं अस्सादेति अभिनन्दति, त॑ आरब्भ 

5 रागो उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्चं 
उप्पज्जति, दोमनस्सं उप्पज्जति। सोत॑ं ... पे ०... घानं ... पे ०... जिब्हूं 
. १०... काय ...प०... रूपे ... पे ०... स्दे .« पे ०... गन्‍्धे ... पे ०... रसे 
*» पे०... फोट्ब्बे ... पे ०... वत्थु अस्सादेति अभिननन्‍्दति, तं आरब्भ रागो 
उप्पज्जति ... पे ०... दोमनस्सं उप्पज्जति । 


0 वत्थुपुरेजातं - वत्थु अ्रकुसलानं खन्‍्धानं पुरेजातपच्चयेन 
पच्चयों । (३) 
पच्छाजातपच्चयो 


३७३. कुसलो धम्मों अव्याकतस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो - पच्छाजाता कुसला खन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छा- 
जातपच्चयेन पच्चयो । 

|5 श्रकुसलो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो - पच्छाजाता भ्रकुसला खन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स 
पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । 

अब्याकतो धम्मों अ्व्याकतस्स धम्मस्स परुछाजातपच्चयेन 

पच्चयो - पच्छाजाता विपाकाब्याकता किरियाब्याकता खन्‍्धा 
पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयों । 
आसेवनपच्चयो 


20 २७४. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन 
पच्चयो - पुरिमा पुरिमा कुसला खन्‍्धा पच्छिमानं पच्छिमान कुसलानं 
उन्धान आसेवनपच्चयेन पच्चयो । अ्नुलोम॑ गोत्रभुस्स ... भ्रनुलोम॑ 
वोदानस्स ... गोत्रभु मग्गस्स ... वोदान मस्गस्स आसेवनपच्चयेन 
पच्चयो। (१) 


25 प्रकुसलो धम्मों भ्रकुसलस्स धम्मस्स आ्रासेवनपच्चयेन पच्चयो - 
पुरिमा पुरिमा अकुसला खत्धा पच्छिमान पच्छिमान अ्रकुसलान खन्ध्ानं 
आसेवनपच्चयेन पच्चयो । (१) ह 
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ग्रब्याकतोी धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन 
पच्चयो - पुरिमा पुरिमा किरियाब्याकता खन्‍्धा पच्छिमानं पच्छिमान 
किरियाब्याकतानं खनन्‍्धानं ग्रासेवनपच्चयेन पच्चयो । (१) 


कम्मपच्चयो 


३७५४. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स' कम्मपच्चयेन पच्चयों - 
कुसला चेतना सम्पयुत्तकानं ख॑न्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । 5 
कुसलो धम्मों अब्याकतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - 
सहजाता, नानाखणिका' । 
सहजाता -कुसला चेतना चित्तसमुद्वानानं रूपानं कम्मपच्चयेन 
पच्चयो । नानाखणिका - कुसला चेतना विपाकान खन्‍्धानं कठत्ता च 
रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयों । !0 
कुसलो धम्मो कुसलस्स च अव्याकतस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन 
पच्चयो - कुसला चेतना सम्पयुत्तकानं खनन्‍्धानं चित्तसमुद्ठानानं च 
रूपान कम्मपच्चयेन पच्चयो । (३) 
अकुसलो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयों - 
अकुसला चेतना सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (5 
अकुसलो धम्मो अ्रब्याकतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयों - 
सहजाता, नानाखणिका । 
सहजाता - अकुसला चेतना चित्तसमुद्दानानं रूपानं कम्म- 
पच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका - अकुसला चेतना विपाकान खन्‍्धानं' 
कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । 2० 
झकुसलो धम्मो अकुसलस्स च अब्याकतस्स च धम्मस्स कम्म- 98. 55 
पच्चयेंन पच्चयो - अकुसला चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्ठानान॑ 
च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयों । (३) 
अब्याकती धम्मो ग्रब्याकतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - ' 
विपाकाब्याकता किरियाब्याकता चेतना सम्पयृत्तकानं खन्‍्धानं, चित्त 25 





१. नासाक्सशिका - सी०, एवमूपरि पि । २. म० पोत्यके नत्यि । 
प्‌ृ०१-१६ 


8. 56 
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समुद्वानानं च्‌ रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयों । पटिसन्धिक्खणे विपाका- 
ब्याकता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटठत्ता च्‌ रूपान॑ कम्मपच्चयंन 
पच्चयो । चेतना वत्थुस्स कम्मपच्चयेन पच्चयों । (१) 

विपाकपच्चयों 


३७६. अब्याकतो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन 
पच्चयों - विपाकाब्याकतो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्दानानं 
च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स खन्धस्स 
चित्तसमुद्दानानं च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो । द्वे खन्धा द्विन्नं 
खन्धानं चित्तसमुद्दानानं च रूपानं विषपाकपच्चयेन पच्चयों । पटिसन्धि- 
क्खणे विपाकाब्याकतो एको खन्‍धो तिण्णन्नं खन्धानं कटत्ता च॑ रूपान॑ 
विपाकपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स खन्धस्स कठत्ता च रूपान॑ 
विपाकपच्चयेन पच्चयो । दे खन्‍्धा द्विन्नं खन्धानं कटत्ता च रूपान॑ 
विपाकपच्चयेन पच्चयो । खन्धा वत्थुस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्राहरपच्चयो 


३७७. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स आझाहारपच्चयेन 
पच्चयो - कुसला आहार। सम्पयुत्तकानं खन्धानं आ्राहा रपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो - 
कुसला आहारा चित्तसमुद्रानानं रूपान श्राह्रपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मो कुसलस्स च अबव्याकतस्स च धम्मस्स आहाए- 
पच्चयेन पछ्चयो - कुसला भ्राहा रा सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं चित्तसमुद्ठानानं 
च' रूपानं आहारपच्चयेन पच्चयो । (३) 

अकुसलो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स झआाहारपच्चयेन पच्चयो - 
अ्रकुसला आहारा सम्पयुत्तकानं खन्धानं आहारपच्चयेन पच्चयों । 

अ्रकुसलो धम्मो ग्रब्याकतस्स धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो - 
अकुसला आरहारा चित्तसमुट्ठानानं रूपानं आहारपच्चयेन पच्चयो । 

श्रकुसलो धम्मो श्रकुसलस्स च अव्याकतस्स च धम्मस्स झ्राहार- 
पच्चयेन पच्चयों - अ्रकुसला आहारा सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्त- 
समुद्दानानं च रूपानं श्राहारपच्चयेन पच्चयो । (३) 

भ्रव्याकतो धम्मो श्रब्याकतस्स धम्मस्स आहारपच्चयेन 
पच्चयो - तिपाकाब्याकता किरियाब्याकता आहारा सम्पयुत्तकानं 


१.७.३७५ | पण्हाबारों १४७ 


खन्धानं चित्तसमुट्दातानं च रूपानं॑ आहारपच्चयेन पच्चयो। पटि- 


सन्धिक्खणे विपाकाब्याकंता आ्राहरा सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं कठत्ता च 
के ् | 

रूपानें आहारपच्चयेन पच्चयो । कबकछीकारो भ्राहारो इमस्स कायस्स 

आहा रपच्चयेन पच्चयो । (१) 


इन्द्रियपच्चयो 

३७८. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन 
पच्चयो - कुसला इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। 

कुसलो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो - 
कुसला इन्द्रिया चित्तसमुद्वानानं रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मो कुसलस्स च अब्याकतस्स च धम्मस्स इन्द्रिय- 
पच्चयेन पच्चयो - कुसला इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्त- 
समुद्वानानं च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । (३) 

अकुसलो धम्मो अकुसलस्स ध्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयों - 
अकुसला इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । 

अकुसलो धम्मो अ्ब्याकतस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयों - 
अकुसला इन्द्रिया चित्तसमुद्दानानं रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयों । 

अकुसलो धम्मो अकुसलस्स च अब्याकतस्स च धम्मस्स इन्द्रिय- 
पच्चयेन पच्चयो - अकुसला इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्त- 
समुट्वानानं च रूपान॑ इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । (३) 

अब्याकतो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो- 
विपाकाब्याकता किरियाब्याकता इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्त- 
समुद्दानानं च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे विपाका- 
ब्याकता इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं कठत्ता च रूपान॑ इन्द्रियपच्चयेन 
पच्चयो । चक्खुन्द्रियं चकखुविज्व्गाणस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । 
सोतिन्द्रियं सोतविज्ञाणस्स ... पे०... घानिन्द्रियं घानविज्व्याणस्स 
»» पे ०... जिव्हिन्द्रियं जिन्हाविज्ञञाणस्स ... पे०... का्यिन्द्रियं काय- 
विज्व्याणस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयों । रूपजीवितिन्द्रियं कटत्तारूपानं 
इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । (१) 


१, कबलिकारों - स्था०; कबलिकारों - सी० | 
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१४८ पद्दान॑ [ १.७,३७६० 
झानपच्चयो 


३७६. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स झानपच्चयेन पच्चयो - 
कुसलानि झानड्भानि सम्पयुत्तकार्न खन्‍्धानं झानपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मों ग्ब्याकतस्स धम्मस्स झानपच्चयेत पच्चयों - 
कुसलानि झानड्भानि चित्तसमुद्दानानं रूपानं झानपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मो कुसलस्स च अब्याकतस्स च धम्मस्स झानपच्चयेन 
पच्चयों - कुसलानि झानज्भानि सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं चित्तसमुट्ठानानं 
च रूपानं झानपच्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रकुसलो धम्मों श्रकुसलस्स' धम्मस्स झानपच्चयेन पच्चयो - 
अकुसलानि झानड्ानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं झानपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रकुसलो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स झानपच्चयेन पच्चयों - 
अ्रकुसलानि झानड्भानि चित्तसमुट्टा नानं रूपानं झानपच्चयेन पच्चयों । 

अकुसलो धम्मो अकुसलस्स च अब्याकतस्स च धम्मस्स झान- 
पच्चयेन पच्चयों - अ्रकुसलानि झानज्भानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्त- 
समुद्दानानं च्‌ रूपानं झानपच्चयेन पच्चयों । (३) 

श्रव्याकतो धम्मो ग्रब्याकतस्स धम्मस्स झानपच्चयेन पच्चयो - 
विपाकाब्याकतानि किरियाब्याकतानि झानड्भानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
चित्तसमुट्रानानं॑ च रूपान॑ झानपच्चयेन पच्चयों । पटिसन्धिक्खणे 
विपाकाव्याकतानि झानड्भानि सम्पयुत्तकान खन्धानं कठत्ता च रूपान॑ 
झानपच्चयेन पच्चयो । (१) 

मग्गपच्चयों 

३८०. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयों - 
कुसलानि मग्गज्भानि सम्पयुत्तकान खन्धानं मग्गपच्चयेन पच्चयों । 

कुसलो धम्मों अव्याकतस्स धम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयो - 
कुसलानि मग्गड्भानि चित्तममुद्वानानं रूपान॑ मग्गपच्चयेन पच्चयो । 

“ कुसलानि ने मग्णज्ञानि सम्पयुत्तकानं खन्‍्धान चित्तसमुद्दानानं 
च रूपान मग्गपच्चयेन पच्चयों | (३) 

प्रकुसलो धम्मो अ्रकुसलस्स धम्मस्स भग्गपच्चयेन पच्चयों - 
प्रकुसलानि मग्गज्जानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं मग्गपच्चयेन पच्चयों । 


१.७.३८२ ] पम्हाबारो श्थ्छे 


अकुसलो धम्मों ग्रव्याकंतस्स धम्मस्स मग्गपंच्चयेन पच्चयो -- 


अ्रकुसलानि मग्गड्भरानि चित्तसमुट्टानानं रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो । 

अक्रुसलो धम्मो अ्रकुसलस्स च॒ भ्रब्याकतस्स च॑ धम्मस्स मग्य- 
पच्चयेन पच्चंयो - अकुसलानि मग्गड्भानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्त- 
समुद्दानानं च॑ रूपान॑ मग्गपच्चयेन पच्चयों | (३) 

अब्याकतो धम्मो ग्रब्याकतस्स धम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयों - 
विपाकाब्याकतानि किरियाब्याकतानि मग्गड्भानि सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं 
वित्तसमुद्दातानं व रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे 
विपाकाब्याकतानि मग्गद्भानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपान॑ 
मगपच्चयेन पच्चयो । 


सम्पयत्तपच्चयो 

३८१. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो - कुसलो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्‍्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स खन्धस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 
दे खन्धा द्विन्नं खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 

अकुसलो धम्मो अ्रकुसलस्स धम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो - 
अकुसलो एको खनन्‍धों तिण्णन्नं खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । तयो 
खन्धा एकस्स खन्‍्धस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । हे खन्धा द्विन्न॑ खन्धानं 
सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयों । 

अ्व्याकतो धम्मो अ्रव्याकतस्स धम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो - विपा काब्याकतो किरियाब्याकतों एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं 
सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स खन्‍्धस्स सम्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो । द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयों । पटि- 
सन्धिक्खणे विपाकाब्याकतो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं सम्पयुत्त- 
पच्चयेन पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स खन्धस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 
दे खन्धा द्विन्नं खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 


विष्पयत्तपच्चयो 


३८२. कुसलों धम्मो अ्रब्याकतस्स' धम्मस्स विप्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो - सहजात॑, पच्छाजातं । सहजाता - कुसला खन्‍्धा चित्तसमुट्दानानं 
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१५० पदान॑ [ १.७.३८९- 


रूपान॑ विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो | पचछाजाता -कुसला खन्‍्धा पुरेजातस्स 
इमस्स कायस्स विप्पयृत्तपच्चयेन पच्चयो 

अकुसलो धम्मो अ्रव्याकतस्स धम्मस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो 
- सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता - भ्रकुसला खन्‍्धा चित्तसमुद्दानानं 
रूपानं विप्पयूत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - अ्रकुसला खन्‍्धा 
पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (१) 

अ्व्याकतो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयों 
- सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं । सहजाता -- विपाकाब्याकता किरिया- 
ब्याकता खन्‍्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 
पटिसन्धिक्खणे विपाकाब्याकता खन्‍्धा कठत्तारूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो । खन्‍्धा वत्थुस्स विप्पयुत्तपत्चयेन पच्चयों । वत्थु खन्‍्धानं 
विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं - चकक्‍्खायतनं चकक्‍्खुविज्ञ्याणस्स 
विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । सोतायतनं सोतविज्ञञाणस्स विप्पयुत्त- 
पच्चयेन पच्चयो । घानायतनं घानविज्व्ञाणस्स विप्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो । जिव्हायतनं जिव्हाविज्ज्याणस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो | 
कायायृतनं कायविज्ञञाणस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो | वत्थु विपाका- 
ब्याकतानं किरियाब्याकतानं खन्धानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छा- 
जाता - विपाकाब्याकता किरियाब्याकता खन्‍धा पुरेजातस्स इमस्स 
कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 

अ्रब्याकतो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयों - 
पुरेजातं वत्यु कुसलानं खन्धानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 

अब्याकतो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो 
“ पुरेजातं वत्थु अकुसलानं खन्‍्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । (३) 


अत्थिपच्चयों 


३८३. कुसलों धम्मो कुसलस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयों 
“ कुंसलो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं अ्रत्यिपच्चयेन पच्चयों । तयो 
खन्‍्धा एकस्स खन्धस्स अत्थिषच्चयेन पच्चयो। द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं 
अ्त्थिपच्चयेत पच्चयो । 





१. कटता च रूपान - सी० | 


१.७.३९८३ ] पडरहावारो १५१ 


कुसलो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो -- 
सहजातं, पच्छाजातं ।! सहज/ता - कुसला खन्‍्धा चित्तसमुद्रानानं रूपान॑ 
अत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - कुसला खन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्स 
कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मोी कुसलस्स च अब्याकतस्स च धम्मस्स अत्थि- 


पच्चयेन पच्चयो। कुसलो एको खनन्‍्धों तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्दानानं - 


च्‌ रूपान॑ अत्थिपच्चयेन पच्चयों । तयो खनन्‍्धा एकस्स खनन्‍्धस्स चित्त- 
समुद्वानानं च रूपान॑ अत्थिपच्चयेन पच्चयो । द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं 
चित्तसमुट्टानानं च रूपान॑ अ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (३) 

अकुसलो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो - 
अकुसलो एको खन्‍धो तिण्णन्नं खन्धानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयों । तयो 
खन्धा एकस्स खन्‍्धस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो | द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं 
अत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

अकुसलो धम्मो अब्याकतस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो - 
सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता - अकुसला खन्‍्धा चित्तसमुद्दानानं रूपान॑ 
अत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - अग्रकुसला खन्धा पुरेजातस्स इमस्स 
कायस्स अत्थिपच्चयेत पच्चयो । 

अ्रकुसलो धम्मो अकुसलस्स च अब्याकतस्स च धम्मस्स अत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो - श्रकुसलो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्दानानं 
च' रूपान॑ अत्थिपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स खन्धस्स चित्त- 
समुदानानं च' रूपानं अत्थिपछ्चयेन पच्चयो । दे खन्‍्धा द्विन्नं खन्धानं 
चित्तसमुद्दानानं च रूपान॑ अत्थिपच्चयेन पच्चयो । (३) 

अब्या कतो धम्मो अ्रब्याकतस्स धम्मस्स अ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो - 
सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजात॑ं, श्राहारं, इन्द्रियं । सहजातो - विपाका- 
ब्याकतो किरियाब्याकतो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च 
रूपान॑ श्रत्यिपच्चयेन पच्चयों । तयो खनन्‍्धा एकस्स खन्धस्स चित्तसमुद्दा- 
नान॑ च रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । दे खन्‍्धा द्विन्नं खन्धानं चखित्त- 
समुद्ठा नानं व रूपान॑ श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे विपाका- 
ब्याकतो एको खन्‍धो तिण्णन्नं खन्धानं कटत्ता चर रूपानं अत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स खन्‍्धस्स कटत्ता च रूपानं अत्थिपच्चयेन 
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पच्चयो । दे खन्‍्धा द्विन्नं खन्धानं कटत्ता च रूपान॑ अत्थिपच्चयेन पच्चयो। 
खन्‍्धा वत्थुस्स अत्विपच्चयेन पच्चयों । वत्थू खन्धानं अत्थिपच्चयेन 
पच्चयों । एक महाभूत तिण्णन्नं महाभूतान अ्रत्यिपच्चयेन पच्चयो । 
तयो महाभूता एकस्स महाभूतस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयों । द्वे मह।भूता 
द्विन्न॑ महाभूतानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । महाभूता चित्तसमुद्दानानं 
रूपानं॑ कठत्तारूपानं उपादारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। बाहिरं, 
श्राह्म रसमुट्ठानं, उतुसमुद्वानं, असज्ञ्यसत्तान एके महाभूत॑ तिण्णन्नं 
महाभूतान॑ अत्थिपच्चयेन पच्चयो । तयो महाभूता एकस्स महाभूतस्स 
अत्थिपच्चयेन पच्चयो । दे महाभूता द्विन्न॑ महाभूतानं अ्त्थिपच्चयेन 
पच्चयो । महाभूता कठत्तारूपान उपादारूपान अत्थिपच्चयेन पच्चयो । 
पुरेजातं - अरहा चक्ख अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति 
«सोते ..पे०.. घान पे० जिव्ह पे० काय ...पे० रूपे .पे० .. 
सद्दें . पे०.. गन्धे पे० रसे .पे० . फोट्वब्बे . पे०. . वत्थुं अ्रनि- 
च्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति, दिव्वेन चक्‍्खना रूप पस्सति ; दिव्बाय 
सोतधातुया सहूं सुगाति | रूपायतन चकबुविज्ञ्याणस्स अ्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयों । सह्दायतन . पे० . फोट्डब्बायत्न कायविज्ञाणस्स प्रत्यि- 
पच्चयेन पच्चयो । चक्‍्खायतनं चक्जुविज््याणस्स अत्थिपज्चयेन 
पच्चयो । सोतायतनं सोतविज्ञ्ञाणस्स ... पे०... घानायतन घान- 
विज्ञाणस्स .. पे०. जिव्हायतन जिव्हाविज्जञाणस्स ... पे०... काया- 
यतन कायविज्ज्ञाणस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो | वत्थु विपाकाब्याकतानं 
किरियाब्याकतान खन्‍्धान अत्थिवच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - 
विपाकाब्याकता किरियाव्याकता खन्‍्धा' पुरेजातस्स इमस्स कायस्स प्रत्थि- 
पच्चेयन पच्चयो । कबद्शीकारो आ्राहदरो इमस्स कायस्स अत्थिप्च्चयेन 
पच्चयो । रूपजीवितिन्द्रियं कठत्तारूपानं अत्यिपच्चयेन पच्चयो । 
.._. अव्याकतों धम्मो कुअलस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयों । 
विशाल भरत हा्तो भरको 
हम की '* 40.. जिव्हू ... १०... कार्य ... पे ७... 
2 004 26 ४ प6बन्ल परत बे. फोट्ब्बे ... पे ०... 


वत्यु अनिच्चतो इुक्खतो श्रनत्ततो विपस्सन्ति दिव्बेन चक्खुना रूय॑ 
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१. सी० पोत्यके नत्थि | है 
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पस्सन्ति, दिव्बाय सोतघातुया सह सुणन्ति । वत्यु कुसलानं खन्‍्धानं 
अ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

अब्याकतो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो - 
पुरेजातं चकखुं अ्रस्सादेति, अभिनन्दति; त॑ आरब्भ रागो उप्पज्जति, 
दिट्टि उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्च॑ उप्पज्जति, दोमनस्सं 
उप्पज्जति। सोते ... पे ०... घान॑ ... पे ०... जिह्ह ... पे ०... कार्य ... पे ०... 
रूपे ... पे०... सहे .. पे०... गन्धे ... पे ०... रसे ... पे ०... फोट्ब्बे ... पे ०... 
वत्थुं अस्सादेति, अभिनन्दति; त॑ आरब्भ रागो उप्पज्जति ... पे ०... 
दोमनस्सं उप्पज्जति । वत्थ्‌ अकुसलान खनन्‍्धानं अत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 

कुसलो च अब्याकतो च धम्मा कुसलस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन 
पच्चयों - सहजातं, पुरेजातं । सहजातो - कुसलो एको खन्‍धों च॑ वत्थु 
च तिणणन्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... दे खन्‍्धा च॒ वत्थु 
च द्विन्न॑ं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो च अ्रब्याकतो च धम्मा अब्याकतस्स धम्मस्स अत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पच्छाजातं, आ्राहारं, इन्द्रियं । सहजाता - 
कुसला खन्‍धा च महाभूता च॑ चित्तसमुद्रानानं रूपान॑ अत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । पच्छाज।ता - कुसला खन्धा च कबद्शीकारो आहारो चर इमस्स 
कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता कुसला खन्‍्धा च रूप- 
जीवितिन्द्रियं च कटत्तारूपानं ग्रत्यिपच्चयेन पच्चयो । (२) 

अ्रकुसलो च श्रब्याकतो च धम्मा अ्रकुसलस्स' धम्मस्स अत्थि- 
पच्चयेन पच्चयों - सहजातं, पुरेजातं। सहजातो - श्रकुसलो एको खन्‍्धो 
च वत्थु च्‌ तिण्णन्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेत पच्चयो । तयो खन्‍्धा च॑ 
वत्यु व एकस्स खन्‍्धस्स ग्रत्थिपच्चयेव पच्चयो । दे खन्‍्धा च॑ वत्थु च 
द्विन्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

झकुसलो च श्रब्याकतो च धम्मा अब्याकतस्स धम्मस्स अत्वथि- 
पच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं । सहजाता -- 
अकुसला खन्‍्धा चू महाभूता चर चित्तसमुद्दानानं रूपानं अ्रत्थिपच्चयेन 
पज्चयो । पच्छाजाता - अकुसला खन्‍्धा च कबलठीकारो आहारो चर 
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इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता- अकुसला सनन्‍्धा च 
रूपजीवितिन्द्रियं च कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयों । (२) 
नत्थिपच्चयो 
३८४. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स नत्विपच्चयेन 
पच्चयो - पुरिमा पुरिमा कुसला खन्‍्धा पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं 
खन्धान नत्थिपच्चयेन पच्चयो । (सद्धित्तं) 
(यथा भ्रनन्तरपच्चयं एवं वित्थारेतब्बं ।) 
विगतपच्चयों 
३८५. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स विगतपच्चयेन पच्चयो 
- पुरिमा पुरिमा कुसला खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं खन्‍्धान 
विगतपच्चयेन पच्चयो । (सद्धित्तं) 
(यथा अनन्तरपच्चय एवं वित्थारेतब्बं ।) 
अविगतपच्चयो 
३८६. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स अविगतपच्चयेन 
पच्चयों - कुसलो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्‍्धानं अविगतपच्चयेन पच्चयो । 
तयो खन्‍्धा एकस्स खन्धस्स अ्रविगतपच्चयेन पच्चयो । द्वे खन्धा द्विन्नं 
खन्‍्धानं अ्रविगतपच्चयेन पच्चयों । (सद्धित्तं) 
(यथा अत्थिपच्चयं एवं वित्थारेतब्बं ।) 
पण्हावारस्स विभज्ो । 
(२) सद्धूधा 
सुद्ध 
३८७. हेतुया सत्त, आरम्मणे नव, अधिपतिया दस, अनन्तरे 
सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, श्रज्ञममज्ञे तीणि, निस्सये तेरस, 
उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे 
सत्त, विपाके एक, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते प"ुच, अत्थिया तेरस, नत्थिया सत्त, बिगते 
सत्त, भ्रविगते तेरस । 
पु हेत॒सभागं 
रै८८. हँतुपच्चया अ्धिपतिया चत्तारि, सहजाते सत्त, भ्रञ्ञ्य- 


१.७. १२९६ ] पण्छावारों १५५ 


मञ्ञे तीणि, निस्‍्सये सत्त, विपा के एकं, इन्द्रिये चत्तारि, मग्गे चत्तारि, । 


सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया सत्त, अविगते सत्त । (११) 
हेलुसामअब्यघटना' 
३८९. हेतु-सहजात-निस्सय-श्रत्थि-पअविगतं ति सत्त । हेतु- 


सहजात-प्रञ्ञ्ममज्व्य-निस्सय-अत्थि-अविगतं ति तीणि । हेतु-सहजात- 


ग्रज्ज्यमज्ञ्व-निस्सय-सम्पयुत्त-अत्थि-अ्विगतं ति तीणि। हेतु-सहजात- 
निस्सय-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति तीणि । (अ्रविपाकं-४) 

हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-अत्थि-श्रविगत ति एक । हेतु- 
सहजात-अ्रञ्व्य मज्ज्य-निस्सय-विपाक-पश्रत्थि-अविगतं ति. एकं | हेतु- 
सहजात-प्रञज्ञ्ममज्व्य-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-अत्तथि-अश्रविगतं ति एक । 
हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-श्रत्थि-अविगतं ति' एकं । हेतु- 
सहजात-श्र|ञ्ञ्ममज्व्य-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-भ्रत्यि-अविगत ति एकं। 

(सविपार्क-५) 
सहृत्बिय-सरगधटता' 

३६०. हेतु-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-अ्त्यि-अविगतं ति 
चत्तारि । हेतु-सहजात-श्रञ्ञ्ग मञ्ज्य-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-भ्रत्थि-प्रविगतं 
ति द्वे । हेतु-सहजात-प्रञ्ञ्य मञ्ज्य-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयूत्त-अ्रत्यि- 
ग्रविगतं ति दे । हेतु-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-विष्पयुत्त-श्रत्थि- 
अविगतं ति दें । (भ्रविपाकं-४) 

हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-श्रत्यि-अ्रविगत॑ ति 
एक । हेतु-सहजात-भ्रञ्व्ममज्ञ्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-प्रत्थि- 
अ्रविगतं ति एक । हेतु-सहजात-भ्रञ्व्ममज्ञ्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय- 
मग्ग-सम्पयुत्त-अ्रत्यि-अविगत॑ ति एक॑। हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक- 
इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति एक । हेतु-सहजात-अ्रञ्ञ्य- 
मठ्य्म-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-अश्रत्यि-अविगतं ति एक । 
(सविपाकं-५ ) 

साधिपति-दश्िय-सप्गघटना 
३६१. हेताधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-भ्रत्यि-प्रविगतं 


१. ० झाने चत्तारि - स्था०। २. सामञ्झा प्रतिपाक घटना - सी० । ३. सइन्द्रिय- 
मर्ग धिपाक घटना - सी० । 
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ति चत्तारि | हेताधिपति-सहजात-भ्रज्ञ्म मजञ्ञ्य-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग- 
सम्पयुत्त-अत्वि-अ्रविगत ति दे । हेताधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय- 
मग्ग-विष्पयुत्त-अ्रत्थि-अविगतं ति दे । (अविपाकं-३ ) 
हेताधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-पअत्थि-अ्रविगतं 
ति' एक । हेताधिपति-सहजात-श्रझ्ञ मज्ज्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय- 
मग्ग-सम्पयुत्त-भ्रत्थि-अविगत ति एक । हेताधिपति-सहजात-निस्सय- 
विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-विष्पयुत्त-अत्थि-प्रविगतं ति एकं । (सविपाकं-३ ) 
हेतुमूलक॑ । 
आरसम्मणसभार्गं 
३६२. आरम्मणपच्चया अधिपतिया सत्त, निस्सये तीणि, 
उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, अत्थिया तीणि, श्रविगते 
तीणि । (७) 
आरसभ्मणघटना 
३६३. आरम्मणाधिपति-उपनिस्सयं ति सत्त । आरम्मण- 
पुरेजात-अत्थि-अविगत ति तीणि। आरम्मण-निस्सय-पुरेजात-विष्पयुत्त- 
श्रत्थि-अविगतं ति तीणि । आरम्मणाधिपति-उपनिस्सय-पुरेजात-अत्थि- 
अविगत ति एक । आरम्मणाधिपति-निस्सय-उपनिस्सय-पुरेजात्-विप्प- 
युत्त-अ्त्यि-अविगतं ति एक । (५) 
झारम्मणमूलक । 
अ्रधिपतिसभागं 
३६४. अधिपतिपच्चया हेतुया चत्तारि, आरम्मणे सत्त, 
सहजाते सत्त, अ्रज्ञमञ्ञे तीणि, निस्सये अट्ट, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते 
एक, विपाके एक, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, 
विप्पयुत्ते चत्तारि, अत्थिया अट्ट, अ्विगते अदु । (१५) 
मिस्सकघटना 
३६५. अधिपति-भ्रत्यि-प्विगत ति अद्ठ । अधिपति-निस्सग्र- 
भ्रत्यि-अविगतं ति ग्रट्ठ । गधिपति-निस्सय-विप्पयुत्त-अत्थि-अ्रविग्त ति 
चत्तारि । 
पकिण्णकघटना (३) 
३६६. भ्रधिपति-प्रारम्मणूपनिस्सयं लि सत्त ।  अ्रभिपतति- 


१.७-३६६ | पव्कावारो ह४५७ ८“ 


आरम्मणूपनिस्सय-पुरेजात-अ्रत्थि-अविगतं ति एक । झ्रधिपति-आररम्मण- 
निस्सय-उपनिस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति एक । 
सहजातसामझ्ञघटना 
३६७. अधिपति-सहजात-निस्सय-श्रत्थि-अविगतं ति सत्त । 
झधिपति-सहजात-अ्रञ्ञममज्ञ्य-निस्सय-सम्पयुत्त-अत्यि-अविगत॑ _ ति 
तीणि । श्रधिपति-सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-अविगतं ति तीणि । 
(अविपाकं-३ ) 
अधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-अत्थि-अविगतं ति एक । 
ग्रधिपति-सहजात-अ्रञ्ञ्ञ मञ्ब्य-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त - अत्यि-अविगतं 
ति एक । अ्धिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति 
एक । (सविपाकं-३) 
साहार-इन्द्रिययटना 
३६८. अधिपति-सहजात-निस्सय-आहा र-इन्द्रिय-श्रत्थि-अविगतं 
ति सत्त । अधिपति-सहजात-अश्रञ्ञ्ममज्ञ्-निस्सय-आहा र-इन्द्रिय- 
सम्पयुत्त-अ्त्यि-पअविगतं ति तीणि | अ्रधिपति-सहजात-निस्सय-आराहा र- 
इन्द्रिय-विप्पयुत्त-अरत्थि-अविगतं ति तीणि । (भ्रविपाकं-३ ) 
अधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-आ्राहा र-इन्द्रिय-अ्त्थि-अविगतं 
ति एकं । अधिपति-सहजात-अभ्रञ्ञ्म मज्ञज्य-निस्सय-विपा क-आ हा र-इन्द्रिय- 
सम्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति एक । श्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक- 
ग्राहा र-इन्द्रिय-विष्पयुत्त-श्रत्थि-अविगत ति एक । (सविपाक-३) 
सइच्िय-मग्गघटना 
३६९६, अधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-अ्रत्यि-अविगतं ति 
सत्त । अधिपति-सहजात-अ्रञ्ञममञज्ज्य-निस्सय-इच्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
श्रत्यि-अविगत ति तीणि । अधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग- 
विष्पयुत्त-भत्थि-विगतं ति तीणि । (अविपा्क-३ ) 
ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-अ्रत्यि-अविगतं ति' 
एक । श्रधिपति-सहजात-प्रज्व्ममज्ज्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग- 
सम्पयुत्त-प्रत्यि-प्रविगतं ति' एक । अ्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक- 
' इर्द्रिय-मग्ग-विष्पयुत्त-पत्थि-अविगत ति एक । (सविपाकं-३ ) 
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सहेतु-इच्तरिय-सग्गघटना 
४००. अधिपति-हेतु-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-अत्थि-अविगर्त 
ति चत्तारि। अधिपति-हेतु-सहजात-अज्व्गमज्ज्य-निस्सय-इन्द्रिय-सरणग- 
सम्पयुत्त-अत्यि-प्विगतं ति दें । श्रधिपति-हेतु-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय- 
मग्ग-विष्पयुत्त-प्रत्थि-प्रविगतं ति द्वे । (अविपाकं-३ ) 
अधिपति-हेतु-सहज)त-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-भ्रत्थि-प्रविगतं 
ति एकं । अधिपति-हेतु-सहजात-अ्रञज्ञममज्ज्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय- 
मग्ग-सम्पयुत्त-अ्रत्यि-पअविगतं ति एकं । अधिपति-हेतु-सहजात-निस्सय- 
विपाक-इर्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-अविगतं ति एक । (सविपाकं-३ ) 
अधिपतिमूलक । 
अनन्तरसभाग 
४०१. अनन्तरपच्चया समननन्‍्तरे सत्त, उपनिस्सये सत्त, आ्रासेवने 
तीणि, कम्मे एकं, नत्यिया सत्त, विगते सत्त । (६) 
अ्रनन्तरघटना 
४०२. अनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-नत्थि-विगतं तिः सत्त । 
अनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-आस वन-नत्थि-विगतं ति' तीणि। ग्रनन्तर- 
समनन्‍तर-उपनिस्सय-कम्म-नत्थि-विगत ति एक । (३) 
अनन्तरमूलक॑ । 
समननन्‍तरसभागं 
४०३. समनन्तरपच्चया अनन्तरे सत्त, उपनिस्सये सत्त, 
श्रासवने तीणि, कम्मे एकं, नत्थिया सत्त, विगते सत्त । 
पक्िण्णकघटना 
४०४. समननन्‍्तर-प्रनन्तर-उपनिस्सय-नत्थि-विगतं ति सत्त । 
समनन्तर-प्रनन्तर-उपनिस्सय-आसेवन-नत्थि-विगतं ति. तीणि। सम- 
नन्‍्तर-अनन्तर-उपनिस्सय-कम्म-नत्थि-विगतं ति एकं । (३) 
समनन्तरमूलक । 
सहजातसभार्ग 
._ ४०५. सहजातपच्चया हेतुया सत्त, श्रधिपतिया ज्षत्त, श्रज्ज्य- 
मज्ले तीणि, निस्‍्सये नव, कम्मे सत्त, विपाके एक, भाहारे सत्त, इन्द्रिय 
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सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, अत्यिया 


नव, श्रविगते नव । (१४) 
सहजातघटना (१०) 

४०६. सहजात-निस्सय-श्रत्थि-अविगतं ति नव । सहजात- 
ग्रञ्ज्गमज्ज्य-निस्सय-अरत्यि-प्रविगतं ति तीणि । सहजात-अ्रञ्ब्य मज्ज्य- 
निस्सय-सम्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति तीणि। सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त- 
अ्रत्यि-प्रविगतं ति तीणि। सहजात-भ्रञ्जमज्ज्य-निस्सय-विप्पयुत्त-अत्यि- 
अ्रविगतं ति एक । (अविपाकं-५ ) 

सहजात-निस्सय-विपाक-अ्रत्थि-अविगत॑ ति एक । सहजात- 
अज्ज्ग मञ्ज्य-निस्सय-विपाक-पश्रत्थि-अविगतं ति एक । सहजात-अज्ब्य- 
मञ्ज्य-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-पअत्वि-श्रविगत॑ ति एकं । सहजात- 
निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति एक । सहजात-अ्रञज्ञभमज्ज्य- 
निस्सय-विपाक-विष्पयुत्त-अत्थि-पविगत ति एक । (सविपाक॑-५) 

सहजातमूलक । 
अड्ज्नमज्बज्यससभागं 


४०७. शअ्रञ्ञामज्ञज्ञपच्चया हेतुया तीणि, अधिपतिया तीणि, 
सहजाते तीणि, निस्सये तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एकं, आहारे तीणि, 
इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते एकं, 
अत्थिया तीणि, अविगते तीणि । (१४) 

अ्रध्ञ्मम ज्वजाघटना 

४०८. अज्जमज्ज्ग-सहजात-निस्सय-अ्रत्थि-अविगतं ति तीणि। 
ग्र|ध्ञ्ममञ्य्य-सहजात-निस्सय-सम्पयुत्त-अभत्थि-भ्रविगतं ति तीणि। अऊ्ज- 
मञ्म-सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-अत्यि-अविगतं ति एक । (अविपाकं-३ ) 

श्र"व्ममञ्ञज्य-सहजात-निस्सय-विपा क-अत्थि-अ्रविगतं ति एक । 
अ्ज्ञमज्व्य-सहजात-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-अ्रत्यि-अ्रविगतं ति एक । 
अजध्ञ्गमञ्ञ्य-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-श्रत्थि-अविगतं ति एक । 
(सविपाकं-३) 

अज्ज्मसञ्ञामूलक | 
निस्सयसभार्ग 

४०९. निस्सय पच्चया हेंतुया सत्त, आरम्मणे तीणि, अधि- 
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पतिया अट्ट, सहजाते नव, अ्रज्ञ्ममञ्ञजे तीणि, उपनिस्सथे एक, पुरेजाते 
नीणि, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, 
मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते पञु्च, अत्थिया तेरस, अ्रविगते 
तेरस । (१७) 

निस्सयमिस्सकघथटना (६) 

5 ४१०. निस्सय-अत्थि-पअविगत ति तेरस । निस्सय-अधिपति- 
अत्थि-अविगतं ति भ्रट्ठ । निस्सय-इन्द्रिय-अ्रत्थि-अविगत ति सत्त । 
निस्सय-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति पञ्च । निस्सय-अ्धिपति-विप्पयुत्त- 
ग्रत्थि-पविगतं ति' चत्तारि । निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-श्रत्थि-प्रविगत॑ 
ति तीणि । 

पकिण्णकघटना (४) 

]0 ४११. निस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-अत्थि-अ्रविगत ति तीणि । 
निस्सय-प्रा रम्मण-पुरेजात-विप्पयत्त-अत्थि-अविगतं ति तीणि । निस्सय- 
आरम्मणाधिपति-उपनिस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-अत्थि-प्रविगत ति एक । 
निस्सय-पुरेजात-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-प्रत्थि-अविगत ति एक । 

सहजातघटना 
9. 7) ४१२. निस्मय-महजात-अन्थि-अविगत ति नव । निस्सय- 
सहजात-अ्रञ्ञमज्ञ-श्रत्यथि-अविगत ति तीणि । निस्सय-सहजात- 
अज्ञ्ममज्ज्य-सम्पयुत्त-अत्यि-अविगत ति तीणि । निस्सय-सहजात- 
विष्पयुत्त-अत्थि-पअविगतं ति तीणि । निस्सय-सहजात-अ्रञ्ज्ममञ्ज्य- 
विष्पयुत्त-अत्थि-ग्रविगत ति एक । (अविपाक-५ ) 
निस्सय-सहजात-विपाक-अत्थि-अविगतं ति एक । निस्सय- 
सहजात-अ्रज्ज्ममज्ज्य-विपाक-प्रत्थि-अविगतं ति एक | निस्सय-सहजात- 
अज्ज्यमज्व्य-विपाक-सम्पयुत्त-पत्यि-अविगत ति एक । निस्सय-सहजात- 
विपाक-विष्पयुत्त-अत्यि-अ्रविगत ति एक । निस्सय-सहजात-अ्रञ्ञममज्ज्ज- 
विपाक-विप्पयुत्त-अत्यि-अविगत ति एक । (सविपाकं-५ ) 
निस्सयमूलक॑ । 


का 
्ा 


2 
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उपनिस्सयसभाग्ग 
४१३. उपनिस्सयपच्चया आरम्मणे सत्त, अधिपतिया सत्त, 
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झनन्तर सत्त, समनन्तरे सत्त, निस्सये एक॑, पुरेजाते एकं, आसेवने तीणि, 
कम्मे ढे, विष्पयुत्ते एकं, भ्रत्थिया एक, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, अविगते 
एक । (१३) 
उपनिस्सयघटदना 
४१४. उपनिस्सय-आ रम्मणाधिपती ति सत्त । उपनिस्सय- 
झारम्मणाधिपति-पुरेजात-अत्थि-अविगतं ति एकं । उपनिस्सय-श्रा रम्मणा- 
घिपति-निस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-अ्रत्थि-अविगत ति एक | उपनिस्सय- 
ग्रनन्तर-समनन्तर-नत्थि-विगतं ति सत्त । उपनिस्सय-ग्रनन्तर-समनन्तर- 
आसेवन-नत्थि-विगतं ति तीणि । उपनिस्सय-कम्मं ति ढ्े । उपनिस्सय- 
ग्रनन्तर-समनन्तर-कम्म-नत्थि-विगतं ति एक । 
उपनिस्सयमूलक॑ । 
पुरेजातसभागं 
४१५. पुरेजातपच्चया आरम्मणे तीणि, अधिपतिया एकं, 
निस्सये तीणि, उपनिस्सये एकं, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते तीणि, अ्रत्यिया 
तीणि, अभ्रविगते तीणि । (5) 
पुरेजातघटना 
४१६. पुरेजात-अत्थि-प्रविगतं ति तीणि । पुरेजात-निस्सय- 
विष्पयुत्त-अ्रत्यि-पअविगतं ति' तीणि । पुरेजात-आ्आारम्मण-अत्वथि-श्रविगतं 
ति' तीणि । पुरेजात-आरम्मण-निस्सय-विप्पयुत्त-अ्रत्थि-अविगतं ति 
तीणि । पुरेजात-श्रा रम्मणाधिपति-उपनिस्सय-अत्थि-अविगतं ति एक ' 
पुरेजात-श्रा रम्मणाधिपति-निस्सय-उपनिस्सय-विप्पयुत्त-अ्रत्थि-अविगतं ति 
एक । पुरेजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-अत्थि-प्रविगतं ति एक । 
पुरेजातमूलक । 
पच्छाजातसभाय 
४१७. पच्छाजातपच्चया विप्पयुत्ते तीणि, अत्थिया तीणि, 
भ्रविगते तीणि । 
पच्छाजातघटना (१) 
४१८. पच्छाजात-विष्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति' तीणि । 
“४ ' पच्छाजातमूलक । 
प्र० १-२१ 
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ग्रासेवनसभार्ग ह 
४१६, आसेवनपच्चया अ्नन्तरे तीणि, समनन्‍्तरे तीणि, उप- 
निस्सये तीणि, नत्यिया तीणि, विगते तीणि । 
झासेवनघटना (१) 
४२०. आसेवन-प्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-नत्थि-विगतं ति 
तीणि । 


झासेवनमूलक ! 
कम्मसभागं 
5 ४२१. कम्मपच्चया अनन्तरे एकं, समनन्‍्तरे एकं, सहजाते 


सत्त, श्रज्ञ्ममञ्ञे तीणि, निस्सये सत्त, उपनिस्सये हें, विपाके एकं, 
आहारे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, अत्थिया सत्त, नत्थिया 
एकं, विगते एक॑, अविगते सत्त । (१४) 
कम्मपकिण्णकघटना (२) 
४२२. कम्म-उपनिस्सयं ति द्वे । कम्म-अनन्तर-समनन्तर-उप- 
00 निस्सय-नत्थि-विगतं ति एक । 
सहजातघटना 
४२३. कम्म-सहजात-निस्सय-आ्राहार-श्रत्थि-अविगतं ति सत्त । 
कम्म-सहजात-अज्ज्य मज्ञ्य-निस्सय-पआ्राहा २-अत्थि-अविगतं ति तीणि । 
कम्म-सहजात-ग्रञज्ञ्म मज्ञ्य-निस्सय-आ्रहा र-सम्पयुत्त-अत्थि-अविगत॑ ति 
तीणि । कम्म-सहजात-निस्सय-आ्राह्य र-विप्पयुत्त-गत्यि-अविगतं ति 
/55 तीणि । (अविपाकं-३) 
कम्म-सहजात-निस्सथ-विपाक-आहा र-अत्थि-अविगतं ति एक । 
कम्म-सहजात-श्रञ्ञ्यम मञ्ञ्य-निस्सय-विपाक-आहा २-अ्रत्थि-अविगतं॑ ति 
एक । कम्म-सहजात-अ्रज्ञ मज्ज्य-निस्सय-विपाक-पआ्रा हा र-सम्पयुत्त- 
अत्यि-अविगतं ति एक । कम्म-सहजात-निस्सय-विपा क-आहा र-विप्पयुत्त- 
2 प्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । कम्म-सहजात-अ्रञ्ञ्यमज्ज्य-निस्सय-विपा क- 
_ झ्राहा र-विष्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति एक । (सविपाकं-३ ) 
कम्ममूलक॑ । 
विपाकसभागं 
४२४. विपाकपच्चया हेतुया एकं, भ्रधिपतिया एक, सहजाते 
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एकं, भ्रञ्व्म मब्जे एक, निससये एक, कम्मे एक, श्राहमरे एकं, झन्द्रिजे 


एक, क्षाने एक, मग्गे एक, सम्पयुत्ते एक, विष्पयूत्ते एकं, श्रत्थिया एक, 
झविमते एकं । (१४) 
विपाकधंटना (५) 

४२५. विपाक-सहजात-निस्सय-प्रत्थि-प्रविगत॑ ति एक । विपा क- 
संहजात-झ्ऊच्य मञ्ज्य-निस्सय-प्रत्यि-पअविगतं ति एक । विपाक-सहजात- 
श्रठज्यभठ्व्य-निस्सय-सम्पयुत्त-प्रत्थि-पविगत॑ ति एक । विपाक-सह- 
जात-निस्सय-विप्पयुत्त-अत्यि-अविगतं ति एकं। विपाक-सहजात-श्रञ्व्य- 
मज्ञ-निस्सय-विप्पयुत्त-अत्थवि-भ्रविगत॑ ति एक । 

विपोकमलक | 
झाहारसभागं 

४२६. आहारपच्चया श्रधिपतिया सत्त, सहजाते सत्त, भ्रञ्व्म- 
मण्जे तीणि, निस्सये सत्त, कम्मे सत्त, विपाके एकं, इन्द्रिये सत्त, सम्प- 
युत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, भ्रत्यिया सत्त, भ्रविगते सत्त । 

झाहारमसिस्सरघटना 

४२७. आहार-अत्यि-श्रविगतं ति सत्त । 

सहजातसामण्थ्यघटता 

४२८. आहार-सहजात-निस्सय-अ्रत्यि-अ्रविगतं ति सत्त । आहा र- 
सहजात-श्रञव्ममञ्ञ्ञ-निस्सय-श्रत्यि-अविगत ति तीणि । आहार-सह- 
जात-भ्रञ्ञ्म मज्व्य-निस्सय-सम्पयुत्त-भ्रत्यि-प्रविगतं ति तीणि । भ्राहार- 
सहजात-निस्सय-विष्पयुत्त-भ्रत्यि-अविगत ति तीणि । (अ्रविपाकं-४) 

भ्राह्द र-सहजात-निस्सय-विपाक-अ्रत्थि-भ्रविगतं ति एक । आहार- 
सहजात-भ्रञ्ञमज्ञ्य-निस्सय-विपा क-श्रत्थि-अविगत ति एक । श्राहार- 
सहजात-अन्ब्नमज्व्य-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-अ्त्यि-भविगत ति एक । 
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झ्राह् र-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-अत्यथि-अविभल ति एक । 2० 


प्राहार-सहजात-प्रञव्यमज्ञ्य-निस्सव-विपाक-विष्पयुत्त-प्रत्यि-अविगत्त ति 
एक । (सविपाकं-५) 
+ खकस्मधर्टतो 
४२६. श्राहर-सहजात-निस्सय-कम्म-अत्थि-प्रविगत ति सत्त । 
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आहार-सहजात-पभ्रज्ज्यमञ्व्य-निस्सय-कम्म-अत्थि-भ्विगत ति तीणि.। 
झाहार-सहजात-प्रञज्यमञ्ज्य-निस्सय-कम्म-सम्पयुत्त-अत्यि-प्रविगत॑ ति 
तीणि । आहार-सहजात-निस्सय-कम्म-विप्पयुत्त-पअत्थि-अविगतं ति' 
तीणि । (अ्रविपाकं--४ ) 

5 ग्राहा र-सहजात-निस्सय-कम्म-विपाक-अत्थि-अविगतं ति एक । 
आ्रहार-सहजात-भ्रऊञ्य मञ्व्य-निस्सय-कम्म-विपाक-पअत्थि-अविगत॑ ति 
एक । आहार-सहजात-भ्रञ्ञ मज्ञजय-निस्सय-कम्म-विपाक-सम्पयुत्त- 
ग्रत्यि-अविगत ति एकं । आहार-सहजात-निस्सय-कम्म-विपाक-विप्प- 
युत्त-अ्रत्थि-अविगतं ति एकं । आहार-सहजात-प्रज्ञ्ममज्ञ्य-निस्सय- 

॥0 कम्म-विपाक-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति एक । (सविपाकं-५) 

सइब्दियघटना 
४३०. आहा र-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-प्रत्यि-अविगतं ति सत्त । 
श्राह्दर-सहजात-अ्रञ्ञ्ममज्ञ्य-निस्सय-इन्द्रिय-भ्रत्यि-अविगत ति तीणि । 
आहार-सहजात-श्रञ्ञजमज्ञ्य-निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-भत्यि-अ्रवियत॑ ति 
तीणि । आहार-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-श्रत्यि-अविगतं ति 

5 तीणि । (भ्रविपाक--४ ) 

ग्राहार-सहजात-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय-प्रत्थि-पविगतं ति एक । 
आहार-सहजात-श्रञ्व्ममञ्व्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-भ्रत्यि-प्रविगत॑ ति' 
एक । आहार-सहजात-अ्रज्ञ्ममज्ञ-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- 
अत्थि-अविगतं ति एकं । आहार-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय- 

20 विष्पयुत्त-अरत्यि-अविगतं ति एक । आहा र-सहजात-श्र>ञ्य मञ्ज्य-निस्सय- 
विपाक-इन्द्रिय-विष्पयुत्त-अ्रत्थि-अविगतं ति एक॑ । (सविपाकं-५) 

साथिपति-खियघटना 
४३ १. झाहा राधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-प्रत्यि-भविगत लि 
सत्त। आहाराधिपति-सहजात-श्रज्ञमज्ज्य-निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- 
पत्यि-अविग्त ति तीणि । आहाराधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय- 

» विष्पयुत्त-अत्यि-प्रविगतं ति तीणि । (अविपाकं-३ ) 

कक आरहाराधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-भत्थि-झविगत॑ 
ति एकं। आहाराधिपति-सहजात-प्रअ्ञज्मम्रज्ञय-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय- 
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सम्पवृत्त-प्रत्यि-पअविगत ति एक । आहाराधिपति-सहजात-निस्सम- $> 


विपाक-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति एक । (सविपाकं-३ ) 
आहा रमूलक । 
इच्ियसभाय 
४३२. इन्द्रियपच्चया हेतुया चत्तारि, प्रधिपतिया सत्त, सहजाते 
सत्त, अ्रञ्व्ममज्जे तीणि, निस्सये सत्त, पुरेजाते एकं, विपाके एकं, 
ग्राहारे सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, 
ग्रत्यिया सत्त, अविगते सत्त । (१४) 


इच्थियमिस्सकथटना (३) 

४३३. इन्द्रिय-श्रत्यि-पअविगतं ति सत्त । इन्द्रिय-निस्सय-अत्थि- 

अविगतं ति सत्त । इन्द्रिय-निस्सय-विप्पयुत्त-अत्वि-अ्रविगतं ति तीणि । 
पकिण्णकघटना (१) 

४३४. इन्द्रिय-निस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-भ्रत्यि-अविगत ति 

एक । 
सहनजात-प्रअ्ष्ममस्थ्ाघटना (£) 

४३५. इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-अश्रत्यि-प्रविगतं ति सत्त । इन्द्रिय- 
सहजात-पग्रञ्ञ्ममञ्ञ-निस्सय-ग्रत्यि-प्रविगतं ति तीणि । इन्द्रिय-सहजात- 
झज्व्यमञठ्आ-निस्सय-सम्पयुत्त-अ्त्थि-अविगत॑ ति' तीणि । इन्द्रिय- 
सहजात-निस्सय-विष्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति' तीणि । (भ्रविपाकं-४) 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-अत्थि-अविगत॑ ति एक | 
इन्द्रिय-सहजात-अ्रञ्व्म मज्ञज्ञ-निस्सय-विपाक-अत्वथि-पअविगतं ति एक । 
इन्द्रिय-सहजात-अरञ्ज्य मञ्ज्य-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति 
एक । इनच्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-बविप्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति 
एक । इन्द्रिय-सहजात-श्रञ्ज्ममज्ज्य-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-पअल्थि- 
अविगतं ति एकं । (सविपाकं-५ ) 
* समग्गघटना (€) 


कब 
पता 


20 


४३६. इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-मग्ग-अत्थि-भअविगतं ति सत्त । 


इन्द्रिय-सहजात-प्रव्ञ्यमज्थ्य-निस्सय-मग्ग-प्रत्यि-अविगत॑ ति तीणि । 
इन्द्रिय-सहजात-भ्रक्व्ममञ्ज्य-निस्सय-मग्य-सम्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति 
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लीणि ।  इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-मग्ग-विप्पवृत्त-प्रत्यि-प्रतियर्त ति 

तीणि। (अविपाकं-४) 
इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-अत्वि-अ्रविगतं ति एक । 

इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्ञम मञ्ज्य-निस्सय-विपाक-मग्ग-अत्थि-प्रविगत॑ _ति 

5 एक ।  इन्द्रिय-सहजात-श्रञ्ञ्म मज्ञज्य-निस्सय-विपाक-मग्य-सम्पयुत्त- 
श्रत्थि-अविगतं ति एक । इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-विप्पयृत्त- 

, अ्रस्थि-पअविगतं ति एक । इन्द्रिय-सहजा/त-अज्ञ्ञमज्णञ-निस्सय-विफाक- 
मग्ग-विप्पयुत्त-अत्यि-अविगत लि एक । (सविपाकं-५) 

सझाानघटना (६) 
४३७. इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-झान-शअ्रत्यथि-अविगतं ति सत्त । 

॥0 इन्द्रिय-सहजात-अ्रऊ्ञ्मञ्ज्य-निस्सय-झान-भश्रत्थि-अविगतं ति तीणि । 
इन्द्रिय-सहजात-अज्ञ्य मज्ञज्य-निस्सय-झान-सम्पयूत्त-अ्रत्यि-अविगत॑ ति 
तीणि । इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-झान-विप्पयुत्त-अरत्यि-अविगतं॑ ति 
तीणि। (अ्रविपाकं-४) 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपा क-झान-अ्रत्थि-अ्रविगत ति एक । 

5 इन्द्रिय-सहजात-अ्रञज्ञममज्ञ-निस्सय-विपाक-झान-अ्रत्यि-अविगत ति 
एक ।  इन्द्रिय-सहजात-अ्रज्ञमज्ञञ-निस्सय-विपाक-झान-सम्पयृत्त- 
श्रत्वि-अविगतं ति एक । इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-झान-विप्पयृत्त- 
श्रत्थि-प्रविगत ति एक । इच्द्रिय-सहजात-अ्रञ्ञमज्ञज्य-निस्सय-विपाक- 
झान-विप्पयुत्त-अत्थि-प्रविगतं ति एक॑ । (सविपाकं-५) 

सपझान-मग्गघटना (€) 

20 ४३८. इनच्द्रिय-सहजात-निस्सय-झान-मग्ग-अ्रत्थि-अविगत सि 
सत्त । इन्द्रिय-महजात-श्रज्ज्म मञज्ज्-निस्सय-झान-मग्ग-भ्रत्थि-अषिगसं 
ति तीणि । इच्रिय-सहजात-अज्ञ्य मञ्ज-निस्सय-झान-भग्ग-सभ्पकृत्ते- 
अत्थि-अ्रविगत ति तीणि । इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-झान-मग्ग-किप्ण- 
युत्त-अत्यि-अविगत ति तीणि। (अ्रविपाकं-४) 

8. 728 . 25 इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-झान-मग्ग-भ्रत्यि-अविगत॑ ति 
एक । इच्द्रिय-सहजात-अ्रञ्ञ्यमञ्ञ-निस्सय-विषाक-झान-मग्ग-अ्रत्वि- 
झ्रविगतं ति एक । इन्द्रिय-सहजात-प्रझ्ञ्ममञ्ञ्य-निस्सयमविपा क-सान- 
मग्ग-सम्पयुत्त-अ्त्यि-प्रविगतं ति एक । इन्द्रिय-सहजात-निल्सम-विष्राक- 
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झान-मध्य-विष्पयुत्त-भ्रत्यि-पविगत ति एक । इन्द्रिय-सहजात-अज्ञ्- 


मञठण-निस्सय-क्पिक-झान-मग्ग-विप्पयुत्त-अ्रत्यि-अविमतं ति एक॑ं । 
(सविपाकं-५ ) 
साहारघदना (६) 

४३६. इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-आहा र-अत्थि-अविगतं ति सत्त । 
इन्द्रिय-सहजात-अज्ञ्य मञ्ज्य-निस्सय-आरा हा र-भ्रत्थि-अविगत॑ ति तीणि । 
इन्द्रिय-सहजात-अज्ज्य मज्ज्य-निस्सय-आाहा र-सम्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति 
तीणि । इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-श्राहा र-विप्पयुत्त-अ्रत्थि-पअविगत॑ ति 
तीणि । (अविपाकं-४) 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-आहार-अत्यि-अविगत॑ ति 
एक॑ ।  इन्द्रिय-सहजात-अज्ञज्य मज्ज्य-निस्सय-विपा क-आ हा र-अत्पि- 
भ्रविग्त ति एक । इन्द्रिय-सहजात-ग्रञव्य मञ्ञज्य-निस्सय-विपाक-आहा र- 
सम्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति एक । इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक- 
झ्ाहार-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति एक । इन्द्रिय-सहजात-अ्रञ्व्गमज्व्य- 
निस्सय-विपाक-आ हा र-विप्पयूत्त-अ्रत्थि-पअविगतं ति एक । (सविपाक-५ ) 

साधिपति-झाहारधटना (६) 

४४०. इन्द्रियाधिपति-सहजात-निस्सय-अआहा र-अश्रत्थि - अविगतं 
ति सत्त । इन्द्रयाधिपति-सहजात-अजञ्ञ्य मञज्ञज्य-निस्सय-आ हा र-सम्पयुत्त- 
प्रत्थि-अविगत  ति तीणि । इन्द्रियाधिपति-सहजात-निस्सय-आहार- 
विष्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति तीणि । (अ्विपाक-३) 

इन्द्रियाधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-आ्राहा र-अत्वथि-श्रविगतं 
ति एक॑ । इन्द्रियाधिपति-सहजात-श्रञ्ञ्म मञझ्ज-निस्सय-विपाक-आ हा र- 
सम्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति एक । इन्द्रियाधिपति-सहजात-निस्सय- 
विपाक-आ हा र-विप्पयुत्त-अत्थि-पअविगत॑ ति एक । (सविपाकं-३) 

साबिपति-सरणटसा (६) 

४४१. इन्द्रियाधिपति-सहजात-निस्सय-मग्ग-अत्थि-भ्रविगतं ति 
सत्त । इच्दियाधिपति-सहजात-अज्सज्यमज्ज्य-निस्सय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-पमविगतं ति त्तीणि । इन्द्रियाधिपति-सहजात-निस्सय-मग्ग-विप्प- 
युत्त-अत्वि-अविगत ति तीणि । (झविपाकं-३) 
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इन्द्रियाधिपति-सहजात-निस्सय-विपा क-मग्ग-पभ्रत्थि-अविगतं ति 
एक ।. इन्द्रियाधिपति-सहजात-श्रज्ञ मञ्ञय-निस्सय-विपाक-मग्य- 
सम्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति एक । इन्द्रियाधिपति-सहजात-निस्सय- 
विपाक-मग्ग-विप्पयुत्त-अत्थि-अभ्रविगतं ति एक । (सविपाकं-३ ) 

सहेतु-भसरगधटना (६) 

8 ४४२. इन्द्रिय-हेतु-सहजात-निस्सय-मग्ग-अत्थि-अविगत॑ ति 
चत्तारि । इन्द्रिय-हेतु-सहजात-अज्ब्यमञ्ज्य-निस्सय-मग्ग-अत्थि-अवि- 
गतं ति द्वे । इन्द्रिय-हेतु-सहजात-ग्रञव्य मञ्ज्य-निस्सय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
अत्थि-अविगतं ति दे । इन्द्रिय-हेतु-सहजात-निस्सय-मग्ग-विष्पयुत्त- 
अत्यि-अविगतं ति द्वे । (अविपाकं-४ ) 

0 इन्द्रिय-हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-अ्रत्थि-अविगतं ति एक॑। 
इन्द्रिय-हेतु-सहजात़-श्रञऊ्ञ्य मज्ज्य-निस्सय-विपा क-मग्ग-अत्थि-अविगतं ति 
एकं । इन्द्रिय-हेतु-सहजात-अरज्ञ्य मञ्ज्य-निस्सय-विपा क-मग्ग-सम्पयुत्त- 
अत्थि-अविगत ति एक । इन्द्रिय-हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग- 
विप्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति एक । इन्द्रिय-हेतु-सहजात-अ्रञज्ञज्ममज्ब्य- 

/55 निस्सय-विपाक-मग्ग-विप्पयुत्त-भ्रत्थि-अविगतं ति एक । (सविपाकं--५) 

सहेतु-अधिपति-सग्गधटना (६) 

४४३. इन्द्रिय-हेताधिपति-सहजात-निस्सय-मग्ग-अत्थि-अ्रवि- 
गत॑ ति चत्तारि । इन्द्रिय-हेताधिपति-सहजात-भश्रऊज्ममञ्ज्य-निस्सय- 
मग्ग-सम्पयुत्त-अत्पि-अविगतं ति द्वे । इन्द्रिय-हेताधिपति-सहजात- 
निस्सय-मग्ग-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति द्वे । (अ्रविपाकं-३ ) 

20 ु इन्द्रिय-हेताधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-प्रत्यि-अविगतं 
ति एक । इच्द्रिय-हेताधिपति-सहजात-अ्रऊ्ञज मञ्ज्य-निस्सय-विपा क- 
मण्ण-सम्पयुत्त-अत्यि-अविगत ति एक । इच्द्रिय-हेताधिपति-सहजात- 
निस्सय-विपाक-मग्ग-विष्पयुत्त-भ्रत्थि-अविगतं ति एक । (सविपाकं-३) 

इन्द्रियमूलक । 
झानसभागं 

४४४. झानपच्चया सहजाते सत्त, भ्रज््ममज्ञे तीणि, निस्सये 

४ सत्त, विपाके एक, इन्द्र सत्त, मग्ग सत्त, सम्पयूत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, 
भ्रत्थिया सत्त, अविगते सत्त | (१०) । 
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सामञणाघटना (€) 

४४४. झान-सहजात-निस्सय-प्रत्थि-पग्रविगतं ति सत्त । झान- 
सहजात-श्रञ्ञ मज्ज्य-निस्सय-अ्रत्थि-अविगत ति तीणि । झान-सहजात- 
अज्व्यमञ्य्य-निस्सय-सम्पयुत्त-प्रत्थि-अविगतं ति तीणि । झान-सहजात- 
निस्सय-विष्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति तीणि । (अविपाकं-४ ) 

झान-सहजात-निस्सय-विपाक-अत्थि-अविगतं ति एक । झान- 
सहजात-ग्रञ्ञ मञ्ज्य-निस्सय-विपाक-श्रत्थि-प्रविगत॑ ति एकं । झान- 
सहजात-भ्रञ्व्यम मञ्ञ्य-निस्सय-विपा क-सम्पयुत्त-अभ्रत्थि-पअविगत ति एक । 
झान-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति एक । झान- 
सहजात-प्रदच्व्ममञ्व्य-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगत॑ ति 
एक । (सविपाकं-५) 

सहब्द्रियधटना (€) 

४४६. झान-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-अत्थि-अ्विगतं ति सत्त । 
झान-सहजात-श्रञ्ज्ग मञ्व्य-निस्सय-इन्द्रिय-ग्रत्थि-अविगत ति तीणि । 
झान-सहजात-श्रज्ञ्ममज्ञ्य-निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-श्रत्थि-पअविगत॑ ति 
तीणि । झान-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-अत्थि-प्रविगतं॑ ति 
तीणि । (अविपाकं-४) 

झान-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-अरत्थि-अविग्त ति एक । 
झान-सहजात-ग्रऊञा मञ्व्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-ग्रत्थि-अविगत॑ ति 
एक । झान-सहजात-पश्रञ्ञ्यम मञ्ज्य-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-अ्र त्थि- 
अ्रविगतं ति एकं । झान-सहजात-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय-विष्पयुत्त-अत्थि- 
अ्रविगतं ति एर्क । झान-सहजात-अ्रञ्ञज्यमज्ज्य-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय- 

'विष्पयुत्त-अत्थि-प्रविगतं ति एक । (सविपाकं-५) 
समरगघटना (६) 

४४७. झान-सहजात-निस्सय-मग्ग-प्रत्थि-अविगतं ति सत्त । 
झान-सहजात-श्रञ्व्न मञ्ज्ग-निस्सय-मग्ग-ग्रत्थि-अविगतं ति तीणि। झान- 
सहजात-भ्रर्व्ममञ्ञ्य-निस्सय-मंग्ग-सम्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति तीणि । 
झान-सहजात-निस्सय-मग्ग-विप्पयुत्त-भ्रत्थि-पअविगत ति' तीणि । (अ्रवि- 
पाकं--४) 

झान-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-अ्रत्यि-अविगतं॑ ति एक । 
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झान-सहजात-प्रञ्व्ममज्ज्य-निस्सय-विपाक-मग्ग-श्रत्यि-अविगत ति एक । 
झान-सहजात-प्रऊव्यमञ्ज्य-निस्सय-विपाक-मग्ग-सम्पयुत्त-प्रत्थि-अविगतं 
ति एकं । झान-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति 
एक । झान-सहजात-ग्र|ज्य मज्ज्य-निस्सय-विपा क-मग्ग-विप्पयुत्त-अ्रत्थि- 
5 अविगतं ति एकं । (सविपाकं-५ ) 
सहस्दिय-मर्गघटना (६) 

४४०८. झान-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-अत्थि-अविगतं ति सत्त । 
झान-सहजात-श्र|ञ्ञमञ्ञ-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-अत्थि-अविगतं ति तीणि। 
झान-सहजात-ग्रञ्ञ्म मञ्ञ्य-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त-अ्रत्यि-भ्रविगतं 
ति तीणि। झान-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-श्रत्थि-अ्विगत्त 

॥0 ति तीणि। (अविपाकं-४ ) 
झान-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-अत्थि-अविगत ति 
एक । झान-सहजात-प्रञज्ञ्ममज्ज्ग-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-अत्थि- 
अविगतं ति एक । झान-सहजात-श्रञ्ञ्ममज्ञ्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय- 
मर्ग-सम्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति एकं । झान-सहजात-निस्सय-विपाक- 
/5 इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति एक । झान-सहजात-भ्रझ्ञ- 
मड्ज्न-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-गअत्थि-अविगत ति एक । 
(सविपाकं-५ ) 
झानमूलक । 
मरगसभाग 
४४६. मग्गपच्चया हेतुया चत्तारि, अधिपतिया सत्त, सहजाते 
सत्त, भ्रज्ञमज्ञे तीणि, निस्सये सत्त, विपाके एक, इन्द्रिये सत्त, झाने 
५४ हे पा तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, अत्थिया सत्त, भ्रविगते 
मग्गसामझ्छघटना (€) 
| ४५०. मग्ग-सहजात-निस्सय-अत्थि-प्रविगतं ति सत्त। मग्ग- 
सहजात-अज्ज्नमज्ञज्य-निस्सय-अत्यि-प्रविगत॑ ति तीणि। मग्ग-सहजात- 
अज्व्यमज्ञ-निस्सय-सम्पयुत्त-अत्यि-प्रविगतं ति तीणि। भग्ग-सहजात- 
5 निस्सय-विप्पयुत्त-अ्रत्थि-प्रविगतं ति' तीणि। (अविपाकं-४ ) 
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मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-अत्थि-अविगतं ति एक । मग्ग- 
सहजात-प्रञुच्मभञ्ज्य-निस्सय-विपाक-अत्थि-अविगत ति एक । भग्ग- 
सहजात-अ्रञ्व्ममञ्ञ्य-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-अत्यथि-प्रविगतं ति एक । 
मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-भ्रत्यि-प्रविगतं॑ ति एक । मर्ग- 
सहजात-अ्रञ्व्यमञ्ज्य-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगत॑ ति 
एक । (सविपाक-५) 

सदृग्ियघटना (€) 

४५१. मग्ग-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-अ्रत्थि-अविगतं ति सत्त । 
मग्ग-सहजात-अ्रञ्ञ्य मञ्ज्य-निस्सय-इन्द्रिय-श्रत्थि-पअवियत॑ ति तीणि । 
मग्ग-सहजात-श्रञ्ज्म मज्व्य-निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-भ्रत्यि-पअविगत॑ ति 
तीणि । (अ्रविपाकं-४ ) 

मग्ग-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-श्रत्थि-अविगत॑ ति 
तीणि। मग्ग-सहजात-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय-अत्थि-श्रविगत॑ ति एक । 
मग्ग-सहजात-ग्रञञ्य मञ्ज्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-अ्रत्थि-अविगत॑ ति 
एक । मग्ग-सहजात-अ्रञ्ज्य मञ्ज्य-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-अ्रत्थि- 
ग्रविगतं ति एक । मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-अत्थि- 
अविगतं ति एक । मग्ग-सहजात-भ्रञअज्यमज्ञज्य-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय- 
विष्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति एक । (सविपाकं-५ ) 

सझानघटना (&) 

४५२. मग्ग-सहजात-निस्सय-झान-अश्रत्थि-पअविगतं ति सत्त । 
मग्ग-सहजात-अ्रञ्ज्यमञ्व्य-निस्सय-झान-अत्थि-अविगत॑ ति तीणि । 
भग्ग-सहजात-श्रञ्ञ्ममज्ञ्ञ-निस्सय-झान-सम्पयुत्त-भ्रत्थि-अविगत॑ ति 
तीणि । मग्ग-सहजात-निस्सय-झान-विप्पयुत्त-भ्रत्यि-अविगत ति 
तीणि । (भ्रविपाकं-४ ) 

मग्ग-सहजात-निस्सय-विपा क-झान-अरत्थि-अविगत ति एक । 
मग्ग-सहुजात-प्रञ्ञमजञ्ज्य-निस्सय-विपा क-झान-अ्रत्थि-अविगतं ति एक । 
मरग-सहजात-श्रण्ज्य मज्ज्य-निस्सय-विपा क-झान-सम्पयुत्त-अ्रत्थि-पविगतं 
ति एक । मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-झान-विष्पयुत्त-श्रत्थि-अ्रविग॒तं 
ति एकं । मग्ग-सहजात-अ्रज्ञमज्ज्य-निस्सय-विपाक-झान-विप्पयुत्त- 
अत्थि-अविमतं ति एक । (सविपाकं-५ ) 
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सहन्द्रिय-झानघटना (€£) 

४५३. मग्ग-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-झान-अत्थि-अ्रविगतं॑ ति 
सत्त । मग्ग-सहजात-अ्रञ्ज्यमञ्ञ्य-निस्सय-इन्द्रिय-झान-भ्रत्थि-प्रवियत॑ ति 
तीणि । मग्ग-सहजात-भ्रऊव्ग मञ्ञ्य-निस्सय-इन्द्रिय-झान-सम्पयुत्त-अत्तवि- 
अविगतं ति तीणि । मग्ग-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-झान-विप्पयुत्त-शत्थि- 

5 अविगतं ति तीणि। (अविपाक-४ ) 

मग्ग-सहजात-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय-झान-अत्थि-अविगत॑ ति 
एक । मग्ग-सहजात-अ्रऊ्ज्म मञ्ज्य-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय-झान-अ्रत्थि- 
प्रविगत ति एक । मग्ग-सहजात-भ्रञज्ञ्यमज्ज्य-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय- 
झान-सम्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति एक । मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक- 

!0 इन्द्रिय-झान-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति एक । मग्ग-सहजात- 
अ्र|ञ्ञयमञ्ज्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-झान-विष्पयुत्त-अत्थि-अविगत॑ ति 
एक । (सविपाकं-५ ) 

साधिपति-इन्द्रियघटना (६) 

४५४ मग्गाधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-अत्थि-अविगतं ति 
सत्त । मग्गाधिपति-सहजात-प्रञज्य मज्ज्य-निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-अत्थि- 

७5 अविगतं ति तीणि। मग्गाधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-अ्रत्थि- 
अविगत ति तीणि । (अ्विपाकं-३ ) 

मग्गाधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-श्रत्यि-अविगतं ति 
एक । मग्गाधिपति-सहजात-अ्रञ्ञ्ममज्ञज्य-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय- 
सम्पयुत्त-अ्रत्थि-अविगतं ति एक । मग्गाधिपति-सहजात-निस्सय- 

2० विपाक-इन्द्रिय-विष्पयुत्त-प्रत्थि-अविगत ति एक । (सविपाकं-३) 

सहेतु-इच्चियघटना (६) 

४५५. मग्ग-हेतु-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-भ्रत्थि-अविगतं॑ ति 
चत्तारि। मग्ग-हेतु-सहजात-भ्र"ञममज्ञ्य-निस्सय-इन्द्रिय-अत्थि-अविगतं 
ति द्वे । मग्ग-हेतु-सहजात-अ्रओ्ज्ममज्ज्य-निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-अत्यि- 
श्रविगल॑ ति ढ्वे। मग्ग-हेतु-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-भ्रत्यि-अविगतं 

१ तिद्ठे। (अविपाकं-४) 


मग्ग-हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-प्रत्यि-भविगत ति एक । 
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मग्ग-हेतुं-सहजात-प्रज्व्यमञ्व्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-श्रत्यि-अविगत॑ ति 

एक । मग्ग-हेतु-सहजात-अ्रञ्ञ्म मजञ्ज्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- 

ग्रत्थि-अविगतं ति एकं । मग्ग-हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय- 

विष्पयुत्त-प्रत्थि-पअविगत॑ ति एक॑ । मग्ग-हेतु-सहजात-अ्रझब्नमज्ज्य- 

निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति एक । (सविपाकं--५ ) 
सहेताधिपति-इन्द्रिययटना (६) 

४४६. मग्ग-हेताधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-ग्रत्यि-अ्विगतं 
ति चत्तारि । मग्ग-हेताधिपति-सहजात-श्रञझ्ञ मज्ज्य-निस्सय-इन्द्रिय- 
सम्पयुत्त-श्रत्थि-अविगत ति द्वे । मग्ग-हेताधिपति-सहजात-निस्सय- 
इन्द्रिय-विष्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति द्वें । (अविपाकं-३ ) 

मग्ग-हेताधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-अत्थि-अविगतं 
ति एक । मग्ग-हेताधिपति-सहजा त-अ्रञ्व्गममञ्ज्य-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय- 
सम्पयुत्त-प्रत्यि-पअविगतं ति एक । मग्ग-हेताधिपति-सहजात-निस्सय- 
विपाक-इन्द्रिय-विष्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति एकं । (सविपाकं-३ ) 

मग्गमूलक । 
सम्पयुस्सभागं 

४५७. सम्पयृत्तपच्चया हेतुया तीणि, झ्रधिपतिया तीणि, सहजाते 
तीणि, अज्ञजममज्ञज तीणि, निस्सये तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एकं, 
ग्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, अ्रत्यिया तीणि, 
झविगते तीणि । (१३) 

सम्पयुसघटना (२) 

४५८. सम्पयुत्त-सहजात-अज्ञमज्ञ-निस्सय-अत्थि-अविगतं ति 
तीणि । (अ्रविपाकं-१) 

सम्पयुत्त-सहज।त-अ्रञ्व्ममज्ञ्ञ-निस्सय-विपाक-अत्वि-अ्रविगतं 


ति एकं । (सविपाक-१) 
सम्पयुत्तमूलक । 


विष्पयुत्तसभागं 
४५६. विप्पयुत्तपच्चया हेतुया तीणि, आरम्मणे  तीणि, अधि- 
पतिया चत्तारि, सहजाते तीणि, अज्व्यमञ्ञे एकं, निससये पञच, उप- 
निस्‍्सये एक, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीर , कम्मे तीणि, विपा के एकं, 
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आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, अ्रत्यिया पञु्च, 
अविगते पञच । (१७) 
विष्पयुत्तमिस्सकघटना (४) 

४६०. विप्पयुत्त-अत्यि-अविगतं ति पञ्च । विप्पयुत्त-निस्सय- 
भ्रत्थि-अविगतं ति पञन्च । विप्पयुत्ताधिपति-निस्सय-अत्थि-अ्रविगतं ति 
चत्तारि । विप्पयुत्त-निस्सय-इन्द्रिय-अत्यि-अविगतं ति तीणि । 

पकिण्णकघटना (५) 

४६१. विप्पयुत्त-पच्छाजातत्थि-प्रविगतं ति तीणि । विष्पयुत्त- 
निस्सय-पुरेजात-अत्थि-अविगतं ति तीणि । विप्पयुत्त-आ्रम्मण-मिस्सय- 
पुरेजात-श्रत्थि-पअविगतं ति तीणि । विष्पयुत्त-आर रम्मणाधिपति-निस्सय- 
उपनिस्पय-पुरेजात-अत्थि-अविगत ति एक । विप्पयुत्त-निस्सथ-पुरेजात- 
इन्द्रिय-अत्थि-भ्रविगत॑ ति एक । 

सहजातघटना (४) 

४६२. विप्पयुत्त-सहजात-निस्सय-प्रत्थि-अविगतं ति तीणि । 
विप्पयुत्त-सहजात-अ्रञ्ञ्म मजञ्ज्ग-निस्सय-अत्थि-अविगत॑ ति एक । 
(अ्विपाकं-२ ) 

विप्पयुत्त-पहजात-निस्सय-विपाक-पत्थि-भ्रविगत॑ ति एक॑ं । 
विप्पयुत्त-सहजात-गअ्रञज्य मञ्ज्य-निस्सय-विपा क-अ्रत्यि-अविगतं ति 
एक । (सविपाकं-२ ) 

विष्पयुत्तमूलक । 
श्रत्थिसभार् 

४६३. अत्थिपच्चया हेतुया सत्त, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया 
अरट्ट, सहजाते नव, अ्रज्ञज्ममज्ञे तीणि, निस्प्रये तेरस, उपनिस्सये एकं, 
पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, 
इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञुच, 
अविगते तेरस । (१८) 

अत्यिमिस्तकथटना (११) 

४६४. अत्थि-अविगतं ति तेरस । भअ्रत्यि-निस्सय-ग्रविगतं ति 

तेरस । श्रत्यि-पधिपति-प्रविगतं ति अरट्ट । भ्रत्थि-अधिपति-निस्सय-अ्रवि- 
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गत॑ ति श्रट्ठ | भ्रत्थि-आहा र-श्रविगत्त ति सत्त । श्रत्थि-इन्द्रिय-अविगतं ति 
सत्त । श्रत्यि-निस्सय-इन्द्रिय-अविगतं ति सत्त । अ्रत्यि-विप्पयुत्त-अविगत्ं 
ति पठच । भ्रत्यि-निस्सय-विप्पयुत्त-भ्रविगतं ति पठच | श्रत्यि-अधिपति- 
निस्सय-विप्पयुत्त-अ्विगतं ति चत्तारि । श्रत्यि-निस्सय-इन्द्रिय -विप्पयूत्त- 
ग्रविगतं ति तीणि । 

पकिण्मकचटना (८) 

४६५. श्रत्यि-पच्छाजात-विष्पयुत्त-अविगतं ति तीणि । अत्थि- 
पुरेजात-भ्रविगतं ति तीणि। अ्रत्थि-निस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-अ्रविगतं ति 
तीणि । अत्वि-आरम्मण-पुरेजात-भ्रविगतं ति तीणि । अत्यथि-श्रा रम्मण- 
निस्सय-पुरेजात-विष्पयुत्त-अ्विगतं ति तीणि । अत्वथि-श्रा रम्मणाधिपति- 
उपनिस्सय-पुरेजात-अ्रविगतं ति एक॑ । भ्रत्थि-आरम्मणाधिपति-निस्सय- 
उपनिस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-अविगतं ति एक । श्रत्यि-निस्सय-पुरेजात- 
इन्द्रिय-विप्पयुत्त-श्रविगतं ति एक । ' 

सहजातघटना (१०) 

४६६. अत्थि-सहजात-निस्सय-अविगतं ति नव। श्रत्यि-सहजात- 
अ्रज्ञमज्ञ्य-निस्सय-अ्रविगतं ति तीणि । अरत्यि-सहजात-श्रज्ञ्म मज्ज्य- 
निस्सय-सम्पयत्त-अभ्रविगतं ति तीणि । भ्रत्थि-सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त- 
अविगतं ति तीणि । अत्यि-सहजात-भ्रञ्ज्ममण्ज्य-निस्सय-विप्पयुत्त-अवि- 
गत॑ ति एक । (अविपाकं-५ ) 

अत्थि-सहजात-निस्सय-विपाक-अ्रविगतं ति एक॑। भ्रत्थि-सहजात- 
ब्र>व्यमज्ञ्य-निस्सय-विपा क-अविगतं ति एक । भ्रत्यि-सहजात-अ्रञ्ज्य- 
मजञज्ञ-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-अविगत ति एक । अ्रत्यि-सहजात-निस्सय- 
विपाक-विप्पयुत्त-अविगतं ति एक । अत्यि-सहजात-अ्रञ्ञ मज्ञ्य-निस्सय- 
विपाक-विष्पयुत्त-अविगत ति एक । (सविपाकं-५ ) 

अत्यिमूलक । 
नत्यिसभागं 

४६७. नत्थिपच्चया श्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, उपनिस्सये 
सत्त, आसेवने तीणि, कम्मे एक, विगते सत्त । (६) 


१. म० पोत्यके नत्यि । २. एत्य 'पकिण्णकं नाम इस ति सी०, स्या० पोत्थकेसु 
झधिकों पाठो दिस्सति । 
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सत्यिघटना (३) 

४६८. नत्थि-अनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय॑-विगतं ति सत्त । 

नत्थि-अनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-झ्रासेवन-विगतं ति तीणि । नत्थि- 


अनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-कम्म-विगतं ति एक । 
नत्थिमूलक॑ । 


विगतसभागं 
४६६. विगतपच्चया गनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, उपनिस्सये 
सत्त, आसेवने तीणि, कम्मे एकं, नत्थिया सत्त । 
विगतघटना (३) 
४७०. विगत-प्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-नत्थी ति सत्त । 
विगत-ग्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-आ्रासे वन-नत्थी ति तीणि । विगत- 
अनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-कम्म-नत्थी ति एक॑ । 


(रे 


विगतमूलक । 
झविगतसभागं 
8. 88 ४७१ अविगतपच्चया हेतुया सत्त, आरम्मण तीणि, अधि- 
॥0 पतिया भ्रट्ट, सहजाते नव, श्रञ्ञ्ममज्ञे तीणि, निस्सये तेरस, उपनिस्सये 
एकं, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे सत्त, विपाके एक, श्राहारे 
सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पठ्च, 
अ्रत्थिया तेरस । (१८) 
श्रविगतमिस्सकघटना (११) 
४७२ अविगत-अत्थी ति तेरस । अविगत-निस्सय-यग्रत्थी ति 
5 तेरस। अ्रविगत-अधिपति-स्रत्थी ति श्रद्र । श्रविगताधिपति-निस्सय-अ्रत्थी ति 
अर । अविगत-आहार-अत्थी ति सत्त । श्रविगत-इन्द्रिय-प्रत्थी ति सत्त । 
अविगत-निस्सय-इन्द्रिय-अत्थी ति सत्त । अ्रविगत-विष्पयुत्त-श्रत्थी ति 
पञच । भ्रविगत-निस्सय-विप्पयुत्त-अत्थी ति पञच । अ्रविगत-प्रधिपति- 
निस्सय-विष्पयुत्त-अ्रत्थी ति चत्तारि । श्रविगत-निस्सय-इन्द्रिय-विष्पयुत्त- 
2 अत्थी ति तीणि । 
पक्तिण्णकघटना (८) 
४७३. भ्रविगत-पच्छाजात-विप्पयुत्त-प्रत्थी ति तीणि । भ्रविगत- 
पुरेजात-भत्थी ति तीणि । अविगत-निस्सय-पुरेजात-विष्पयुत्तन्मरत्थी ति 


का 
तक 
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तीणि । अविगत-झारम्मण-पुरेजात-अत्यी ति तीणि। भ्विगत-झारम्मण- 
निस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-प्रत्यी ति तीणि । झविगत-झारम्मणाधिपति- 
उपनिस्सय-पुरेजात-भ्रत्यी ति एक । अविगत-झारम्मणाधिपति-निस्सय- 
उपनिस्सय-पुरेजात-विष्पयुत्त-पत्यी ति' एक । अविगत-निस्सय-पुरेजात- 
इन्द्रिय-विष्पयुत्त-श्रत्थी ति एक । 

सहजातघटना (१०) 

४७४. भ्रविगत-सहजात-निस्सय-प्रत्थी ति नव । अ्रविगत-सह- 
जात-भअ्रज्ञ्ममज्ञ्य-निस्सय-श्रत्थी ति तीणि । भ्रविगत-सहजात-पश्रञ्व्न- 
मञ्यव्य-निस्सय-सम्पयुत्त-अत्थी ति तीणि । भ्रविगत-सहजात-निस्सय-विप्प- 
युत्त-अत्यी ति' तीणि । अविगत-सहजात-अ्रञ्ञ्गमज्व्य-निस्सय-विप्पयृत्त- 
ग्रत्थी ति एक । (भ्रविपाकं-५ ) 

अविगत-सहजात-निस्सय-विपाक-अश्रत्थी ति एक । भ्रविगत-सह- 
जात-ग्रञ्व्यममज्ञ्य-निस्सय-विपाक-अत्यी ति एक । अविगत-सहजात- 
अज्ज्गमज्ज्य-मिस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-अत्थी ति एक । अविगत-सहजात- 
निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-भ्रत्थी ति एक । अविगत-सहजात-अ्रञ्व्ममज्ब्न- 
निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-अत्थी ति एक । (सविपाकं-५) 

झ्विगतमूलक । 
पञ्हावा रस्स अनुलोमगणना । 
(३) पर्चनीयुद्धारों' 

४७५. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन 
पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

* क्रुसलो धम्मो अ्रकुसलस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, 
उपभिस्सयपच्चयेन पच्चयों । 

कुसलो धम्मो अ्रव्याकतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, 
सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन 
पज्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मो कुसलस्स च॒ भ्रब्याकतस्स च धम्मस्स सहजात- 
पच्चम्रेत पच्चयो । (४) 

/( ४७६. अकुसलो धम्मो श्रकुसलस्स धम्मस्स' झआारम्मणपच्चयेन 
पण्चसों, सहजर्तपल्चयेल पत्चयो, उपभिस्सयपच्चयेन पह्चयों । 
22220 है; हल उद्धार » सी०; पंेंदापारस्त कंक्ललीव पद्धारो »« स्वा० । 
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अकुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
श्रकुसलो धम्मों अब्या कतस्स धम्मस्स आ रम्मणपच्चयन वच्चयो, 
सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्च॒येन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो । 
ग्रकुसलो धम्मो अ्रकुसलस्म च अब्याकतस्स च धम्मस्स सहजात- 
पच्चयेन पच्चयो । (४) ! 
४७७. अब्याकतो धम्मो अ्ब्याकतस्स धम्मस्स आरम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, 
पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन 
पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयों । 
अब्याकतो धम्मो कुसलस्स धम्मस्प आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्रायपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । 
अब्याकतो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । (३) 
४७८. कुमलो च अबव्याकतो च॑ धम्मा कुसलस्स धम्मस्स 
सहजातं, पुरेजात॑ । 
कुमलो च ग्व्याकतो च धम्मा ग्रब्याकतस्स धम्मस्स सहजातं 
पच्छाजातं, आहार, इन्द्रिय । (२) 
४७६. अकुसलो च्‌ अब्याकतो च धम्मा अकुसलस्स धम्मस्स 
सहजातं, पुरेजातं । 
अ्कुसलो च श्रब्याकतो च धम्मा अब्याकतस्स धम्मस्स सहजातं, 
पच्छाजात, ग्राहारं, इन्द्रिय । (२) 
पञ्हावारस्स पच्चनीयुद्धारं । 
२- पच्चयपच्चनोयं 
(२) सद्भुचा 
सु 
नहेतुया पन्नरस, नआारम्मणे पन्नरस, नश्नधिपतिया 
पन्नरस, नग्नमतन्तर पतन्नरस, नसमनन्‍्तरे पन्नरस, नसहणाते एकादस, 
तश्नज्जमज्य एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये पन्नरस, नपुरे- 
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जाते तेरस, नपच्छाजाते पन्नरस, नआसेंवने पत्नरस, नकम्मे प्नरस, 
नविपाके पन्नरस, नआाहारे पद्चरस, नइन्द्रिये पन्नरस, नझ्माने पन्नरस, 
नमग्गे पत्चरस, नसम्पयत्ते एकादस, नविष्पयुत्ते नव, नोभ्रत्यिया नव, 
नोनत्थिया पन्नरस, नोविगते पन्नरस, नोअ्रविगते नव । 
नहेतुदुक 
४८१. नहेतुपच्चया नआरम्मणे पन्नरस, नश्नधिपतिया पन्चरस, 
नग्मनन्तरे पन्नरस, नसमनन्तरे पन्नरस, नसहजाते एकादस, नश्रञ्ञज्ममज्जे 
एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये पन्नरस, नपुरेजातें तेरस, 
नपच्छाजाते पन्नरस, नआसेवने पन्नरस, नकम्मे पदन्नरस, नविपाके पन्नरस, 
नआहारे पतन्नरस, नइन्द्रिये पन्नरस, नहझाने पन्नरस, नमग्गे पन्नरस, 
नसम्पयुत्ते एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्यिया पन्नरस, 
नोविगते पन्नरस, नोअविगते नव । 
तिक॑ 
नहेतुपच्चया नआ रम्मणपर्चया नअधिपतिया पन्नरस, नश्ननन्तरे 
पन्नरस, नसमनन्तरे पन्नरस, नसहजाते एकादस, नञ्नञ्ञ्ममज्जे एकादस, 
ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये तेरस, नपुरेजाते तेरस, नपच्छाजाते 
पन्नरस, नआसेवने पन्नरस, नकम्में पन्चरस, नविपाके पन्नरस, नआहारे 
पन्नरस, नइन्द्रिये पन्नरस, नझाने पन्नरस, नमग्गे पन्नरस, नसम्पयुत्ते 
एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोअ्रत्थिया नव, नोनत्थिया पन्नरस, नोविगते 
पन्नरस, नोअ्विगते नव ... पे ०... । 
छ्क्कं 
नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नअ्धिपतिपच्चया नश्ननन्तर- 
पच्चया नसमननन्‍्तरपच्चया नसहजाते एकादस, नपञ्नमञ्व्ममञ्ञे एकादस, 
ननिस्सये एकादस, नउपनिरसये तेरस, नपुरेजाते तेरस, नपच्छाजाते 
पन्चरस, नआसेवने पन्नरस, नकम्में पन्नरस, नविपाके पन्नरस, नआ्माहारे 
पश्नरस, नइन्द्रिये पत्चरस, नझाने पतन्चरस, नमग्गे पन्नरस, नसम्पयुत्ते 
एकादस, नविष्पयत्ते नव, नोअ्रत्यिया नव, नोनत्थिया पन्नरस, नोविगते 
पन्नरस, नोश्रविगते नव । 
सत्तर्क 
नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नअधिपतिपच्चया नअनन्तर- 
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पच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नश्नञ्ञ्ममज्ञे एकादस, 
ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते एकादस, नपच्छाजाते 
नव, नझआसेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, नझ्नाहारे 
एकादस, नइन्द्रिये एकादस, नझाने एकादस, नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते 
एकादस, नविपष्पयुत्ते नव, नोग्रत्यिया नव, नोनत्यिया एकादस, नोविगते 
एकादस, नोश्रविगते नव । 
झरटटुकं 

नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नअधिपतिपच्चया नम्ननन्तर- 
पच्चया नसमननन्‍्तरपच्चया नसहजातपच्चया नश्नञ्ञ्ममणज्ञ्यपच्चया 
ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते एकादस, नपच्छाजाते 
नव, नआमसेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, नआाहारे 
एकादस, नइन्द्रिये एकादस, नझाने एकादस, नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते 
एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोअ्रत्थिया नव, नोनत्यिया एकादस, नोविगते 
एकादस, नोअ्रविगते तव । 


नवक 

नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नञ्नधिपतिपच्चया नग्ननन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नश्रञ्ञमज्ञ्पच्चया 
ननिस्सयपच्चया नउपनिस्सये पज्च, नपुरंजाते एकादस, नपच्छाजाते 
नव, नआसेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, नभाहारे 
एकादस, नइन्द्रिये एकादस, न झाने एकादस, नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते 
एकादस, नविष्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्यथिया एकादस, नोविगते 
एकादस, नोअविगते नव । 


दसक 
नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नग्नधिपतिपच्चया नपम्ननन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नग्मञ्ञ्ममज्ञ्यपच्चया 
ननिस्सयपच्चया नउपनिस्सयपच्चया नपुरेजाते पञ्च, नपच्छाजाते तीणि, 
नआझ्मासेवने पञ>च, नकम्मे पड्च, नविपाके पञ्च, नश्राहारे पञच, नइन्द्रिये 
पठ्च, नझाने पञ्च, नमरगे पठ्च, नसम्पयुत्ते पठ्चच, नविष्पयुत्ते तीणि, 
नोश्रत्यिया दे, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च, नोअविगते दे । 
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एकादसकं 
नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नश्नधिपतिपच्चया नग्नतन्तर- 
पच्चया -नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नग्रज्व्मभज्व्यपच्चया 
ननिस्सयपच्चया नउपनिस्सयपच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाणाते 
तीणि, नआसेवने पञठ्च, नकम्मे पञु्च, नविपाके पञुच, नआहारे पञुच, 
नइन्द्रिये पञचच, नझाने पञ्च, नमग्गे पञच, नसम्पयुत्ते पठन्च, नविप्पयुत्ते 
तीणि, नोशभ्रत्यिया हे, नोनत्यिया पञच, नोविगते पञ्चच, नोअ्रविगते ढ्वे । 
दादसक 
नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नश्नधिपतिपच्चया नम्ननन्तर- 
पच्चया नसमननन्‍्तरपच्चया .. पे०... नपुरेजातपच्चया नपच्छाजात- 
पच्चया नग्नासेवनें तीणि, नकर्मे एकं, नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, 
नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते 
तीणि, नोभ्रत्यिया दे, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि, नोअविगते द्वे 
«»पै०... | 
चुदसफ 
नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया ... पे ०... नपच्छाजातपच्चया 
नआसेवनपच्चया नकम्मपच्चया नविपाके एकं, नआहारे एक, नइन्द्रिये 
एकं, नझाने एकं, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एक, नोनत्थिया 
एक, नोविगते एक ... पे०... । 
सत्तरसक 
नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया ... पे०... नकम्मपच्चया 
तविपाकपच्चया नआझ्ाहारपच्चया नझानपच्चया नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते 
एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक ... पे ०... । 
एकबीसक 
नहेतुपच्चया नञ्मारम्मणपच्चया ... पे ०... नश्राहारपच्चया 
नझानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तपच्चया नविपष्पयुत्तपच्चया 
नोनत्थिपच्चया नोविगते एक । 
सोक्सक (सइन्द्रियं) 
नहेतुपच्चया नश्ना रम्मणपच्चया ..: पे०... _ नकम्मपच्चया 


20 8, 494 


श्र पहुएन॑ [ १.७.४प१- 


नविपाकपच्चया नइन्द्रियपच्चया नझाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते 
एकं, नविष्पय॒त्ते एकं, नोनत्यिया एकं, नोविगते एक । 
पुनएकथोसक 
नहेतुपच्चया नआ रम्मणपच्चया . .पे०... नकम्मपच्च॒या नविषाक- 
पच्चया नइन्द्रियपच्चया नझानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तपच्चया 
5 नविष्पयृत्तपच्च॒या नोनत्थिपच्चया नोविगते एक । 
नहेतुमूलक | 
नझ्ारस्मणदुक' 

४८२. नआरम्मणपच्चया नहेतुया पत्चरस, नअधिपतिया पन्नरस, 
नप्नमनन्तरें पन्नरस, नसमननन्‍तरे पन्नरस, नसहजाते एकादस, नश्नज्आ्- 
मठ एकादस, ननिस्पये एकादस, नउपनिस्सये तेरस, नपुरेजाते तेरस, 
नपच्छाजाते पन्नरस, नआसेवने पन्नरस, नकम्मे पन्नरस, नविपाके पन्नरस, 

॥0 नआाहारे पन्नरस, नइन्द्रियें पन्नरस, नझाने पन्नरस, नमग्गे पन्नरस, 
नसम्पयुत्ते एकादस, नविप्पयत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया पन्नरस, 
नोविगते पन्नरस, नो अविगते नव ... पे ०... । 

सत्तक 
नआरम्मणपच्चया नहेतुपच्चया नअधिपतिपच्चया नग्नतन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नग्रज्व्ममज्ञ एकादस, 
8. 9. ॥5 ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते एकादस, नपच्छाजाते 
नव, नआसंवने एकादस, नकम्में एकादस, नविपाके एकादस, नआ्माहारे 
एकादस, नइन्द्रिये एकादस, नझाने एकादस, नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते 
एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया एकादस, 
नोविगते एकादस, नोश्रविगते नव ...पे०.. । (यथा नहेंतुमूलकं एवं 
20 वित्थारेतब्बं) । 
नआ रम्मणमूलक॑ । 
नश्नधिपत्यादि 

४८३. नञ्अधिपतिपच्चया नश्रनन्तरपच्चया, नसमनन्तर- 
पच्चया (यथा नहेतुमूलक एवं वित्थारेतब्बं) । 

१. पच्चनीयगणना - सी०; न आरम्मणमूलक - स्था० । 
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४८४. नसहजातपच्चया नहेतुया एकादस, नआरम्मणे एकादस, 
नञ्नमधिपतिया एकादस, नपग्ननन्तरे एकादस, नसमनन्तरे एकादस, नगञ्मज्ज- 
मञड्ञे एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये एकादस, नपुरेजाते 
एकादस, नपच्छाजाते नव, नआसेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके 
एकादस, नआहारे एकादस, नइन्द्रिये एकादस, नझाने एकादस, नमग्गे 
एकादस, नसम्पयुत्ते एकादस, नविष्पयुत्ते नव, नोअ्त्थिया नव, नोनत्थिया 
एकादस, नोविगते एकादस, नोअरविगते नव ... पे ०... । 

चतुक्क 

नसहजातपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नअभ्रधिपतिया 
एकादस, नश्ननन्तर एकादस, नसमननन्‍्तरे एकादस, नग्रज्ञ्यमज्जे 
एकादस, ननिस्प्ये एकादस, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते एकादस, 
नपच्छाजाते नव, नआसेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, 
नआहारे एकादस, नइन्द्रिये एकादस, नझाने एकादस, नमग्गे एकादस, 
नसम्पयुत्ते एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोअत्थिया नव, नोनत्थिया एकादस, 
नोविगते एकादस, नोअविगते नव । 

नसहजातपच्चया नहेतुपच्चया (सद्धित्तं) । 

नसहजातमूलक | 
नश्नञ्ष्मसण्व्यदुक 

४८५. नअञ्मञ्व्यमज्ञ्यपच्चया नहेतुया एकादस, नआरम्मणे 
एकादस, नअधिपतिया एकादस, नश्ननन्तरे एकादस, नसमनन्तरे एकादस, 
नसहजाते एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये एकादस, नपुरेजाते 
एकादस, नपच्छाजाते एकादस, नआसेवने एकादस, नकम्में एकादस, 
नविपाके एकादस, नआहारे एकादस, नइन्द्रिये एकादस, नझाने एकादस, 
नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते एकादस, नविष्पयुत्ते नव, नोअत्थिया नव, 
नोनत्थिया एकादस, नोबिगते एकादस, नोअविगते नव ... पे ०... । 

चतुषक 

नञ्मञ्ञ्ममठ्य्मपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रारम्मणपच्चया नश्नधि- 
पतिया एकादस, नशग्नमनन्तरे एकादस, नसमनन्तरे एकादस, नसहजाते 
एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते एकादस, 
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नपच्छाजाते एकादस, नझ्नासेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके 
एकादस, नआाहारे एकादस, नइन्द्रिये एकादस, नझाने एकादस, नमग्गे 
एकादस, नसम्पयुत्ते एकादस, नविष्पयुत्ते नव, नोअत्थिया नव, नोनत्थिया 
एकादस, नोविगते एकादस, नोअ्रविगते नव ... पे ०... । 
झट्ट्कं 
नश्न|ञ्ञ्ममज्ञ्यपच्चया नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया नपश्नधि- 
पतिपच्चया नश्ननन्तरपच्वया नसमनन्‍्तरपच्चया नसहजातपच्चया 
ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते एकादस, नपच्छा- 
जाते नव, नआसेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, 
नआहारे एकादस, नइन्द्रिये एकादस, नझाने एकादस, नमग्गे एकादस, 
नसम्पयूत्ते एकादस, नविप्पयूत्ते नव, नोअत्थिया नव, नोनत्यिया एकादस, 
नोविगते एकादस, नोग्रविगते नव (सद्धित्त ) । 
नग्नञ्ञ्ममञ्ज्ममूलक॑ । 
ननिस्रायदुक 
४८६. ननिस्सयपरवया नहेतुया एकादस, नआझभारम्मणे एकादस, 
नञ्मधिपतिया एकादस, नञ्ननन्तरे एकादस, नसमनन्‍्तरे एकादस, नसहजाते 
एकादस, नप्नमण्ञ्ममज्छे एकादस, नउपनिस्सये एकादस, नपुरंजाते 
एकादस, नपच्छाजाते नव, नआसेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके 
एकादस, नआहारे एकादस, नइन्द्रिये एकादस, नझाने एकादस, नमग्गे 
एकादस, नसम्पयुत्ते एकादस, नविष्पयुत्ते नव, नोग्रत्यिया नव, नोनत्थिया 
एकादस, नोविगते एकादस, नोग्रविगते नव ... पे ०... । 


चतुक्क॑ 
ननिस्सयपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नअधिपतिया 
एकादस, नअनन्तरे एकादस, नसमननन्‍्तरे एकादस, नसहजाते एकादस, 
नञ्नस्ञ्ममज्ञ एकादस, नउपनिस्सये पडच, नपुरेजाते एकादस, नपच्छा- 
जाते नव, नआसेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नतविपाके एकादस, 
नआ्नाहारे एकादस, नइन्द्रिये एकादस, नझाने एकादस, नमभ्गे एकादस, 
नसम्पयुत्ते एकादस, नविष्पयुत्ते नव, नोअत्थिया नव, नोनत्यिया एकादस, 


25 नोविगते एकादस, नोश्रविगते नव ... पे०...। 
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दसक 
ननिस्सयपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नअ्नधिपति- 
पच्चया नमञ्मतन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नगञ्नज्व्य- 
मञ्ञपच्चया नउपनिस्सयपच्चथा नपुरेजा[ते पञ्च, नपच्छाजाते तीणि, 
नआसेवने पञुच, नकम्मे पञु्च, नविपाके पञच, नआहारे पञ्च, नइन्द्रिये 
पञ्च, नहझाने पञ्च, नमग्गे पञु्च, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, 
नोअत्यथिया द्वे, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च, नोश्रविगते 
दे (सद्धित्त) । 
ननिस्सयमूलक । 
नउपनिस्सयदुकं 
४८७. नउपनिस्सयपच्चया नहेतुया पन्नरस, नआारम्मणे तेरस, 
नअ्रधिपतिया पन्नरस, नग्नतन्तरे पन्नरस, नसमनन्‍्तरे पन्नरस, नसहजाते 
एकादस, नश्नञ्ञममज्ञजे एकादस, ननिस्सये एकादस, नपुरेजाते तेरस, 
नपच्छाज।ते पन्नरस, नआसेवने पन्नरस, नकम्मे पन्चरस, नविपाके पन्नरस, 
नआहारे पन्नरस, नइन्द्रिये पन्नचरस. नहाने पन्नरस, नमग्गे पतन्चरस, 
नसम्पय॒त्ते एकादस, नविष्पय॒त्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया पन्नरस, 
नोविगते पन्नरस, नोअ्रविगते नव ... पे ०... । 
चतुक्क 
नउपनिस्सयपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नम्नमधि- 
पतिया तेरस, नञश्ननन्तरे तेरस, नसमननन्‍्तर तेरस, नसहजाते सत्त, नमञ्नज्ञ्य- 
मज्ञे सत्त, ननिस्सये पञुच, नपुरेजाते नव, नपच्छाजाते तेरस, नआ्रासेवने 
तेरस, नकम्में तेरस, नविपाके तेरस, नआहारे तेरस, नइन्द्रिये तेरस, 
नझाने तेरस, नमग्गे तेरस, नसम्पयुत्ते सत्त, नविप्पयत्ते पञुच, नोगत्थिया 
हे, नोनत्यिया तेरस, नोविगते तेरस, नोग्रविगते द्वे ... पे ०... । 
प्रटुक 
नउपनिस्सयपच्चया नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया नञ्नधि- 
पतिपच्चया नञ्नमनन्तरपच्चया नसमननन्‍्तरपच्चया नमहजातपच्चया 
नअज्ञ्गमज्जे सत्त, ननिस्सये पञ्च, नपुरेजाते पञ्च, नपच्छाजा।ते 
पण्ज्च, नश्ासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके रुत्त, नआहारे सत्त, नइन्द्रिये 
सत्त, नझाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते सत्त, नविष्पयुत्ते तीणि, नो- 


ग्रत्यिया दे, नोनत्यिया सत्त, नोविगते सत्त, नोभ्रविगते द्वे । 
प७१...२४ 
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नवक 
नउपनिस्सयपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नअ्मधि- 
पतिपच्चया नग्मनन्तरपच्चया नसमननन्‍्तरपच्चया नसहजातपच्चया 
नञ्नमञ्ञ्ममज्ञ्यपच्चया ननिस्सये पञ्च, नपुरेजाते पञच, नपच्छाजाते 
पञ्च, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नआहारे सत्त, नइन्द्रिये 
सत्त, नझ्ाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते सत्त, नविष्पयुत्ते तीणि, नो- 
अ्रत्थिया द्वे, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त, नोअ्रविगते द्वे । 
दसक 
नउपनिस्सयपच्चया नहेतुपच्चया नआारम्मणपच्चया नप्नमधि- 
पतिपच्चया नञ्मनन्तरपच्चया नसमननन्‍्तरपच्चया नसहजातपच्चया 
नश्न|ज्ञजममज्ञ्ञपच्चया ननिस्सयपच्चया नपुरेजाते पञुच, नपच्छाजाते 
तीणि, नआसेवने पठच, नकम्मे पञच, नविपाके पञऊच, नआहारे पञ्नच, 
नइन्द्रिये पञ्च, नझाने पञ्च, नमग्गे पञच, नसम्पयुत्ते पञुच, नविप्पयुत्ते 
तीणि, नोअत्थिया हे, नोनत्थिया पञुच, नोविगते पञुच, नोगविगते 
हे (सद्धित्त) । 
नउपनिस्सयमूलक । 
नपुरेजातदुकं 
४८८. नपुरेजातपच्चया नहेतुया तेरस, नआ्ारम्मणे तेरस, 
नअधिपतिया तेरस, नपञ्ननन्तरे तेरस, नसमनन्‍्तरे तेरस, नसहजाते 
एकादस, नश्नञ्व्ममज्ञ एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये 
तेरस, नपच्छाजाते तेरस, नआसंवने तेरस, नकम्मे तेरस, नविपाके तेरस, 
नआ्हारे तेरस, नइन्द्रिये तेरस, नझाने तेरस, नमग्गे तेरस, नसम्पयुत्ते 
एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्यिया नव, नोनत्थिया तेरस, नोविगते 
तेरस, नोअविगते नव ... पे०... । 
चतुक्क 
... नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया नग्नारम्मणपच्चया नश्नधिपतिया 
तेरस, नञ्ननन्तरे तेरस, नसमनन्तरे तेरस, नसहजाते एकादस, नञ्मझ्व्य- 
ली एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये नव, नपच्छाजाते 
तेरस, नआसेवने तेरस, नकम्मे तेरस, नविपाके तेरस, नआहारे तेरस, 
नइन्द्रिये तेरस, नझाने तेरस, नमग्गे तेरस, नसम्पयुत्ते एकादस, नविष्पयुत्ते 
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नव, नोअत्थिया नव, नोनत्थिया तेरस, नोविगते तेरस, नोअ्रविगतें नव 
6 पे० जे 
झुक 
नपुरेजातपच्चया नहेतृपच्चया नआरम्मणपच्चया नश्रधिपति- 
पच्चया नञ्ननन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नश्रञ्व्न- 
मञज्जञें एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये पञुच, नपच्छाजाते 
नव, नआसेवने एकादस, नकम्में एकादस, नविपाके एकादस, नआञ्नाहारे 
एकादस, नइन्द्रिये एकादस, नझाने एकादस, नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते 
एकादस, नविप्पयत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया एकादस, नोविगते 
एकादस, नोग्रविगतें नव ... पे ०... । 
दसक 
नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया नश्नधिपति- 
पच्चया नञ्मतन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नश्रज्ञ्य- 
मज्ञ्यपच्चया ननिस्सयपच्चया नउपनिस्सये पञुच, नपच्छाजाते नव, 
नआसेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, नआहारे एका- 
दस, नइन्द्रिये एकादस, नझाने एकादस, नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते 
एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोअत्थिया नव, नोनत्थिया एकादस, नोविगते 
एकादस, नोअ्रविगते नव । 
एकादसकं 
नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया नआारम्मणपच्चया ... पे०... 
ननिस्सयपच्चया नउपनिस्सयपच्चया नपच्छाजाते तीणि, नअसेवने 
पञ्च, नकम्मे पञु्च, नविपाके पञ"ु्च, नआहारे पञ्च, नइन्द्रिये पञुच, 
नझाने पञ्च, नमग्गे पञुच, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नो- 
अ्रत्थिया दे, नोतत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च, नोअविगते दे (सद्धित्तं) । 
नपुरजातमूलक || 
मपच्छाजातबुकं 
४८९. नपच्छाजातपच्चया नहेतुया पन्नरस, नझारम्मणे पन्नरस, 
नभ्नधिपतिया पन्नरस, नश्ननन्तरे पन्चरस, नसमनन्‍्तरे पन्नरस, नसहजाते 
नव, नश्नञ्ञमभज्ञजे एकादस, ननिस्सये' नव, तउपनिस्सये पन्नरस, 
नपुरेजाते तेरस, नआ्सेवने पन्नरस, नकम्में पन्नरस, नविपाके पन्नरस, 
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नआहारे पन्नरस, नइन्द्रिये पन्नरस, नझाने पन्चरस, नमग्गे पन्नरस, 
नसम्पयूत्ते एकादस, नविष्पयुत्ते नव, नोअत्थिया नव, नोनत्थिया पन्नरस, 
नोविगते पन्नरस, नोअविगते नव . .पे० .. । 
चतुक्क 
नपच्छाजातपच्चया नहेतृपच्चया नञ्रारम्मणपच्चया नशञ्नधि- 
पतिया पन्नस्स, नप्ननन्तरे पन्चर्स, नपमनन्तरे पन्चरस, नसहजाते नव, 
नग्मञ्ज्ममज्जे एकादस, ननिस्सये नव, नउपनिस्सये तेरस, नपुरेजाते 
: तेरस, नआासेवने पन्नरस, नकम्मे पन्चरस, नविपाके पन्नरस, नआमहारे 
पन्नरस, नइन्द्रिये पन्नरस, नहाने पन्नरस, नमग्गे पन्नरस, नसम्पयुत्ते 
एकादस, नविष्पयुत्ते नव, नोअत्थिया नव, नोनत्थिया पन्नरस, नोविगते 
पन्नरस, नोअश्रविगते नव . पे० . । 
प्रट्टक 
नपच्छाजातपच्चया नहेंतुपच्चया नआ्रारम्मणपच्चया नशञ्नधि- 
पतिपच्चया नपञ्नमतन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया 
४ ७2... नाम्नञ्वमज्ञ नव, ननिस्पये नव, नउपनिस्सये पझूच, नपुरेजाते नव, 
नआसेवने नव, नकम्मे नव, नविपाके नव, नआहारे नव, नहन्द्रिये नव, 
नझाने नव, नमग्गे नव, नसम्पयूत्ते नव, नविष्पयूत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, 
नोनत्थिया नव, नोविगते नव, नोअविगते नव॒ पे०. . । 


गा 


डा । 


दसक 

नपच्छाजातपच्चया नहेतुपच्चया नआारम्मणपच्चया नअ्रधि- 
पतिपच्चया नगञ्नमनन्तरपच्चया नसमननन्‍्तरपच्चया नसहजातपच्चया 
नञ्नञ्ञममज्ञमपच्चया ननिस्सयपचचया नउपनिस्सये तीणि, नपुरंजाते 
नव, नआसेवने नव, नकम्मे नव, नविपाके नव, नआहारे नव, नईइन्द्रिये 
नव, नझाने नव, नमग्गे नव, नसम्पयुत्ते नव, नविप्पयूत्ते नव, नोश्रत्थिया 
नव, नोनत्थिया नव, नोविगते नव, नोभ्रविगते नव । 

एकादसक 


नपच्छाजातपच्चया नहेतृपच्चया ... पे०... ननिस्सयपच्चया 
८ नउपनिस्सयपच्चया नपुरेजाते तीणि, नआसेबने तीणि, नकम्मे एकं, 
% नविपाके तीणि, नआझ्माहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे 


2 
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तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोअ्रत्थिया हें, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि, नोअ्रविगते दे (सद्धित्तं) । 
नपच्छाजातमूलक । 
नभ्रासेवनपच्चया ... (यथा नहेतुपच्चया एवं वित्थारेतब्बं) । 
नकस्मदुक 
४६०. नकंम्मपच्चया नहेतुया पन्नचरस, नआरम्मणे पन्नरस, 
नञ्रधिपतिया पन्नरस, नञ्नतन्तरें पन्चरस, नसमनन्‍्तरे पन्नचरस, नसहजाते 
एकादस, नम्नमज्ञजममज्जे एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये 
पन्नरस, नपुरेजाते तेरस, नपच्छाजाते पन्नरस, नआसे वने पन्नरस, नविपा के 
पन्नरस, नआहारे पन्नरस, नइन्द्रिये प्चरस, नझाने पन्नरस, नमग्गे 
पन्नरस, नसम्पयुत्ते एकादस, नविष्पयुत्ते नव, नोअत्थिया नव, नोनत्थिया 
पन्नरस, नोविगते पन्नरस, नोअविगते नव ... पे०... । 
चतुक्क 
नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया नआारम्मणपच्चया नञ्नधिपतिया 
पन्नरस ...पे०... नउपनिस्सये तेरस, नपुरेजाते तेरस, नपच्छाजाते 
पन्नरस ... पे ०... नोञ्रविगते नव ... पे० .. । 
दसक॑ 
नकम्मपच्चया नहेतृपच्चया नआारम्मणपच्चया . .पे०... न- 
निस्सयपच्चया नउपनिस्सये पठुच, नपुरेजाते एकादस, नपच्छाजाते 
नव, नआसेवने एकादस .पे० . नोअ्रविगते नव । 
एकादसक 
नकम्मपच्चया नहेलुपच्चया . . पे ०... नउपनिस्सयपच्चया नपुरे- 
जाते पञच, नपच्छाजाते एक, नआसेवने पञुच, नविपाके पञच, नआहारे 
पञ्च, नइन्द्रिये पञच, नझाने पञच, नमग्गे पञ्च, नसम्पयुत्ते पञ्च, 
नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्यिया पञुच, नोविगते पञ्च ... पे ०... । 
तेरसक 
नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया ... पे ०... नपुरेजातपच्चया नपच्छा- 
जातपच्चया नआासेवने एकं, नविपाके एकं, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एक, 
नझाने एकं, नमर्गे एक, नसम्पयत्ते एकं, नविपष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, 


नोविगते एक (सद्धित्त) । 
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नविपाकपच्चया ... (यथा नहेतुमूलक एवं वित्थारेतब्बं ) । 


नप्राहारढुकं 
४६१. नञ्राहारपच्चया नहेतुया पन्नरस, नआरम्मण पन्नरस, 
नञ्मधिपतिया पन्नरस, नश्नतन्तरे पन्चरस, नसमनन्‍्तरें पन्नरस, नसहजाते 
एकादस, नश्नञ्ञ्ममज्ज एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये 
पन्नरस, नपुरेजाते तेरस ... पे ०... नोअविगते नव ... पे ०... । 


चउतुषक 
नआहा रपच्चया नहेंतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नअधिपतिया 
पन्नरस ... पे ०... नउपनिस्सये तेरस ... पे ०.. नोअविगते नव ... पे०... । 
भ्रट्टुक 
नआहा रपच्चया नहेतुपच्चया ...पे ०... नसहजातपच्चया नश्नऊ्ञ- 
मञ्ञे एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते एकादस, 
नपच्छाजाते नव, नआसेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, 
नइन्द्रियें नव, नझाने एकादस, नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्तें एकादस, 
नविष्पयूत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया एकादस, नोविगते एकादस, 
नोअविगते नव . .पे०. . । 


दसक 
नआहारपच्चया नहेतुपच्चया .. पे ०... ननिस्सयपच्चया नउप- 
निस्सयें पञ्च, नपुरेजाते एकादस, नपच्छाजाते नव, नआसेवने एकादस, 
नकम्मे एकादस, नविपांके एकादस, नइन्द्रिये लव, नझाने एकादस, 
नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते एकादस, नविष्पयूत्ते नव, नोश्रत्थिया नव, 
नोनत्थिया एकादस, नोविगते एकादस, नोअविगते नव । 


एकादसक 
नआञ्माहारपच्चया नहेतुपच्चया ... पे०.. नउपनिस्सयपच्चया 
नपुरेजाते पञुच, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने पञठच, नकम्मे पञुच, 
नविषाके पडठ्च, नइन्द्रिये तीणि, नझाने पठुच, नमरगे पज्न्च, नसम्पयत्ते 
पह््च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोभ्रत्यिया ढे, नो नत्यिया पञच, नोविगते 


कि. 2... दे 


पञ्च, नोअ्रविगते हे ... पे ०... । 
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तेस्सकं 
नआहा रपच्चया नहेतुपच्चया ...पे ०... नपुरेजातपच्चया नपच्छा- 
जातपच्चया नआसेवने तीणि, नकम्मे एकं, नविपाके तीणि, नइन्द्रिये ढ्वे, 
नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नो- 
अत्थिया द्वे, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि, नोअ्रविगते द्वे ... पे ०... । 
पञ्चरसकं 
नग्माहा रपच्चया नहेंतुपच्चया ... पे ०... नपच्छाजातपच्चया 
नञ्मासेवनपच्चया नकम्मपच्चया नविपाके एक, नझानें एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक॑ ... पे ०... । 
अ्रट्टारसकं 
नआहा रपच्चया नहेतुपच्चया .. पे० . नकम्मपच्चया नविपाक- 
पच्चया नझानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयूत्ते एकं, नविषप्पयुत्ते एक, 
नोनत्थिया एकं, तोविगते एक (सद्धित्तं ) । 
नहच्त्रियदृक 
४६२. नइन्द्रियपच्चया नहेतुया पन्नचरस, नआरम्मणे पन्नरस 
..- पे ०... नोअ्विगते नव ... पे०... । 
चतुक्क 
नइन्द्रियपच्चया नहेतृपच्चया नआारम्मणपच्चया नञ्रधिपतिया 
पन्नरस ... पे ०... नउपनिस्सये तेरस ... पे ०... नोभ्रविगते नव ... पे ०... । 
झट्टक 
नइन्द्रियपच्चया नहेतुपच्चया ... पे ०... नसहजातपच्चया 
नपञ्मज्ञ्ममज्जे एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते 
एकादस, नपच्छाजाते नव, नआसेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपा के 
एकादस, नआञ्राहारे लव, नहझानें एकादस, नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते 
एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोअ्रत्यथिया नव, नोनत्थिया एकादस, नोविगते 
एकादस, नोश्रविगते नव ... पे ०... । 
दसक 
नइन्द्रियपच्चया नहेतुपच्चया ... पे ०... ननिस्सयपच्चया नउप- 
निस्सये' पञुच', नपुरेजाते एकादस, नपच्छाजाते नव, नश्नासेवने एका- 


विन ने “लत जननान्‍+ जज ननजननतनी अनाना+ 


१-१. सउपनिस्सयपच्चया - सी०, स्या० | 


8. 205 


30 


20 


53. 206 


(जा 


20 


# 207 


१६२ पट्टान॑ [ १.७.४६२- 


दस, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, नआाहारे नव, नझाने एकादस, - 
नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोशअ्रत्यिया नव, 
नोनत्थिया एकादस, नोविगते एकादस, नोअविगते नव । 
एकादसक 
नइन्द्रियपच्चया नहेतुपच्चया ... पे०... नउपनिस्सयपच्चया 
नपुरेजाते पझच, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने पञच, नकम्में पठ्च, 
नविपाके पञुच, नआहारे तीणि (कातब्ब) । 
तेरसक 
नइन्द्रियपच्चया नहेतुपच्चया ...पे० .. नपुरेजातपच्चया नपच्छा- 
जातपच्चया नआासंवने तीणि, नकम्मे एकं, नविपाके तीणि, नआहारे 
हे, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयत्त तीणि, नविष्पयुत्ते 
तीणि, नोअत्थिया द्वं, नोनत्थिया तीणि, नोविगतें तीणि, नोग्रविगते 
द्व ५3 पे० * 
पत्चरसक॑ 
नइन्द्रियपच्चया नहेतुपच्चया . पे०. . नकम्मपच्चया नविपाके 
एकं, नझाने एक, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया 
एकं, नोविगते एक॑ .पे० . । 
एकवीसक 
नइन्द्रियपच्चया नहेतुपच्चया . पे०. नकम्मपच्चया नविपाक- 
पच्चया नझानपच्चया नमर्गपच्चया नसम्पयृत्तपच्चया नविष्पयुत्तपच्चया 
नोनत्थिपच्चया नोविगते एक (सब्धित्त) । 
॒ नझानपच्चया . नमग्गपच्चया . (यथा नहेतुमूलक एवं 
वित्थारंतब्ब) । नसम्पयत्तपच्चया ... (यथा नअज्ज्यमज्ञ्ममूलक एवं 
वित्थारेतब्बं) । 
नविष्पयुत्तवुक 


४६३. नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुया नव, नआरम्मणे नव, नअ्नधि- 
पतिया नव, नञ्ननन्तरे नव, नसमनन्तरे नव, नसहजाते नव, नशञ्नज्व्य- 
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मझ्जे नव, ननिस्सये नव, नउपनिस्सथे नव, नपुरेजाते नव, नपच्छाजाते 
नव, नआसेवने नव, नकम्मे नव, नविपाके नव, नआहारे नव, नइन्द्रिये 
नव, नझाने नव, नमग्गे नव, नसम्पयुत्ते नव, नोअ्त्थिया नव, नोनत्थिया 
नव, नोविगते नव, नोअ्रविगते नव ... पे ०... । 


चतुक्क 


नविप्पयुत्तपच्चया नहेंतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नअधि- 5 


पतिया नव, नम्नमनन्तरे नव, नसमनन्तरे नव, नसहजाते नव, नश्नञ्व्य- 
मज्जे नव, ननिस्सये नव, नउपनिस्मये पज्च, नपुरेजाते नव, नपच्छा- 
जाते नव, नआसेवने नव, नकम्मे नव, नविपा के नव, नश्राहारे नव, नइन्द्रिये 
नव, नझाने नव, नमग्गे नव, नसम्पयूत्ते नव, नोअ्रत्थिया नव, नोनत्थिया 
नव, नोविगते नव, नोअ्रविगते नव ... पे ०... । 
दसक 
नविष्पयुत्तपच््चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नश्नधि- 
पतिपच्चया नञ्ननन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया 
नश्नञ्ञममज्ञ्यपच्चया ननिस्पयपच्चया नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते 
नव ... पे ०... नोअविगते नव । 
एकादसक 
नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नआारम्मणपच्चया (मूलकं 
सद्धित्त) ननिस्सयपच्चया नउपनिस्सयपच्चया नपुरेजाते तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, नआ्नासेवनें तीणि, नकम्में एकं, नविपाके तीणि, नआहारे 
तीणि, नइन्द्रिये ततीणि, नझ्ााने तीणि, नमग्गे तीणि, नश्नम्पयुत्ते तीणि, 
नोग्रमत्यिया द्वे, नोनत्यिया तीणि, नोविगते तीणि, नोअ्रविगते द्वे ... पे ०... । 
ह अ्रट्टारसक 
नविष्पयुत्तपच्चया नहेंतुपच्चया मआ्रारसम्मणपच्चया (मूलकं 
सद्ित्त) नकम्मपच्चया नविपाकपच्चया नइन्द्रियपच्चया नझाने एक 
- पे०... नोविगते एक (सद्धित्त) । 
सोझत्यिदुक 
४६४. नोअत्थिपच्चया नहेतुया नव, नआरम्मणे नव, नमञ्नमधि- 


पतिया नव, नप्नतन्तरे नव, नसमननन्‍्तरे नव, नसहजाते नव, नमञ्मझ्ज्य- 
प्‌७६-२५ 


20 
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भज्जे नव, ननिस्सये नव, नउपनिस्सये नव, नपुरेजाते नव, नपच्छाजाते 
नव, नआसेवने नव, नकम्मे नव, नविपाके नव, नआहारे नव, नइन्द्रिये ' 
नव, नझाने नव, नमग्गे नव, नसम्पयुत्ते नव, नविष्पयुत्ते नव, नोनत्थिया 
नव, नोविगते नव, नोअ्रविगते नव ... पे ०... । 


चतुक्क 
नोगअत्थिपच्चया नहेतुपच्दथा नञ्रारम्मणपच्चया नश्नधिपतिया 
नव ... पे ०... ननिस्सये नव, नउपनिस्सये हे . . पे०... । 
दसक॑ 
नोअत्थिपच्चया नहेतृपच्चया नञ्रास्म्मणपच्चया नअ्रधिपति- 
पच्चया नञ्मनन्तरपच्चथा नसमनन्तरपच्चया नःप्रहजातपच्चया नश्नज्ञ्य- 
मज्व्यपच्चया ननिस्सयपच्चया नउपनिस्थये दे, नपुरेजाते नव ... पे ०... 
नोअविगते नव । 
एकादसकं 
नोअ्रत्थिपच्चया नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया (मूलक 
सद्धित्त) नउपनिस्सयपच्चया नपुरेजाते दे, नपच्छाजाते हे, नआसेवने 
दे, नविपाके द्वे, नआहारे दे, नइन्द्रिये द्वे, नझाने दे, नमग्गे दे, नसम्पयुत्ते 
दे, नविष्पयुत्ते द्े, नोनत्थिया द्वे, नोविगते ढ्वे, नोअविगते ढ्वे .. पे ०... । 
सत्तरसकं 
नोअ्रत्यिपच्चया नहेतुपज्चया नआारम्मणपच्चया (मूलकं 
सब्ित्त) नआसेवनपच्चया नविपाकपच्चया नआ्राहारपच्चया नईइन्द्रिय- 
पच्चया नहझाने द्वे ... पे०... नोअविगते द्वे ... पे०... । 
एकबीसक 
पु नोअ्रत्थिपच्चया नहेतुपच्नया ... पे ०... नउपनिस्सयपच्चया 
नपुरजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया नआसेवनपच्चया नविपाकपच्चया 
नआहा रपच्चया नइन्द्रियपच्चया .. पे ०... नविष्पयत्तपच्चया नोनत्थिया 
हे, नोविगते द्वे, नोअविगते द्वे । * 
तेबीसक (सउपनिस्सयं) 


नोश्रत्यिपच्चया नहेतुपच्चया ... पे०.... नोविगतपच्चया 
नोअविगते द्वे । 
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नोअ्रत्यिपच्चया नहेतुपच्चया (मूलक सद्धित्त ) ननिस्सय- 
पच्चया नपुरेजातपच्चया (मूलक॑ सद्धित्त) नकम्मपच्चया ... पे०'... 
नोविगतपच्चया नोअविगते नव । 

नोनत्यिदुक 

४६५ नोनत्थिपच्चया नहेतुया पन्नरस (सद्धितं)। 

नोनत्थिया च, नोविगते व (नहेतुपच्चयसदिसं) । 5 

नोबिगतदुकं 

४६६. नोविगतपच्चया नहेतुया पन्नचरस (सद्धित्तं) । 

नोश्रविगतदुक हैं 

४६७. नोअ्विगतपच्चया नहेतुया नव, नआारम्मणे नव, नञ्नधि- 
पतिया नब ... पे ०... नोविगते नव । 

नोभ्रविगतपच्चया ... (नोअत्थिप्च्चयसदिसं ) । 

पञ्हावारस्स पच्चनीयगणना । 
३. पच्चयानुलोसपच्चनोीय॑ 
हेतुदुक' 

४६८. हेंतुपच्चया नआरम्मणे सत्त, नअधिपतिया सत्त, ॥0 
नञ्मनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नप्नज्ज्ममज्ञे तीणि, नउपनिस्सये 
सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, . ४ 2० 
नविवाके सत्त, नआहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नझाने सत्त, नमग्गे सत्त, 
नसम्पयूत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

हेतुसामण्थ्यघटना (६) 

४९६. हेतु-सहजात-निस्सय-श्रत्थि-अविगतं ति नआ्ञरम्मणे सत्त, ॥5 
नञ्नधिपतिया सत्त, नप्ननन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नश्नञ्ञ्ममज्छे 
तींणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने 
सत्त, नकम्में सत्त, नविपाके सत्त, नआहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नझाने 
सत्त, नमग्गे सत्त, तसम्पयुत्ते तीणि, तविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त । ;.. 20 


१. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्यि । २. द्वे-सी०, स्था० । हे. हेतुमूलकं -सी०, 
स्या०व 
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हेतु-सहजात-अ्रञ्ञ्ममज्ञज-निस्सय-अत्थि-अविगतं ति' नआरम्मणे 
तीणि, नञ्मधिपतिया तीणि, नम्ननन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे तीणि, 
नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआझासेवने 
तीणि, नकग्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, 
नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयृत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

हेतु-सहजात-भ्रञ्व्यमज्ञ्य-निस्सय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-अविगत ति 
नआारम्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि, नञ्ननन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे 
तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नशासेवने 
तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, 
नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 

हेतु-सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-अत्थि-अ्रविगतं॑ ति नआरम्मणे 
तीणि, नञ्नधिपतिया तीणि, नगञ्ननन्तरे तीणि, नसमननन्‍्तरे तीणि, नश्न|ञ्ब्य- 
मञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, नइन्द्रिये 
तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । (अविपाकं-४) 

हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-प्रत्थि-प्रविगतं ति नआ्ञारम्मणे एकं, 
नञ्नधिपतिया एकं, नपननन्तरे एकं, नसमननन्‍्तरे एक॑ं, नञ्नज्ञ्ममज्मे एकं, 
नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एंकं, 
नकम्मे एकं, नञ्माहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया' एकं, नोविगते एक । 

हेतु-सहजात-अ्रञ्ञ्ममज्ज्य-निस्सय-विपाक-अत्थि-अविगत ति 
नआरम्मणे एकं, नअधिपतिया एकं, नअञननन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरें एकं, 


, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एक, नआसेवने एकं, 


नकम्मे एकं, नआ्माहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयूत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
हेंतु-सहजात-अ्रज्जञमज्ज्य-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-अत्यि-अवि- 


१. भ्त्यिया - सी० । 
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गत॑ ति नशारम्मणे एकं, नम्अधिपतिया एकं, नअ्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे 


एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एक, 
नकम्मे एकं, नआहारे एकं, नइन्द्रियें एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 
हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-अत्थि-अ्रविगतं ति 
नझा रम्मणे एकं, नग्नधिपतिया एक, नअ्ननन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे एकं, 
नञ्नमञ्ञ्गमज्ञे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, 
नआसेवने एक, नकम्मे एकं, नआहारे एकं, नइन्द्रियें एकं, नझाने एक, 
नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
हेतु-सहजात-अभ्रञ्जमज्ज्य - निस्सय - विपाक - विप्पयृत्त - भ्रत्यि- 
अ्रविगतं ति नआ रम्मणे एकं, नअधिपतिया एक, नश्ननन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे 
एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एकं, 
नकम्मे एक, नआहारे एक, नइन्द्रियें एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयूत्ते एक, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । (सविपाकं-५ ) 
सइन्द्रिय-मर्गघटना (६) 

५००. हेतु-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-अत्यि-अविगत ति 
नआ रम्मणे चत्तारि, नञ्रधिपतिया चत्तारि, नशञ्ननन्तरे चत्तारि, नसमनन्तरे 
चत्तारि, नश्नञ्व्ममज्ञे हे, नउपनिस्सये चत्तारि, नपुरेजाते चत्तारि, 
नपच्छाजाते चत्तारि, नप्नासेवने चत्तारि, नकम्मे चत्तारि, नविपाके 
चत्तारि, नआहारे चत्तारि, नझाने चत्तारि, नसम्पयत्ते दे, नविष्पयुत्ते 
द्रे, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगते चत्तारि । 

हेतु-सहजात-अज्ञामज्व्य-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-अत्थि-अविगतं 
ति नआरम्मणे द्वे, नअधिपतिया द्वे, नअनन्तरे द्वे, नसमननन्‍्तरे हे, नउप- 
निस्‍्सये द्वे, नपुरेजाते हे, नपच्छाजाते दे, नभासेबने ढ्े, नकम्मे द्रे, नविपा के 


दे, नआहारे दे, नझाने दे, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते द्वे, नोनत्थिया दे, ' 


नोविगते दे । 

हेतु-सहजात-श्रञ्व्ग मञ्व्य-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त-अत्थि- 
भ्रविगतं ति नआरम्मणे द्वे, नञ्नधिपतिया दे, नश्ननन्तरे दे, नसमनन्तरे दे, 
नउपनिस्सये ढे, नपुरेजाते दे, नपच्छाजाते द्वे, नआसेवने दे, नकम्मे ढे, 
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नविपाके दे, नआहारे ढ़े, नशझ्नाने द्वे, नविष्पयुत्ते ढ्वें, नोनत्थिया ढदै, 
नोविगते ढ्वे । 
हेतु-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-अत्यि-अविगत॑ ति 
नआ रम्मणे दे, नञ्नधिपतिया, हे, नञ्ननन्तरे हे, नसमनन्‍्तरे दे, नश्नज्ब्य- 
मज्जे दे, नउपनिस्सये दे, नपुरेजाते द्वे, नपच्छाजाते द्वे, नश्नासेवने हे, 
नकम्मे द्वे, नविपाके दे, नआहारे हे, नझाने दे, नसम्पयूत्ते द्वे, नोनत्थिया 
दे, नोविगते दे । (अविपाकं-४) 
हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-श्रत्थि-अविगत॑ ति 
नआरम्मणे एकं, नञ्धधिपतिया एकं, नअ्ननन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे एक, 
॥0 नश्नज्व्ममज्जे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते 
एकं, नआसेवने एक, नकम्मे एकं, नआहारे एक, नझाने एक, नसम्पयुत्ते 
एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, न्ोविगते एक॑ । 
हेतु-सहजात-अ्रव्ग मञ्व्य-निस्पय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-अत्पि- 
अविगतं ति नआरम्मणे एकं, नञ्अधिपतिया एकं, नअनन्तरें एकं, नसम- 
नन्‍्तरे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एक, नश्नासे वने 
एकं, नकम्मे एकं, नआहारे एकं, नझाने एक, नसम्पयुत्ते एक, नविपष्पयुत्ते 
एक॑ं, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 
हेतु-सहजात-अ्रञज्ञम>व्य-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
अत्थि-अविगत ति नझारम्मणं एकं, नश्नश्षिपतिया एक, नप्ननन्तरे 
20 एकं, नसमनन्‍तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक, नआसेवने एकं, नकम्मे एकं, सप्राहारे एकं, नआने एकं, नविष्पयुत्ते 
एक, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । * 
हेंतु-पहजात-निस्सय-विपाक - इन्द्रिय - मग्ग - विप्पयत्त - अत्थि- 
भ्रविगतं ति नआरम्मणे एकं, नञ्नमधिपतिया एक, नञ्मनन्तरे एक, नसमननतरें 
29 एक, नग्नमञ्व्गमच्ञज एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते 
एकं, नआसेवने एक, नकम्मे एकं, नआहारे एक, नझाने एकं, नसम्पयुत्ते 
एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
हेतु-सहजात-भ्रञज्ञमञ्ञ्ग-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त- 
अत्थि-प्रविगतं ति नआारम्मणे एकं, नअधिपतिया एकं, नश्ननन्तरे एक, 
४ नसमनन्‍्तरें एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक॑ं, 
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नआसेवने एक, नकम्मे एक, नआाहारे एक, नकझ्षाने एक, नसम्पयूत्ते एकं, 
सोनत्थिया एकं, नोविगते एक । (संविपाकं-५) 

साधिपति-इहन्द्रिय-मग्गधटना (६) 

५०१. हेताधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-अत्थि-अविगतं 
ति नआरम्मणे चत्तारि, नग्ननन्तरे चत्तारि, नसमनन्तरे चत्तारि, नश्रज्ज्य- 
मज्जे द्वे, नउपनिस्सये चत्तारि, नपुरेजाते चत्तारि, नपच्छाजाते चत्तारि, 
नग्नासेवने चत्तारि, नकम्मे चत्तारि, नविपाके चत्तारि, नआहारे चत्तारि, 
नहाने चत्तारि, नसम्पयूत्ते हे, नविष्पयुत्ते द्वे, नोनत्यिया चत्तारि, नोविगते 
चत्तारि । 

हेताधिपति-सहजात-अड्झाम5ज-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयत्त- 
अत्थि-अविगतं ति नआ रस्मणे हे, नप्रतन्तरे दे, नसमनन्तरे हे, नउपनिस्सये 
हे, नपुरेजाते हे, नपच्छाज।ते दे, नआसेवने द्वें, नकम्मे द्वे, नविपाके दे, 
नआहारे हे, नझाने दे, नविप्पयूत्ते दे, नोनत्थिया हे, नोविगते हे । 

हेताधिपति-सहजात-निस्सय - इन्द्रिय - मग्ग - विप्पयुत्त - अत्थि- 
ग्रविगतं ति नआनारम्मणे द्वे, नञ्ननन्तरे दे, नसमनन्तरे हे, नग्मञ्ज्य मज्जे हे, 
नउपनिस्सये द्वे, नपुरेजाते दे, नपच्छाजाते दे, नश्रासेवने द्वे, नकम्मे द्वे, 
नविपाके ढ्वे, नआहारे द्वे, नझाने हें, नसम्पयुत्ते दे, नोनत्थिया हे, नोविगते 
हैं । (अविपाकं-३ ) 

हेताधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-अत्थि-अविगतं 
ति नआरम्मणे एक, नञनन्तरे एक, नसमनन्‍्तरें एक, नअ्मञ्ञ्यमज्जे एक, 
नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, नञमासेवने एक, 
नकम्मे एकं, नआहारे एक, नझाने एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, 
नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

हेताधिपति-सहजात-प्रञझ्ञ्ग मञ्ज्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मर्ग- 
सम्पयुत्त-अत्थि-पविगत॑ ति नआरम्मणे एकं, नगञ्ननन्तरें एकं, नसमनन्तरे 
एकं, नउपनिस्सये एक॑ं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एक, नआसेवने एक॑ं, 
नकम्मे एक, नआ्राहारे एकं, नझाने एकं, नविष्पयत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, 
नोबिगते एक | 

हेताधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-विष्पयुत्त-अ्रत्थि- 
अधिगतं ति नआरम्मणे एक, नझ्ननन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे एक, नग्नमज्ञ्य- 
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मजञज्ञ एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, नआसेवने 
एक, नकम्मे एक, नञ्माहारे एकं, नझाने एक, नक्षम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया 
एकं, नोविगते एक । (सविपाकं-३) की] 
हेतुमूलक । 
आरम्भणदुकं 
५०२. आरम्मणपच्चया नहेतुया नव, नअ्रधिपतिया नव, 
नअनन्तरे नव, नसमनन्‍्तरे नव, नसहज।ते नव, नश्रञ्ञमज्जे नव, ननिस्सये 
8४ 25... नव, नउपनिस्सये नव, नपुरेजाते नव, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, 
नकम्मे नव, नविपाके नव, नआहारे नव, नइन्द्रियें नव, नझाने नव, 
नमग्गे नव, नसम्पयुत्ते नव, नविष्पयुत्ते नव, नोअत्थिया नव, नोनत्थिया 
नव, नोविगते नव, नोअभ्रविगते नव । 
आरमभम्मणघटना 
0 ५०३. आरम्मण-अधिपति-उपनिस्सय ति नहेंतुया सत्त, 
नअ्ननन्तरे सत्त, नत्तमनन्तर सत्त, नसहजाते सत्त, नशञ्नञज्ञ्ममज्ञे सत्त, 
ननिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे 
सत्त, नविपाके सत्त, नआहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नझाने सत्त, नमग्गे 
सत्त, नसम्पयुत्ते सत्त, नविप्पयुत्ते मत्त, नोश्रत्थिया सत्त, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त, नोअ्रविगते सत्त । 
आरम्मण-पुरेजात-अत्थि-अविगतं ति नहेतुया तीणि, नश्नधि- 
पतिया तीणि, नशञ्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नसहजाते तीणि, 
नअ्रञज्ञ्ममज्ञे तीणि, ननिस्सये तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, 
नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 
आरम्मण-निस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-अ्रत्थि-प्रविगत॑ ति नहेतुया 
तीणि, नञ्मधिपतिया तीणि, नअञ्ननन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरें तीणि, नसहजाते 
तीणि, नञ्नज्व्ममज्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपच्छाजाते' तीणि, 
नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविषके तीणि, नआहारे तीणि, नइन्द्रिये 
तीणि, नझाने तीणि, नमर्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 
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झारम्मण-भ्रधिपति-उपनिस्सय-पुरेजात-भअत्ति-भ्रविगत॑ति त- 
हेतुया एक, नप्ननन्तरे एक, नसमनन्‍्तरे एकं, नसहजाते एकं, नप्नञ्ज्य- 
मऊछे एक, ननिस्सये एक॑, नपच्छाजाते एकं, मआसेवने एक, नकम्मे 
एक, नविपाके एक, नपञ्माहारे एकं, नईन्द्रिये एक, नझाने एक, नमग्गे 
एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्यिया एकं, नोविगते एक । 


आरम्मण-प्रधिपति-निस्सय-उपनिस्सय-पुरेजात-विष्पयुत्त-अ्रत्यि- 


भ्रविगतं ति नहेतुया एक, नप्नमनन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरें एकं, नसहजाते 
एक॑, नअ्र|ञज्ञमञ्जञे एक, नपच्छाजाते एक॑, नश्नासेवने एक, नकम्में 
एकं, नव्रिपाके एकं, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे 
एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

आरम्मणमूलकं । 


अ्रधिपतिदुक 

५०४. अधिपतिपच्चया नहेतुया दस, नआारम्मणे सत्त, 
नअनन्तरे दस, नसमनन्‍्तरे दस, नसहजाते सत्त, नश्नअ्ज्यमञ्ञे भ्रद्ठ, 
ननिस्सये सत्त, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते दस, नपच्छाजाते दस, न- 
आसेवने दस, नकम्मे दस, नविपाके दस, नआहारे दस, नइन्द्रिये दस, 
नझाने दस, नमग्गे दस, नसम्पयुत्ते अट्टू, नविष्पयुत्ते सत्त, नोग्रत्थिया 
सत्त, नोनत्थिया दस, नोविगते दस, नो अश्रविगते सत्त । 

भ्रधिपतिमिस्सकघटना (३) 

५०५. अ्रधिपति-अत्थि-अविगतं ति नहेतुया श्रद्ठ, नझारम्मणे 
सत्त, नम्ननन्तरे अ्रट्ट, नसमनन्तरे अद्ठ्, नसहजाते एकं, नम्मज्ज्ममज्ञे 
चत्तारि, ननिस्सये एकं, नउपनिस्मये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते 
ग्रट्ट, नआसेवने भ्रट्ट, नकम्मे अ्रट्ट, नविपाके अ्रट्ट, नआहारे अट्ट, नइन्द्रिये 
ग्रट्ट, नक्नाने अ्रट्ट, तमस्गे भ्रद्ु, नसम्पयुत्ते चत्तारि, नविष्पयुत्ते चत्तारि, 
नोनत्थिया भ्रट्ट, नोविगते प्रद्ठ । 


झधिपति-निस्सय-अ्रत्यि-अविगत ति नहेतुया अट्टू, नआ्नारम्मणे 

सत्त, नश्ननन्तरे भ्रटट, नसमनन्तरे अट्ट, नसहजाते एकं, नपम्नञ्ब्ममण्बे 

चत्तारि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजातें भ्रट्ट, नआसेवने 

अट्ट, तकस्मे श्रद्ठ, नविपाके भ्रट्ट, नआहारे श्रट्ट, नइन्द्रिये अट्ठ, नप्नाने 
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अट्ठ, नमग्गें भ्रट्ट, नसम्पयुत्ते चत्तारि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
अदु, नोविगते श्रट्ट । 

झधिपति-निस्सय-विप्पयत्त-अत्थि-अविगतं ति नहेतुया चत्तारि, 
नआरम्मणे तीणि, नभ्ननन्तरे चत्तारि, नसमननन्‍्तरे चत्तारि, नसहजाते 
एके, नपञ्नञ्ञ्ममज्ञे चत्तारि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तोणि, 
नपच्छाजाते चत्तारि, नपझ्मासेवने चत्तारि, नकम्मे चत्तारि, तविपाके 
चत्तारि, नआहारे चत्तारि, नइन्द्रिये चत्तारि, नझाने चत्तारि, नमग्गे 
चत्तारि, नसम्पयुत्ते चत्तारि, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगते चत्तारि । 

पकिण्णकधटना (३) 

५०६. अधिपति-आारम्मण-उपनिस्सयं ति नहेतुबा सत्त, न- 
'अनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नसहजाते सत्त, नपञ्न|ज्ज्ममज्ब सत्त, 
ननिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्में 
सत्त, नविपाके सत्त, नआ्माहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नझाने सत्त, नमग्गें 
सत्त, नसम्पयुत्ते सत्त, नविष्पयुत्ते सत्त, नोग्रत्थिया सत्त, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त, नोभ्रविगते सत्त । 

ग्रधिपति-आरम्मण-उपनिस्सय-पुरेजात-अ्रत्यि-अविगत॑ ति न- 
हेतुया एक, नअनन्तरे एक, नसमनन्तरे एक, नसहजाते एकं, नञ्नज्ज्यमज्जे 
एकं, ननिस्सये एक, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एक, नकम्मे एकं, 
नविपाके एकं, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एक॑ं, 
नश्षम्पयुत्ते एक, नविष्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

अधिपति-आरम्मण-निस्सय-उपनिस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-अत्वि- 
अविगत ति नहेतुया एक, नअनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नसहजाते 
एक॑ं, नअज्व्यमज्जे एकं, नपच्छाजाते एकं, नआआसेवने एक, नकम्मे 
एकं, नविपाके एकं, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे 
एकं, नसम्पयुत्त एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
सहजात-छुन्‍्दाधिपतिघटना (६) 

५०७. अधिपति-प्रहजात-निस्सय-अ्रत्यि-प्रविगत॑ ति नहेतुया 

सत्त, नआरम्मणे सत्त, नम्मनन्तरे सत्त, नसमननन्‍्तरे सत्त, नभ्नञ्ज्यभऊ्मे 


- तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नप्मासेवने 


सत्ते, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नआ्राहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नझ्नाने 
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सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयूत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त । 
प्रधिपति-सहजात-अ्रठ्ञ्यमञ्ञय-निस्सय-सम्पयुत्त-भ्रत्यि-अझ्रविग्त 
ति नहेतुया तीणि, नआरम्मणे तीणि, नश्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, 
नउपनिस्सयें तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, सभासेव्े 
तीणि, नकम्में तीणि, नविपाके तीणि, नभ्राहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि 
नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नविप्पयत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते 
तीणि । 
अ्रधिपति-सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-श्रत्थि-अ्रविगतं ति नहेतुया 
तीणि, नआरम्मणे तीणि, नश्ननन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे त्तीणि, नश्नण्ब्म- 
मउ्जे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नआसेवने तीणि, नकम्में तीणि, नविपाके तीणि, नआझ्ाहारे तीणि, 
नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे त्तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । (अ्रविपाकं-३) 
भ्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-प्रत्थि-अविगत॑ ति नहेतुया 
एकं, नआरम्मणे एकं, नशञ्ननन्तरे एक, नसमनन्तरें एकं, नशञ्नञ्ञ्मभज्ञ 
एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने 
एक, नकस्मे एकं, नपझ्राहारे एकं, नइन्द्रिये एक, नझाने एकं, नंमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
ग्धिपति-सहजात-श्र"्व्यमज्ञ्य-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त- श्र त्वि- 
अविगतं ति नहेतुया एकं, नभारम्मणे एकं, नम्नमतन्तरे एकं, नसमनन्त्रे 
एक॑ं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एक, 
नकम्भे एकं, नआहारे एक, नइन्द्रिये एक, नझाने एक, नमग्गे एकं, नविप्प- 
युतें एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 
झ्रधिपति-सहजात-निस्सय-विप्राक-विप्पयुत्त-भ्रत्यि-अविगतं  ति 
नहेतुया एक, नझ्ारस्मणे एक, नश्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एक, नम्मञ्ज्य- 
मञ्ञे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एकं, 
“नआसेवने एके, नकम्मे एक, तश्राहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने 
एक, नमरंगे, एक, नसम्पयुत्ते एके, नोनेत्यिया एकं, नोविमते- 
एक । -(स्िफाकं-३) 
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चित्ताघिपतिघटता (६) 

५०८. अधिपति-सहजात-निस्सय-आराहा र-इन्द्रिय-अ्रत्यि-अविगर्त॑ 
ति नहेतुया सत्त, नश्रारम्मणे सत्त, नश्नतन्तरे सत्त, नसमनन्‍्तरे सत्त, 
नश्नड्ञममज्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते 
सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नझाने सत्त, नमम्गे 

$ सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 
अधिपति-सहजात-अञ्ज्ग मञ्ज-निस्सय-श्राहा र-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- 
अत्यि-अविगतं ति नहेतुया तीणि, नआरम्मणे तीणि, नश्ननन्तरे 
तीणि, नसमनन्‍्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्में तीणि, नविपाके तीणि, नश्ाने 
४0 तीणि, नमग्गे तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया तीणि, नोविगते तीणि । 
प्रधिपति-सहजात-निस्सय-आरहा र-इन्द्रिय-विष्पयुत्त-अत्थि-अवि- 
गतं ति नहेतुया तीणि, नभ्ारम्मणे तीणि, नश्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नञ्नमञ्ञ्ममज्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नझाने तीणि, 
85 नमग्गे त्तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते 
तीणि । (अश्रविपाकं-३ ) 
ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपा क-आहा र-इन्द्रिय-अत्थि-अविगतं 
ति नहेतुया एकं, नआरम्मणे एक, नञ्ननन्तरे एकं, नसमनन्‍तरे एक, 
नपञ्नमज्ज्ममज्ञे एक, नउपनिस्पये एक॑ं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
20 एक, नआसेवने एकं, नकम्में एकं, नझाने एकं, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते 
एक, तविष्पयुत्ते एकं, नोनत्यिया एकं, नोविगते एक । 
अधिपति-सहज।त-अरज|्ब्यमज्ज्य-निस्सय-विपाक-प्राहा२-इन्द्रिय- 
सम्पयुत्त-अत्थि-अविगत  ति नहेतुया एकं, नआ्रारम्मणे एक, नझनन्‍्तरे एकं, 
नसमनन्‍्तरे एक, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं॑, 
25 नआसंवने एकं, नकम्मे एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, नविष्पयुत्ते एकं, 
नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
अधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-आ्राहार-इन्द्रिय-विष्पयुत्त-अत्वि- 
' प्रविगत ति नहेतुया एक, नझारम्मणे एक, नप्रनन्तरे एक, नसमनन्‍्तरे 
एक, नपम्नज्ञ्ञमञज्ञ एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते 
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एकं, नआसेवने एक, नकम्मे एक, नहाने एकं, नमग्गे एक, नसम्पयुत्तें एकं, 
नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । (सविपाकं-३ ) 
विश्याधिपतिघटनता (६) 

५०६. अधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रियं-मग्ग-अत्थि-अविगत ति 
नहेतुया सत्त, नश्रारम्मणे सत्त, नअनन्तरे सत्त, नसमननन्‍्तरे सत्त, नञज्व्य- 
मज्जे तीणि, मउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, 
नआंसे बने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नआहार सत्त, नझानें सत्त, 
नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगतें सत्त । 

ग्रधिपति-सहजात-अ्रञ्ब्य मज्ज्ग - निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
अत्थि-अविगतं ति नहेतुया तीणि, नआरम्मणे तीणि, नम्ननन्तरे तीणि, 


नसमनन्‍्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते 


तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, 
नहझाने तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया तीणि, नोविगते तीणि । 
ग्रधिपति-सहजात-निस्सथ-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-भ्रत्थि-अविगतं 
ति नहेतुया तीणि, नआरम्मणे तीणि, नअ्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, 
नम्नञ्ञ्ममज्जे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नञ्नासेवनें तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआाहारे 
तीणि, नहझ्ाने तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया तीणि, नोविगते 
तीणि । (अभविपाक॑ं-३) 
ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपा क - इन्द्रिय-मग्ग-अ्रत्यि-अविमसतं 
ति नहेतुया एकं, नझ्नारम्मण एक॑, नश्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, 
नञझ्नज्व्यमज्ले एकं, नउपनिस्सय एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एकं, 
नझासेवने एक, नकम्मे एक, नआहारे एक॑ं, नझाने एक, नसम्पयूत्ते एकं, 
नविपष्पयूत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 
ग्धिपति-सहजात-अ्रञ्व्ममज्ज्य - निस्सय - विपाक-इन्द्रिय-सस्म- 
सम्पयुत्त-अत्थि-भविगतं ति नहेतुया एक, नआ रम्मणे एक, नमझ्नतन्तरे एक, 
नसमनन्‍्तरे एक, नउपनिस्सणे एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एकं, 
नआसेवने एक, नकम्मे एकं, नआहारे एक, नपझ्षाने एकं, नविष्पयुत्ते एकं, 
सोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-अत्थि- 
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अविगत ति नहेतुया एक, नआरम्मणे एक, नपश्ननन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे 
एकं, नअम्व्यमज्ञे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते 
एकं, नआसेवने एक, नकम्मे एकं, नआहारे एकं, नझाने एक, नसम्पयुत्ते 
एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । (सविपाकं-३) 
वीमंसाधिपतिधघटना (६) 

हे ५१०. अधिपति - हेतु - सहजात - निस्सय - इन्द्रिय-मग्ग-अत्यि- 
अ्रविगतं ति नआरम्मणे चत्तारि, नअञ्ननन्तरे चत्तारि, नसमनन्तरे चत्तारि, 
नश्रज्ञज्ममज्ञे ढे, नउपनिस्सये चत्तारि, नपुरेजाते चत्तारि, नपच्छाजाते 
चत्तारि, नआसेवने चत्तारि, नकम्मे चत्तारि, नविपाके चत्तारि, नञ्नाहारे 


चत्तारि, नझाने चत्तारि, नसम्पयुत्ते ढ्वे, नविष्ययुत्ते ढ्वे, नोनत्यिया चत्तारि 
!0 नोविगते चत्तारि । | 
ग्रधिपति-हेतु-सहजात-ग्रञव्ग मज्ज्य-निस्सय - इन्द्रिय-मग्ग-सम्प- 
युत्त-भ्रत्यि-अविगतं ति नआरम्मणे द्वें, नप्मनन्तरे हे, नसमनन्‍्तरे दे, 
नउपनिस्सये हे, नपुरेजाते द्वे, नपच्छाजाते हे, नआसेवने हे, नकम्मे ढें, 
नविपाके हे, नपआ्माहारे ढे, नझाने हे, नविष्पयुत्ते दे, नोनत्थिया दे, 
5 नोविगतेद्ढे । 
“' '... अधिपति-हेतु-सहजात-निस्सथ - इन्द्रिय - मग्ग - विष्पयुत्त-प्रत्थि- 
अ्विगतं ति नआरम्मणे द्वें, नप्ननन्तरे दे, नसमनन्तरे दे, नश्नञ्ज्ममज्जे 
दें, नउपनिस्सये दें, नपुरेजाते हे, नपच्छाजाते द्वे, नआसेवने दे, नकम्मे 
द्वे, नविपाके दे, नआहारे हे, नझाने दे, नसम्पयत्ते दे, नोनत्थिया द्वे 
2» नीविमतें दे । (अ्रविपाकं-३) 
भ्रधिपति - हेतु-सहजात - निस्सय - विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-प्रत्थि- 
झ्रविगतं ति नश्ना रम्मणे एकं, नश्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एक, नश्रऊ्व्न म॑क्जे 
एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एक, नझासेवने एक, 
नकम्मे एक, नआहार एक, नझाने एक, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एकं, 
25 नोनत्थिया एकं, नोविगते एक | 
भ्रधिपति-हेतु-सहजात-श्रव्व्गमञज्ञ-निस्सय-विपाक-इच्द्रिय-मग्ग- 
सम्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति नञ्रा रस्मणे एक, नअ्ननन्तरे एक, नसमनन्‍तंरे 
एक॑, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एकं, नश्नासेवने एक, 
नकम्मे एक, नप्नाहारे एकं, नझांने एकं, नविप्पवुत्ते एक, नौनत्थिया एव 
» नौविगत्तें एक 
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अ्धिपति-हेतु-सहजात - निस्सय - विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-विष्पयुत्त- 
झत्यि-पअविगतं ति नआ्ञारस्मणे एके, नश्ननस्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे एक, 
नञज्ज्गमठके एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एंक॑, 
नआसेवने एक, नकम्मे एकं, नआहारे एकं, नझाने एकं, नसम्पयुत्ते एकं, 
नौनत्थिया एकं, नोविगते एक । (सविपाकं-३ ) - 
अधिपतिमूलक । 

अनन्तरडुक 

५११. झ्रनन्तरपच्चया नहेतुया सत्त, नआरम्मणे सत्त, नशञ्नधि- 
पतिया सत्त, नसहजाते सत्त, नञ्रज्व्य मञ्ञ सत्त, ननिस्सये सत्त, नपुरेजाते 
सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नआझ्मसेवने पञच, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, 
नश्राहारे सत्त, बइन्द्रिये सत्त, नझाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते सत्त, 
नविष्पयुत्ते सत्त, नोग्रत्थिया सत्त, नोग्रविगते सत्त । 

अनन्तरघटना (३) 

५१२. अनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-नत्थि-विगतं ति नहेतुया 
सत्त, नञ्रा रम्मणे सत्त, नअधिपतिया सत्त, नसहजाते सत्त, नअज्ञ्ममज्जे 
सत्त, ननिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नआसेबने पञू्च, 
नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नआहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नझाने सक्त, 


नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते सत्त, नविष्पयत्ते सत्त, नोग्रत्यिया सत्त, नोअविगते 
सत्त । 


भ्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-अ्ासे वन-नत्थि-विगत॑ ति नहेतुया 
तीणि, नआमा रम्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि, नसहजाते तीणि, नश्नञ्ञ्ञ- 
मज्ञे तीणि, ननिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपाके तोणि, नञ्माहारे तीणि, नइन्द्रियें तीणि, नझाने 


तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयत्ते तीणि, नविष्पयत्ते तीणि, नोग्रत्यिया 
तीणि, नोभ्रविगते तीणि । 


अनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-कम्म-नत्थि-विगतं ति नहेतुया 
एक, नपञ्मा रम्भणे एकं, नञ्मधिपतिया एके, नसहजाते एक, नञ्नञ्ज्य मज्ञे 
एक, 'ननिस्सथे एक, नपुरेजाते एकं, मपच्छाजाले एक, नप्ासेवने एक, 


' नविपाके एक, नझ्ाहारे एकं, नइन्द्रिये एक, नझाने एक, समस्गे एक, 


: नसम्पयुत्ते एक, नविप्पयुत्ते एकं, नोअत्यिया एकं, नोभ्रविगते एक । 
अझनन्‍्तरभ लक । 
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समतन्तरदुक 

५१३. समनन्‍तरपच्चया नहेतुया सत्त, नआरम्मणे सतत, न- 
ग्रधिपतिया सत्त, नसहजाते सत्त, नञ्मज्ज्ममञ्ञे सत्त, ननिस्सये सत्त, 
मसपुरेजाते सत्त, नषच्छाजाते सत्त, नआसेवने पञऊ्च, नकम्मे सत्त, नविपाके 
सत्त, न्माहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नझाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते 
सत्त, नविष्पयुत्ते सत्त, नोअ्रत्यिया सत्त, नोश्रविगते सत्त । 

समननन्‍तरधटना (३) 

५१४. समनन्‍्तर-अनन्तर-उपनिस्सय-तत्थि-विगतं ति नहेंतुया 
सत्त, नआरम्मणे सत्त, नअधिपतिया सत्त, नसहजाते सत्त, नअज्ञ्ममण्बे 
सत्त, ननिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने पठ्च, 
नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नआहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नझाने सत्त, 
नमग्गे सत्त, नसम्पयूत्ते सत्त, नविप्पयुत्ते सत्त, नोअ्रत्यिया सत्त, 
नोअविगते सत्त । 

समनन्‍्तर-अनन्तर-उपनिस्सय-आसेवन-नत्थि-विगतं ति नहेतुया 
तीणि, नआरम्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि, नसहजाते तीणि, नशग्नज्व्य- 
मञ्जे तीणि, ननिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने 
तीणि, नमस्गे तीणि, नसम्पयत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोअत्थिया 
तीणि, नोग्विगते तीणि । 

समननन्‍्तर-अ्रनन्तर-उपनिस्सय-कम्म-नत्थि-विगतं ति नहेंतुया 
एक, नआ रम्मणे एक, नमधिपतिया एक॑, नसहजाते एकं, नञ्मज्ञ्यमज्जे 
एकं, ननिस्सये एक, नपुरंजाते एक, नथच्छाजाते एकं, नआसेवने एक, 
नविपाके एक, नश्नाहार एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोग्रत्यिया एकं, नोअझ्रविगते एक॑ । 

समनन्‍्तरमूलक । 
नया 

५१५. सहजातपच्चया नहेतुया नव, नआरम्मणे नव, नश्राणि- 
पतिया नक, नश्ननन्तरे नव, नसमनन्तरे- नव, नपम्मञ्जम्ले *पंज्य्य, 
नउपनिस्सये नव, नपुरेजाते नव, नपच्छाजाते नव, नझासेवने नव, नकंस्‍्से 
नव, नविपाके नव, नआञ्माहारे नव, नइन्द्रिये नव, नझाने नव, नमम्गे तब, 
_नसम्पयूत्ते पञु्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थियों नव, नोविगतें नव । 
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सहमातेघटना (१०) ेृ 
. ४१६. सहजात-निस्सय-अ्रत्थि-अविगर्त ति नहेतुया नव, न- 

आरम्मणे नव, नअधिपतिया नव, नग्नमतन्तरे नव, नसमनन्तरें नव, 
नअञ्मज्ञज्ममञ्ञे पञ्च, नउपनिस्सये नव ... पे ०... नमग्गे नव, नसम्पयुत्ते 
पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया नव, नोविगते नव । 

सहजात-अज्ञ्यमञ्ञ्य-निस्सय-अ्रत्यि-प्रविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नआरम्मणे तीणि, नश्नधिषतिया तीणि, नप्ननन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे 
तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, न- 
अधसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, नइच्द्रिये 
तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

सहजात-पश्रञ्व्ममज्ञ्य-निस्सय-सम्पयुत्त-अत्थि-अ्रविगत॑ ति न- 
हेतुया तीणि, नआरम्मणे तीणि, नञ्धिपतिया तीणि, नगञ्नमनन्तरे तीणि, 
नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजातें 
तीणि, नञ्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नञ्नाहारे तीणि, 
नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नविप्पयुत्ते' तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-अ्रत्यि-अविगत॑ ति नहेतुया तीणि, 
नआरम्मणे तीणि, नञश्नधिपतिया तीणि, नश्ननन्तरे तीणि, 'नसमनन्‍्तरे 
तीणि, नग्नञ्ञमज्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नग्नासेबने तीणि, नकम्मे त्तीणि, नविपाके त्तीणि, 
नआ्ाहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

सहजात-श्रम्ज्य मज्ज्य-निस्सय-विप्पयुत्त-श्रत्यि-अविगत॑ ति न- 
हेतुया एकं, नआ्ना रम्मणे एक, नअधिपतिया एक, न््मनन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे 
एक॑, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने 
एकं, नकम्मे एकं, नविपाके एकं, नआहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने 
एक, नममें एक, मनसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते 
एक । (भ्रविपाकं-५) 

सहणात-निस्संय-विपाक-अत्थि-प्रविगत॑ ति नहेतुंया एक, न- 
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आरम्मणे एक, नअधिपतिया एकं, नशञ्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नश्नऊ्ज- 
मज्ञे एक, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एकं, न- 
आसेवने एक, नकम्मे एक, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमस्गे 
एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्यिया एकं, नोविगते एक । 

5 सहजात-ग्रञ्ञज्ममञ्ञ-निस्सय-विपाक-अत्थि-अविगतं ति नहेतुया 
एक, नझारम्मणे एकं, नम्धिपतिया एकं, नअ्ननन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे 
एकं॑, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एक, 
नकम्मे एक, नआहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

॥0 सहजात-अज्ञ्य मज्ञ्य-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त - अत्यि-अविगतं 
ति नहेतुया एकं, नआरम्म्ण एक, नअञ्रधिपतिया एकं, नम्मनन्तरे एक, 
नसमनन्‍्तरे एक, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, 
नआसेवने एकं, नकम्मे एक, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, 
नमग्गे एक, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

॥5 सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-अत्थि-अवियत ति नहेतुया 
एके, नआरम्मणे एक, नअञ्रधिपतिया एकं, नश्ननन्तरे एकं, नसमननन्‍्तरे 
एकं, नअञ्ञ्यमञ्ञे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते 
एक, नआसेवने एक, नकम्मे एकं, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने 
एक॑, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

20 सहजात-ग्रऊ्व्य म७ज्य-निस्सय-विपाक - विप्पयुत्त-अत्थि-प्रविगतं 
ति नहेतुया एक, नआरम्मणे एकं, नश्नधिपतिया एक, नग्नमनन्तरे एकं, 
नसमनन्‍्तरे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, 
नञसेवने एक, नकम्मे एक, नआहारे एकं, नइन्द्रिय एकं, नझ्ाने 
एक, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्यिया एक, नोविगते 

25 एक । (सविपाकं-५) 

सहजातमूलक । 

प्रअ्श्यमसअ्थ्यदुक ' 
५१७. अज्व्यमज्ञपच्चया नहेतुया तीणि, नआरम्मणे तीणि, 
नञ्नधिपतिया तीणि, नग्नगन्तरे तीणि, नसमननन्‍्तरे तीणि, नउपनिस्सयें 
तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नप्नासेवने तीणि, नकम्मे 
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तीणि, नविषाके तीणि, नश्राहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझ्ाने तीणि, 
नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । ; 


ब्रज्ञामण्झ्ाघटना (६) 


५१८५. भ्रध्व्गमंञ्ज्य-सहजात-निस्सय-म्रत्थि-अविगत ति नहेतुया ' 


तीणि, नआ्ञरम्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि, नम्ननन्तरे तीणि, नसम- 
नन्‍्तरें तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नझ्मासवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नझ्नाहारे तीणि, नइन्द्रिये 
तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयत्ते तीणि, 
नोनत्थिया तोणि, नोविगते तीणि । 
ग्र|ज्व्यममज्ञ्य-सहजात-निस्सय-सम्पयुत्त-श्रत्थि-अविगत॑ ति न- 

हेतुया तीणि, नआ्मा रम्मणे तीणि, नग.्धिपतिया तीणि, नप्ननन्तरे तीणि, 
नसमनन्‍्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तोणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, तविपाके तीणि, नआहारे तीणि, 
नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमस्गे तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

ग्र|ज्ञमञज्ञ-सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-भ्रत्यि-अविगत ति नहेतुया 
एके, नआरम्मणे एक, नम्मधिपतिया एक, नअञ्नन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नआ्नासेवने 
एकं, नकम्मे एकं, नविपाके एकं, नआहारे एकं, नइन्द्रियं एंकं, नझाने 
एक, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्यिया एकं, नोविगते 
एक॑ं । (भ्रविपाकं-३) 

अज्ञज्यमज्ञज्य-सहजात-निस्सय-विपाक-प्रत्थि-अविगत  ति न- 
हेतुया एक, नआरम्मणे एक, नभ्नधिपतिया एक, नञ्मनन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एक, तउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, नआसेवने एकं, 
नकममें एक, नग्माहा रे एकं, नइन्द्रिये एक, नझाने एकं, समग्गे एक, नसम्प- 
युत्ते एक, नविष्पयूत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक ॥ 

, भ्रअ्ञ्ममज्ञ्य-सहजात-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-अ्रत्थि-अ्रविगतं 
ति नहेतुया एक, नआरम्मणे एकं, नअधिपतिया एकं, नप्ननन्तरे एक, 
नसमनस्तरें एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एक॑, 
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नश्नासेवने एक, तकम्मे एक, नआहारे एक, नहन्द्रिये एकं, नझ्षाने एक, 
नमग्गे एक, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
प्रज्ञमज्ञ्ञ-सहजात-निस्सय-विपाक-विष्पयुत्त-अत्वि-झवियतं 
ति नहेतुया एकं, नआरम्मणे एक, नञ्रधिपतिया एकं, नअनन्‍्तरें एकं, 
नसमननन्‍्तरे एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एकं, नअसेवने एकं, नकम्मे एक, नआहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने 
एकं, नसरगे एकं, नसम्पयूत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते 


एक । (सविपाकं-३ ) 
अज्ज्यमञ्ञ्ममूलक । 


निस्सयदुक 

५१६. निस्सयपच्चया नहेतुया तेरस, नआरम्मणे तेरस, नम्मधि- 
पतिया तेरस, नअनन्तरे तेरस, नसमनन्‍्तरे तेरस, नसहजाते तीणि, 
नञ्नञ्व्यमञ्ञे सत्त, नउपनिस्सये तेरस, नपुरेजाते नव, नपच्छाजाते 
तेरस, नआसेवने तेरस, नकम्मे तेरस, नविषाके तेरस, नआहारे तेरस, 
नइन्द्रिये तेरस, नझाने तेरस, नमग्गे तेरस, नसम्पयुत्ते सत्त, नविप्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तेरस, नोविगते तेरस । 

निस्सयमिस्सकघटना (६) 

५२०. निस्सय-श्रत्थि-पविगतं ति नहेंतुया तेरस, नआारम्मणे 
तेरस, नअ्रधिपतिया तेरस, नपञ्मनन्तरे तेरस, नसमनन्तरे तेरस, नसहजाते 
तीणि, नअ्र|ज्व्ममञ्ञञ सत्त, नउपनिस्सये तेरस, नपुरेजाते नव, न पच्छा- 
जाते तेरस, नआसेवने तेरस, नकम्मे तेरस, नविपाके तेरस, नआहारे 
तेरस, नइन्द्रिये तेरस, नझाने तेरस, नमग्गें तेरस, नसम्पयुत्ते सत्त, 
नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिय। तेरस, नोविगते तेरस' । 

निस्सय-अधिपति-म्रत्यि-अविगतं ति नहेंतुया भट्ट, नम्मारम्मणे 
सत्त, नञ्ननन्तरे अट्ट, नसमनन्तरे अट्ठ, नसहजाते एकं, नश्नज्ब्ममज्स्े 
चत्तारि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजातें सत्त, नपच्छाजाते भ्रदु, नआसेवने 
अट्ठु, नकम्मे अ्रट्र, नविपाके श्रट्टु, नभ्ाहारे अट्ट, नइन्द्रिये भ्रद्ट, नझाने अद्ठ, 
नमग्गे अट्दु, नसम्पयुत्ते चत्तारि, नविष्ययुत्ते तीणि, नोनत्थिया शट्ठ, 
नोविगले श्रद्ठ । 

निस्सय-इन्द्रिय-अत्थि-अविगत ति नहेतुया सत्त, नश्रारम्भणे 
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सत्त, नम्नधिपतिया सत्त, नम्मनन्तरें सत्त, नसमनन्‍्तरे सत्त, नसहजाते 


एकं, नश्नज्ञममञ्ञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छा- 
जाते सत्त, नझसवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नआहारे सत्त, 
वझाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयूत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोबत्विया 
सत्त, नोविगते सत्त । ह 
* निस्सय-विप्पयुत्त-अत्यि-अविगतं ति नहेतुया पञु्च, नआरस्मणे 

पञ्च, नअधिपतिया पञ्च, नअ्ननन्तरे पञुच, नसमनन्‍्तरे पञऊ्च, नसहजाते 
तीणि, नग्रमज्ञ्ममञ्ञे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छा जाते पऊुच, नआ्नासेबने पठ”च, नकम्मे पठच, नविपाके पजू्च, 
नआहारे पञ्च, नइन्द्रिये पञझ्च, नझाने पञच, नमग्गे पठच, नसम्पयुत्ते 
पञ्च, नोनत्थिया पञु्च, नोविगते पञुच । 

निस्सय-प्रधिपति-विप्पयुत्त-अत्थि-अबिगत ति नहेतुया चत्तारि, 
नञ्मा रम्मणे तीणि, नअ्ननन्तरे चत्तारि, नसमनन्‍्तरें चत्तारि, नसहजाते 
एकं, नश्नञ्व्यमज्ञे चत्तारि, नठपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते चत्तारि, नआसेवने चत्तारि, नकम्मे चत्तारि, नविपाके 
चत्तारि, नआहारे चत्तारि, नइन्द्रिये चत्तारि, नझाने चत्तारि, नमग्गे 
चत्तारि, नसम्पयुत्ते चत्तारि, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगते चत्तारि। 

निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-पअविगत ति नहेतुया तीणि, 
नझमा रस्मणे तीणि, नम्धिपतिया तीणि, नश्ननन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे 
तीणि, नसहजाते एकं, नञ्नज्ञ्ममज्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेबने तीणि, नकम्मे तीशि, 
नविपाके तीणि, नआहारे तोणि, नझ्नाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

परकिण्णकघटला (४) 

५२१. निस्सय-पुरेजात-विष्पयुत्त-श्रत्थि-अविगतं ति नहेतुया 
तीणि, नआरम्मणे तीणि, नश्नधिपतिया तीणि, नअनन्तरे तीणि, नसम- 
नन्‍्तरे तीणि, नसहजाते तींणि, नश्नज्ञमज्ञे तीणि, नउपनिस्सये 
तीणि, नपच्छाजातें तीणि, नश्नासेवनें तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नआझ्माहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने' तीणि, नमग्गे तीणि, 
नसंम्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया तीणि, नोविगते तीणि । 
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निस्सय-पझ्रा रस्मण-पुरेजात-विप्पयुत्त-भ्रत्थि-अविगत ति नहेतुया 
तीणि, नम्नधिपतिया तीणि, नश्ननन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे तीणि, नसहजाते 
तीणि, नश्नञज्ञममञठ्मे तीणि, नठपनिस्सये तीणि, नपच्छाजातें तीणि, 
नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, नइन्द्रिये 
तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 
निस्सय-आ रम्मण-प्रधिपति-उपनिस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-भ्रत्यि- 
प्रविगतं ति नहेतुया एकं, नअनन्तरे एक, नसमनन्‍्तरे एक, नसहजाते 
एक, नग्मञ्ञञमज्ञे एक, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एक॑ं, नकम्में 
0 एकं, नविपाके एकं, नआहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
निस्सय-पुरेजात-इन्द्रिय-विष्पयुत्त-भरत्यि-पविगतं ति नहेतुया 
एक॑, नञ्रारम्मणे एकं, नअधिपतिया एकं, नम्मतन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
8 23) एकं, नसहजाते एकं, नमञ्नीञ्ञममज्ञे एकं, नउपनिस्सये एक, नपच्छा- 
5 जाते एकं, नआसेवने एक, नकम्मे एकं, नविपाके एकं, नआहारे एकं, 
नझाने एक, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
सहजातघटना (१०) 

५२२. निस्सय-सहजात-प्रत्यि-अविगतं ति नहेंतुया नव, न- 
ग्रारम्मणे नव, नअधिपतिया नव, नश्ननन्तरे नव, नसमनन्‍्तरे नव, नपम्नऊ्ञ- 
मऊ्छे पञ्च, नउपनिस्सये नव, नपुरेजाते नव, नपच्छाजाते नव, 

2 नआझसेवने नव, नकम्में नव, नविषपाके नव, नआहारे नव, नइन्द्रियें नव, 
नझ्ाने नव, नमग्गे नव, नसम्पयुत्ते पञुच, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
नव, नोविगते नव । 

निस्सय-सहज[त-अज्व्यमज्ज्-अत्यि-अविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नआरम्मणे तीणि, नम्नमधिपतिया तीणि, नग्मनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नशञ्ासेवने 
तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्माहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि 
नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयूत्ते एकं, नविष्ययुत्ते तीणि, नोनत्यिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 


निस्सय-सहजात-प्रजञमज्ज्य-सम्पयुत्त-अत्यि-प्रविगत ति न- 


तर 


छत 


2. 
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हेलुया तीणि, नआ्ारम्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि, नझनन्तरे तीणि, 
नसंमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नश्नासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआाहारे तीणि, 
नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नविष्पयत्ते तीणि, नोनत्विया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

निस्सय-सहजात-विप्पयुत्त-भ्रत्थि-अविगत ति नहेतुया तीणि, 
नआरम्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि, नग्मनन्तरे तीणि, ससमनन्तरें 
तीणि, नश्नञ्ञ्ममज्जे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नअआासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नआाहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

निस्सय-सहजात-अज्व्ममड व्य-विष्पयुत्त-अत्थि-अविगत॑ ति न- 
हेतुया एकं, नआ रम्मणे एकं, नअधिपतिया एक, नश्ननन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे 
एक॑ं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने 
एक, नकम्मे एक, नविपाके एक, नआहारे एक॑, नइन्द्रियं एकं, नझाने 
एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते 
एक । (अविपाकं-५) । 

निस्सय-सहजा त-विपाक-अत्थि-अविगतं ति नहेंतुया एक, न- 
आरम्मणे एक, नमअधिपतिया एक॑, नञ्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नअञ्ञ- 
मउजे एक, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, न- 
आसेवने एक, नकम्मे एक, नआहा रे एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे 
एक॑, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

निस्सय-सहजात-शअ्र5 अमउ अ-विपाक-अत्थि-अविगतं ति नहेतुया 
एक, नश्रारम्मर्ण एक, नअधिपतिया एकं, नप्मतन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे 
एक, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, नआञसेवने एकं, 
नफम्मे एकं, नझ्राहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 


निस्सय-सहजात-श्रञ्ञ्ग मञ्ज्य-विपाक-सम्पयुत्त-अत्थि-अवियल . 


ति नहेतुया एक, नआरम्मणे एक, नअधिपतिया एकं, नपश्ननन्तरे एक, 
नसमननन्‍तरे एक, लउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, 
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नआसेवने एक, नकम्मे एक, नझ्माहारे एकं, नइन्द्रिये एक, सझाने एक, 
नमस्गे एक, नविष्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

निस्सय-सहजात-विपाक-विप्पयुत्त-अ्रत्यि-अविगत॑ लि नहेतुया 
एक, 'नझा रम्सणे एकं, नअधियतिया एक, नम्नममन्तरे एकं, नसमसम्तरे 
एकं, नग्मञज्ज्ममठजे एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते 
एक, नआसेवने एकं, नकम्मे एकं, नञ्नाहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने 
एक, समग्ये एकं, नसम्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 

“निस्सय-सहजात-ग्रञ्ञ्ममञ्ञ्य-विपाक-विष्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगत 
लि नहेतुया एकं, नआरम्मण एकं, नअधिपतिया एकं, नप्ननन्तरे एक, 
नसमनन्‍्तरे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एक, 
नआस बने एकं, नकम्मे एकं, नआहारे एक, नहन्द्रियं एकं, नझाने 
एके, नमग्गे एक, नसम्पयत्ते एके, नोनत्यिया एकं, नोविगते 
एक । (सविपाकं-५ ) 

निस्सयम्‌लक । 
उपनिस्सयदुक॑ 

५२३. उपनिस्सयपच्चया नहेतुया नव, नआरम्मणे नव, नअधि- 
पतिया नव, नञ्ननन्तरे नव, नसमनन्‍्तरे नव, नसहजाते नव, नपम्मज्ज्य- 
मञ्जे नव, ननिस्सये नव, नपुरेजाते नव, नपच्छाजाते नव, नआसेवने 
नव, नकम्में नव, नविपाके नव, नआ्माहारे नव, नइन्द्रिये नव, नझाने नव, 
नमग्गे नव, नसम्पयुत्ते नव, नविष्पयूत्ते नव, नोग्रत्यिया नव, नोनत्थिया 
नव, नोविगते नव, नोअविगते नव । 

उपनिस्सयघटना (७) 

५२४. उपनिस्सय-आ्रारम्मण-अधिपती ति नहेतुया सत्त, न- 
अनन्तर सत्त, नसमनन्तर सत्त, नसहजाते सत्त, नश्नज्ब्यमज्ञे सत्त, 
ननिस्सये सत्त, नपुरंजाते सत्त, नपच्छाजाते रत्त, नआ्ासेवने कत्त, नकस्मे 
सत्त, नविपाके सत्त, नभ्राहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नझाने सत्त, नभग्गे 
सत्त, नसम्पयुत्ते सत्त, नविष्पयुत्ते सत्त, नोभ्रत्यिया सत्त, नोनत्यिया सत्त, 
नोवियते सत्त, नोअविगते सत्त । 

उपनिस्सय-आरम्मण-प्रधिपति-पुरेजात-अत्यि-अविगतं ति नः 
हँवुपा एक, नगञ्नवन्तर एक, मसमनन्तरे एक, नसहजाते एकं, नमउअमउ ने 
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एक, ननिस्सयें एकं, नपच्छाजाते एक, नञ्नासेवने एकं, नकम्में एकं, 
नविपाके एकं, नझ्ाहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविंप्पयुत्ते एकं, नोनत्यिया एकं, नोविगते एक । 
उपनिस्सय-श्रा रम्मण-अ्रधिपतति-निस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-अत्यि-._ 9. 284 
झविगतं ति नहेतुया एकं, नश्ननन्तरे एक, नसमनन्‍्तरे एकं, नसहंजाते 5 
एक॑, नञ्मञ्ज्यमञ्जञे एक, नपच्छाज।ते एके, नआसेवने एक, नकम्में एकं, 
नविपाके एकं, नआहारे एकं, नइन्द्रियें एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्यिया एक॑ं, नोविगते एक । 
उपनिस्सय-अनन्तर-समनन्तर-नत्थि-विगतं ति' नहेतुया सत्त, 
नआरम्मणे सत्त, नम्नधिपतिया सत्त, नसहजाते सत्त, नश्रज्व्यमज्ञे ॥० 
सत्त, ननिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नआ्लसेवने पठन्च, 
नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नञ्नाहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नञ्नाने सत्त, 


नमगर्गे सत्त, नसम्पयत्ते सत्त, नविष्पयत्त सत्त, नोश्रत्यिया सत्त, 
नोअ्रविगते सत्त । 


उपनिस्सय-अनन्तर-समनन्तर-अआसेवन-अत्थि-विगतं ति नहेतुया ॥5 
तीणि, नआरम्मणे तीणि, नम्रधिपतिया तीणि, नसहजाते तीणि, नम्नञ्ज्य- 
मजञज्ञे तीणि, ननिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने 


तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयत्ते तीणि, नविष्पयत्ते तीणि, नोअत्वथिया 
तीणि, नोअ्रविगते तीणि । 20 


उपनिस्सय-कम्मं ति नहेतुया हे, नश्रारम्मणे दें, नम्मधिपतिया 

द्रे, नअनन्तरे द्वे, नसमनन्तरे हे, नसहजाते द्वे, नशञ्नञ्व्ममज्ञ द्वे, ननिस्सये 

हे, नपुरेजाते ढे, नपच्छाजाते दे, नआसेवने दे, नविपाके द्वे, नआाहारे द्वे, 

नइन्द्रिये ढें, नझाने हे, नमग्गे दे, नसम्पयुत्ते ढे, नविष्पयुत्ते द्वे, नोगश्रत्यिया 
दे, नोनत्थिया दे, नोविगते दे, नोअविगते द्वे । 25 

उपनिस्सय-श्रनन्तर-समनन्तर-कम्म-नत्यि-विगतं ति नहेतुया 

एकं, नआ रम्मणे एक, नअधिपतिया एक, नसहजाते एक, नग्मञ्व्गमञ्जञे 

एकं, ननिस्सये एक॑, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एकं, नश्नासेवने एक, 

नविपाके एकं, नआहारे एक, नइन्द्रिये एक, नझाने एक, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एक, नोग्रत्थिया एकं, नोअविग्ते एकं | _ » 

उपनिस्समम लक । 

पृ०१०४५६८ 
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पुरेजातदुक 

५२५. पुरेजातपच्चया नहेतुया तीणि, नआारम्मणे तीणि, 
नञ्नमधिपतिया तीणि, नम्ननन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे तीणि, नसहजाते 
तीणि, नश्न|ञ्ज्ममञ्ञ तीणि, ननिस्सये तीणि, नउपनिस्सये तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नआहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते 
तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिय/ तीणि, नोविगते तीणि । 

पुरेजातघटना (७) 

५२६- पुरेजात-अत्थि-अविगतं ति नहेतुया तीणि, नआरम्मणे 
तीणि, नअ्नधिपतिया तीणि, नशञ्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नसहजाते 
तीणि, नमञ्नञ्ञ्ममज्ञे तीणि, ननिस्सये तीणि, नउपनिस्सये तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नञ्नासेवने तीणि, नकम्में तीणि, नविपाके तीणि, 
नआाहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते 
तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

पुरेजात-निस्सय-विप्पयुत्त-अत्यि-अविगत॑ ति नहेंतुया तीणि, 
नआरम्मणे तीणि, नञ्नधिपतिया तीणि, नश्ननन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे 
तीणि, नम्तहजाते तीणि, नश्न]ञज्ञामज्ञे तीणि, तउपनिस्सये तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्में तीणि, नविपाके तीणि, 
नश्नाहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

पुरेजात-आ रम्मण-अत्थि-अविगतं ति नहेतुया तीणि, नम्मधि- 
पतिया तीणि, नग्नमनन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे तीणि, नसहजाते तीणि, 
नग्मञ्ञ्ममज्जे तीणि, ननिस्सये तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नझसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नञ्माहारे तीणि, 
नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमर्गे तीणि, तसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

पुरेजात-ग्रा रम्मण-निस्सय-विप्पयुत्त-अत्थि-अ्विगतं ति' नहेतुया 
तीणि, नअ्धिपतिया तीणि, नश्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नसहजाते 
तीणि, नश्नज्ञ्ममज्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नझासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नझ्माहारे तीणि, नइन्द्रिये 
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तीणि, नहाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयूत्ते तीणि, नोनत्यिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 

पुरेजात-श्रारम्मण-अधिपति-उपनिस्सय-भ्रत्थि-अविगत॑ ति न- 
हेतुया एक, नञननन्तरे एक, नसमनन्तरे एक, नसहजाते एक, नश्नञ्ज्यमज्ञे 
एकं, ननिस्सये एकं, नपच्छाजाते एकं, नअञ्नासेवने एकं, नकम्में एकं, 
नविपाके एकं, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझानें एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयूत्ते एक, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्यिया एकं, नोविगते एक । 

पुरेजात-प्रारम्मण-अधिपति-निस्सय-उपनिस्सय-विप्पयुत्त-अरत्थि- 
अविगतं ति नहेतुया एक, नश्ननन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे एकं, नसहजाते 
एक, नञ्नमज्ञ्ममज्ञे एकं, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एक, नकम्मे 
एकं, नविपाके एकं, नआहारे एक॑, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे 
एक, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक॑ । 

पुरेजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-श्रत्थि-अविगत॑ ति नहेतुया 
एकं, नआरम्मणे एकं, नञ्अधिपतिया एकं, नश्ननन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे 
एक॑, नसहजाते एक॑ं, नग्नञ्ञ्यमज्ञे एक, नउपनिस्सये एकं, नपच्छाजाते 
एकं, नआसेवने एक, नकम्मे एकं, नविपाके एकं, नआहारे एकं, नझाने 
एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयूत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 
पुरेजातमूलक । 
पच्छाजातदुकं 

५२७. पच्छाजातपच्चया नहेतुया तीणि, नआारम्मर्ण तीणि, 
नञ्मधिपतिया तीणि, नश्ननन्तरे तीणि, नसमननन्‍्तरें तीणि, नसहजाते 
तीणि, नग्नञ्व्ममज्ञे तीणि, ननिस्सये तीणि, नउपनिस्सये तीणि, 
नपुरेजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआहारे 
तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि', 
नोनत्यिया तीणि, नोविगते तीणि । 

पर्छाजातघटना (१) 

५२८. पच्छाजात-विप्पयुत्त-भ्रत्यि-अविगतं ति' नहेतुया तीणि, 
नआरम्मणे तीणि, नञ्रधिपत्तिया तीणि, नश्ननन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे 
तीणि, नसहजाते तीणि, नम्न]ज्ञ्ममज्छणे तीणि, ननिस्सये तीणि, नउप- 

१. तीणि, नविष्पयुत्त तीणि - स्था० । 
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निस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नआमसेवने तीणि,,नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नआाहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, 
नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोघिगते तीणि । 
पच्छाजातमू लक॑ । 
झ्रासेवनदु्क 
५२९. आसेवनपच्चया नहेतुया तीणि, नआरम्मणे' त्तीणि, 
5 नगञ्नधिपतिया तीणि, नसहजाते तीणि, नश्नज्व्ममण्जे तीणि, ननिस्सये 
तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नआहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, 
नसम्पयूत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोअत्थिया तीणि, नोअविगते तीणि । 
झ्रासेवनघटना (१) 
५३०. आसेवन-अनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-नत्थि-विगतं ति 
॥0 नहेतुया तीणि, नआरम्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि, नसहजाते तीणि, 
नश्न|ञज्ञममज्मे तीणि, ननिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, नइन्द्रियें तीणि, 
नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते त्तीणि, नो- 
अत्यथिया तीणि, नोश्रविगते तीणि । 


आसेवनमूलक । 
कस्मदुक 
६ ५३१. कम्मपच्चया नहेतुया सत्त, नझ्ाारम्मण: सत्त, नअञ्नधि- 


पतिया सत्त, नअनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नसह॒जाते दे, नञ्नञ्ज्ममञ्जे 

8 230... तीणि, ननिस्सये ढ्रे, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेणाते सत्त, नपच्छाजाते 

सत्त, नआसेवने सत्त, नविपाके सत्त, नञ्माहारे दे, नइन्द्रिये सत्त, नझाने 

सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयत्ते पण्च, नोश्रत्थिया द्वे, 
20 नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त, नोअ्रविगते दे । 
कम्मपकिण्णकघटना (२) 

४३२. कम्भ-उपनिस्सयं ति नहेतुया दे, नक्षरस्मणे द्वे, नश्नधि- 

पतिया द्वे, नश्ननन्तरे द्वें, नसमनन्तरें दे, नसहजाते दढ्वे, नम्नज्ञमज्ने 

दे, ननिस्सये द्वं, नपुरेजाते हे, नपच्छाजाते दे, नभासेवने हे, नविपा के द्वे, 
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नआहारे दे, नइन्द्रिये ढे, नझाने दे, तमग्गे दे, नसम्पयूत्ते दें, नविष्पयूत्ते 

ढ्वे, नो भ्रत्यिया दे, नोनत्थिया द्वे, नोविगते ढे, नोअविगते दे । 
कम्म-प्रनन्तर-समननन्‍्तर-उपनिस्सय-नत्यि-विगतं॑ ति नहेतुया 

एकं, नआ्मा रम्मणे एकं, नमझ्अधिपतिया एक॑ं, नसहजाते एक, नम्मओ्ज्यमज्जञे 

एकं, ननिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नआ्सेवने एक, 

नविपाके एक, नआञ्माहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एक, 

नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयूत्ते एकं, नोअत्यिया एकं, नोअ्रविगते एक । 

सहजातधटना (६) 

५३३. कम्म-सहजात-निस्सय-आहार-श्रत्थि-पअधिगतं ति नहेतुया 
सत्त, नञ्नारम्मणे सत्त, नम्मधिपतिया सत्त, नम्मनन्तरे सत्त, नसमनन्‍्तरे 
सत्त, नञ्नज्ञ्ममज्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छा- 
जाते पत्त, नआसेवने सत्त, नविपाके सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नझाने सत्त, 
नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त । 

कम्म-सहजात-अ्रञ्व्ममज्ञ्य-निस्सय-आ्राहा र-श्रत्यि-प्रविगत॑ ति 
नहेंतुया तीणि, नआरम्मणे तीणि, नञ्नधिपतिया तीणि, नञ्ननन्तरे तीणि, 
नसमननतरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नआसेबने तीणि, नविपाके तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, 
नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 

कम्म-सहजात-अ्रठ्ञ्यमञ्ज्य - निस्सय - आहार-सम्पयुत्त-श्रत्थि- 
अविगतं ति नहेतुया तीणि, नआरम्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि, 
नअनन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नमञ्नासेवने तीणि, नविपाके तीणि, नईइन्द्रिये 
तीणि, नश्नाने तोणि, नमग्गे तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 

कम्म-सहजात-निस्सय-आहार-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति 
नहेतुया तीणि, नआरम्मणे तीणि, नश्नधिपतिया तीणि, नमञ्ननन्तरे तीणि, 
नर्समनन्तरे तीणि, नश्रज्ज्ममज्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नविपाके तीणि, नइन्द्रिये 


॥3॥ 


25 


8. २39 


« 440 


जा 


20 


25 


२१२ ह पह्टान॑ [ १.७.५४३- 


तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नमम्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया तीणि, 
नोविगते तीणि । (अभ्रविपाकं-४ ) 

कम्म-सहजात-निस्सय-विपाक-आरहा र-अ्रत्यि-प्रविगतं ति नहेतुया 
एके, नआरम्मणे एकं, नअधिपतिया एकं, नञश्ननन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे 
एक, नञ्नज्ञमज्ञे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एकं, नआसेवने एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते 
एकं, नविष्पयत्तें एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

कम्म-सहजात-श्रञ्ञा मज्ज्न-निस्सय-विपा क-भ्रा हा २-अ्रत्थि-अवि- 
गत॑ ति' नहेंतुया एक, नआरम्मणं एक, नभ्रधिपतिया एक॑, नग्ननन्तरे 
एकं, नसमननन्‍्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते 
एकं, नआसेवने एकं, नइन्द्रिये एकं, नझ्ञाने एकं, नमग्गे एक, नश्म्पयुत्ते 
एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 

कम्म-सहजात-अ्रञ्व्ममज्ज्य-निस्सय-विपाक-आराहा र-सम्पयत्त- 
अत्थि-अविगतं ति नहेंतुया एकं, नआारम्मणे एकं, नअधिपतिया एक, 
नञ्मनन्तरे एकं, नसमनन्तरें एकं, तठपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, 
नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे एक॑ं, 
नविष्पयूत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

कम्म-सहजात-निस्सय-विपाक-आहा र-विप्पयुत्त-अ्रत्थि-अविगर्त 
ति नहँतुया एकं, नआरम्मण एक, नअधिपतिया एक, नपग्ननन्तरे एक, 
नसमनन्तरें एक, नम्नमओ्ञ्ममज्ञ एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते 
एक, नपच्छाजाते एक, नआसेवने एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे 
एक, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

कम्म-सहजात-भ्रञ्ञ्म मजञ्ज्य-निस्सय-विपाक-आहा र-विष्पयुत्त- 
भ्रत्थि-अविगत ति नहेतुया एक, नआरम्मणे एकं, नश्नधिपतिया एकं, 
नपञ्मनन्तरे एकं, नसमनस्तरे एकं, नठपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, 
नपच्छाजाते एक॑, नग्मासेवने एक॑, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक॑, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्यिया एकं, नोविगते एक । (संविपाकं-५ ) 

; कम्ममूलक । 
विपाकदुक 
४३४. विपाकपच्चया नहेतुया एकं, नश्रारम्मणे एकं, नम्नमधि- 
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पतिया एक॑, नश्नतन्तरे एकं, नसमनन्तरे एक, नश्नञ्य्ममज्ले एक, 

नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नआझ्ाासेबने एक, 

नकम्मे एकं, नआ्ाहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 

नसम्पयूत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
विपाकघटना (५) 

५३५. विपाक-सहजात-निस्सय-पश्रत्थि-अविगतं ति नहेतुया एक॑, 
नआरम्मणे एकं, नञ्नधिपतिया एकं, नम्मनन्तरे एके, नसमनन्तरे एकं, 
नञ्मज्व्ममञ्ञे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक, नआसेवने एकं, नकम्मे एकं, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने 
एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एंकं, 
नोविगते एक । 

विपाक-सहजात-अज्जमज्व्य-निस्सय-प्रत्थि-अविगतं ति नहेतुया 
एकं, नआरम्मणे एकं, नअधिपतिया एक, नग्नमनन्तरे एक, नसमनन्तरे 
एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने 
एक, नकम्मे एके, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे 
एकं, नश्मम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते 
एकं । 

विपाक-पहजात-अ्रज्ज्यमज्ज्य - निस्सय-सम्पयुत्त-अत्थि-अविगतं 
ति नहेतुया एक, नआरम्मणे एक, नम्नधिपतिया एकं, नग्नमनन्तरें एक, 
नसमनन्तरें एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, 
नआस वने एक, नकम्मे एक, नभ्राहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, 
नमग्गे एक, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 

विपाक-सहजात-निस्सय-विष्पयुत्त-अत्थि-अविगत॑ ति नहेतुया 
एक, नआरम्मणे एक॑, नअधिपतिया एकं, नअनन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एक॑, नमञ्नमझ्ञमज्ञे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक, नआझासेवने एकं, नकम्मे एंकं, नआहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने 
एक, नमग्गे एक, नसम्पयूत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

विपाक-सहजात-भ्रञ्ज्म मज्ज्य - निस्सय-विप्पयुत्त-अ्रत्थि-अविगतं 
लि नहेतुया एकं, नश्रारम्मणे एकं, नअधिपतिया एकं, नम्मनन्तरे एक, 
नसमनन्तरें एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, 
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नझसेवने एकं, नकम्मे एक, नआ्रहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, 
नमग्गे एक, नसम्पयूत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
विपाकमूलक । 
श्राह्रदुक 

५३६. आहारपच्चया नहेतुया सत्त, नआरम्मणे सत्त, नञ्मधि- 
पतिया सत्त, नअनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नसहजाते एक, नग्नमञ्ञ्य- 
मउ्जञे तीणि, ननिस्सये एकं, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छा- 
जाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नइन्द्रिये सत्त, 
नहझाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयूत्ते तीणि, नोनत्थिया 
सत्त, नोविगते सत्त । 

झाहारमिस्सकघटना (१) 

५३७. आहार-अ्रत्यि-अविगतं ति नहेतुया सत्त, नआरम्मण 
सत्त, नअधिपतिया सत्त, नञ्नमनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नसहजाते 
एकं, नश्न|ञ्ञ्ममज्ञे तीणि, ननिस्सये एक॑ं, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते 
सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, 
नइन्द्रिये सत्त, नझ्नाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविपष्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

सहजातसासञ्ञाघटना (€) 

५३८. आहार-सहजात-निस्सय-अ्रत्थि-अविगतं ति नहेतुया सत्त, 
नआरम्मणे सत्त, नअधिपतिया सत्त, नपञ्ननन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, 
नश्नञ्ज्ममज्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते 
सत्त, नआझसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नझाने 
सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त । 

आहा र-सहजात-अज्ञमज्ज्य-निस्सय-प्रत्थि-प्विगत ति नहेंतुया 
तीणि, नञ्नारम्मणे तीणि, नञ्नधिपतिया तीणि, नगञ्ननन्तरे तीणि, 
नसमनन्‍्तरें तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणिं, नपच्छाजाते 
तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविषाके तीणि, नइन्द्रिये तीणि, 
नझ्नाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 
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झाहार-सहजात-श्रञज्ञमज्व्य-निस्सय-सम्पयुत्त - अत्थि-अविगत 
ति नहेतुया तीणि, नआरम्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि, नग्ननन्तरे 
तीणि, नसमनन्‍्तरें तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्में' तीणि, नविपाके तीणि, नईइन्द्रिये 
तीणि, नझ्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 

आहार-सहजात-निस्सय-विप्पयृत्त-अत्यि-अविगतं॑ ति नहेंतुया 
तीणि, नआरम्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि, नपम्ननन्तरे तीणि, न- 
समननन्‍्तरे तीणि, नपञ्नञ्ञ्ममज्ञे तीणि, नउपनिस्सय तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजातें तीणि, नञमसवनं तीणि, नकम्में तीणि, नविपाके 
तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझ्ााने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयत्ते तीणि, 
नोनत्यिया तीणि, नोविगते तीणि । (अविपाकं-४ ) 

आहार-सहजात-निस्सय-विपाक-अत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया 
एक, नआरम्मरण एकं, नअधिपतिया एक, नमनन्तरे एकं, नथ्षमनन्तरे 
एक, नग्मञ्ञ्ममज्ञ एकं, नउपनिस्सय एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक, नआसेवने एक, नकम्मे एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते एक, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 

आाहा र-सहज।त-अज्व्ग मञज्ञ-निस्सय-विपा क-अत्थि-अविगतं ति 
नहेतुया एकं, नआरम्मर्ण एकं, नअधिपतिया एकं, नशञ्ननन्तरे एक, 
नसमनन्‍्तरे एक, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक नपच्छाजाते एकं, 
नआासे वने एक, नकम्मे एकं, नइन्द्रियं एकं, नझाने एक, नमग्गे एक, 
नश्षम्पयुत्ते एक, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

आहार-सहजात-अ्रञ्ञ्म मऊ्ज्-निस्सय - विपाक-सम्पयुत्त-अत्थि- 
प्रविगतं ति नहेतुया एकं, नआरम्मणे एकं, नअधिपतिया एक, नश्ननन्तरे 
एक, नसमनन्‍्तरें एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक, नझासे वने एकं, नकम्मे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे एकं, 
नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्यिया एकं, नोविगते एक । 

आहा र-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगत॑ ति 
नहेतुया एके, नआरम्मणे एकं, नञ्नधिपतिया एकं, नग्नमनन्तरे एकं, न- 
समनन्‍्तरे एकं, नम्मञ्व्यमज्ञ एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, 
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नषच्छाजाते एकं, नआसेवने एक, नकम्मे एकं, नइन्द्रिये एकं, नशझ्नाने 
एकं, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

ग्राहा र-सहजात-अजञ्ज्म मज्ज्य-निस्सय - विपाक-विप्पयुत्त-अत्यि- 
अविगतं ति नहेतुया एकं, नआरम्मणे एकं, नअधिपतिया एकं, नप्ननन्तरे 
एकं, नसमनन्‍्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एकं, नआसेवने एकं, नकम्मे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे एक, 
नसम्पयूत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । (सविपाकं-५ ) 

सकम्मघटना (६) 

५३६. आहार-सहजात-निस्सय-कम्म-अत्थि-अविगत ति नहेतुया 
सत्त, नआरम्मण सत्त, नश्नधिपतिया सत्त, नञ्नतन्तरे सत्त, नसम- 
0 नन्‍्तरें सत्त, नञ्नञ्ञ्ममज्ञ तीणि, नउपनिस्खय सत्त, नपुरेजाते सत्त, 
नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नविपाके सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नझाने 
सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त । 

आहार-सहजात-ग्रञ्ञ्यमज्व्य-निस्सय-कम्म-अत्थि-अविगतं ति 

नहेतुया तीणि, नआरम्मण तीणि, नअधिपतिया तीणि, नग्ननन्तरे तीणि, 
नसमनन्‍्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नआसेवने तीणि, नविपाके तीणि, नइन्द्रिय तीणि, नझाने तीणि, 
नमग्गे तीणि, नश्म्पयुस्ते एक, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 
20 आहार-सहजात-अ्र>ज्य मज्ज्य - निस्सय - कम्म-सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 
अविगतं ति नहेतुया तीणि, नआरम्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि, 
नग्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नविपाके तीणि, नइन्द्रिये तीणि, 
नहाने तीणि, नमग्गे तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 

प्राहर-सहजात-निस्सय-कम्म-विप्पयुत्त-भ्रत्थि-अविगत॑ ति 
नहेतुया तीणि, नश्ना रम्मणे तीणि, नमञ्मधिपतिया तीणि, नश्ननन्तरे तीणि, 
नसमनन्तरे तीणि, नश्रज्ज्ममज्जे तीणि, नउपनिस्पषये तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नपञ्नासेबने तीणि, नविषाके तीणि, नइन्द्रिये 
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तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयूत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि. 
नोविगतें तीणि। (अविपाकं-४ ) 

भ्राहा र-सह जात-निस्सय-कम्म-विपाक-पअत्थि-अविगत॑ ति 
नहेतुया एकं, नआरम्मणे एकं, नअधिपतिया एकं, नअनन्तरे एकं, 
नसमनन्‍तरे एकं, नश्रज्ञमज्जे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजातें एकं, 
नपच्छाजाते एक, नआासे वने एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, तविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

झ्राहा र-सहजात-प्रऊञ्ग मज्ञ्य-निस्सय - कम्म - विपाक-अत्थि- 
अविगतं ति नहेतुया एक, नआरम्मणे एकं, नअधिपतिया एकं, नश्ननन्तरे 
एकं, नसमनन्‍तरें एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक, नआसेवने एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयूत्ते 
एक, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

आहा र-सहजात-प्रञ्व्य मञ्ञज्य-निस्सय-कम्म-विपा क-सम्पयुत्त- 
अत्थि-अविगत ति नहेतुया एकं, नश्रारम्मणे एकं, नअधिपतिया एक, 
नपञ्नमनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, 
नपच्छाजाते एकं, नश्रासेवने एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एक, 
नविपष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

आहार-सहजात-निस्सय-कम्म-विपाक-विप्पयुत्त-अत्थि-अ्रविगत 
ति नहेतुया एकं, नआरम्मण एकं, नअ्रधिपतिया एक, नअ्ननन्तरे एकं, 


नसमननन्‍्तरे एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, 2 


नआसेवने एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, 
नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

झाहार-सहजात-श्रञ्ञ्य म>वज्य-निस्पसय-कम्स-विपाक-विष्पयुत्त- 
प्रत्यि-पविगतं ति नहेतुया एकं, नआरम्मणे एकं, नम्मधिषतिया एकं, 
नअञ्ननन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, 
नपच्छाजातें एकं, नभ्रासेवने एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्यिया एकं, नोविगते एक । (सविपाकं-५) 

सइन्द्रिययथदना (£) 
५४०. आहार-सहजात-निस्सय-इन्द्रियं-अत्यि-अविगत ति 
१. एत्थ स्या० पोत्थके 'त झ्रझ्ञमज्जे एक! ति झंधिको पाठो दिस्सति। 
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नहेतुया सत्त, नआरम्मणे सत्त, नञ्मधिपतिया सत्त, नपञ्ननन्तरे सत्त, 
नसमनन्तरे सत्त, नञ्नञ्ञममज्ञ तीणि, नउपनिस्मये सत्त, नपुरेजाते 
सत्त, नपच्छाजाते पत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, 
नझाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयूत्ते तीणि, नोनत्थिया 
सत्त, नोविगते सत्त । 

आरहार-पहजात-भ्रञ्ञ्ममज्ञ्य - निस्सय-इन्द्रिय-अ्रत्यि-अविगर्त 
ति नहेतुया तीणि, नआ्राग्म्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि, नश्ननन्तरे 
तीणि, नसमनन्‍्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविषाके तीणि, नशझाने 
तीणि, नमग्गे तीणि, नस्म्पयत्ते एक, नविष्पयत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

ग्राहा र-पहजात-पग्रञ्व्य मञ्य्य-निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयत्त-अत्थि- 
अविगतं ति नहेतुया तीणि, नआ्ागम्मण तीणि, नअधिपतिया तीणि, 
नग्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नहाने तीणि, नमग्गे तीणि, नविष्पयत्त तीणि, नोनत्थिया त्तीणि, नोविगते 
तीणि । 

ग्राहार-पहजात-निस्सय-इ रिद्रिय-विप्पयत्त-अरत्थि-भ्रविगत ति 
नहेतुया तीणि, नआरम्मण तीणि, नअधिपतिया तीणि, नपग्मतन्तरे तीणि 
नसमनन्‍्तरे तीणि, नप्नज्ञ्ममज्ञ ' तीणि', नउपततिस्सय तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नझाने तीणि, नमर्गे तीणि, नसम्पयत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । (अविपाक-८) 

आहार-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-प्रत्थि-पअविगत ति 
नह॑तुथा एक, नआरस्मण एक, नप्नमधिपतिया एकं, नपञ्ननन्तरे एक, 
नलमनन्तर एक, नञ्मज्ञमज्ञ एक॑ नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, 
नपच्दाजात एक, नआमसेवर्त एक, नकम्मे एक, नझाने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते एक, नविष्पयुत्ते एक, नोनत्यिया एक, नोविगते एक । 

आहार-सहजात-अ्रज्ञमज्ज्य - निस्सय - विपाक-इन्द्रिय-अत्थि- 
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झविगतं लि नहेतुया एकं, नआरम्मणे एक, नअधिपतिया एकं, नअ्ननन्तरे 
एके, नसमननन्‍्तरें एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक॑, नआसेवने एकं, नकस्मे एकं, नझाने एक, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते 
एकं, नविष्पयत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक॑ । 

ग्राहार-सहजात-श्रञ्ञ्ममज्ञ्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-प्रविगतं लि नहेतुया एकं, नआरम्मण एक, नअधिपतिया एकं, 
नश्ननन्तरे एकं, नसमननन्‍्तरे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, 
नपच्छा जाते एक, नआसेवने एकं, नकम्मे एकं, नझाने एकं, नमग्गे एक, 
नविष्पयूत्ते एक, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 

आहार-सहजात-निस्पय-विपाक-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-प्रत्यि-अविगतं 
ति नहेतुया एकं, नआरम्मणे एकं, न्धिपतिया एक, नश्ननन्तरे एक॑ं, 
नसमनन्तरे एक, नम्नमज्व्ममज्ञ एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते 
एक, नपच्छाजाते' एक, नआसेवने एक, नकम्मे एकं, नझाने एकं, नमग्गे 
एक, नमसम्पयूत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 

आहा र-सहजात्त-भ्रज्ञ्ग मज्ज्य-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय-विष्पयुत्त- 
झ्रत्थि-अविगत ति नहेतुया एकं, नआरम्मणे' एकं, नश्नधिपतिया एक, 
नश्ननन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, 
नपच्छा जाते एक, नआसेवने एकं, नकम्मे एकं, नझाने एकं, नमग्गे एक॑, 
नसम्पयत्ते एक, नोनत्थिया एक, नोविगतें एक । (सविपाकं-५ ) 

साधिपति-इन्द्रिययटना (६) 

५४१, आहार-अधिपति-सह जात-निस्सय-इन्द्रिय-अ्रत्यि-अभ्रविगतं 
ति नहेतुया सत्त, नश्रारम्मरण सत्त, नगञ्ननन्तरे सक्त, नसमनन्तरे सत्त, 
नश्नञज्ञजममज्ञ तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते 
सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नझाने सत्त, नमग्गे 
सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया सत्त, नोविगते सत्त । 

ग्र/हार-अधिपति-सहजात-अज्ञमज्ञ्-निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- 
श्रत्थि-अविगत ति नहेतुया तीणि, नआरम्मणे तीणि, नश्ननन्तरे तीणि, 
नसमनन्‍्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते 
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तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नझाने तीणि, 
नमः्गे तीणि, नविष्पयत्ते तीणि, नोनत्यथिया तीणि, नोविगते तीणि । 

आहार-प्रधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-प्रत्थि-अवि- 
गत॑ ति नहेतुया तीणि, नग्नारम्मणें तीणि, नम्ननन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे 
तीणि, नग्रञ्ञमञ्ञ तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते 
तीणि । (अविपाकं-३ ) 

ग्राहा र-अधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-श्रत्थि-अविगत् 
ति नहेंतुया एक, नझ्रारम्मणे एक, नश्ननन्तरे एके, नसमननन्‍्तरे एक, 
नप्नज्ञ्ममज्ञजे एकं, नउपतनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एकं, नआसेवने एक, नकम्मे एकं, नझाने एक, नमग्गे एक॑ं, नसम्पयुत्ते 
एकं, नविष्पयूत्ते एकं, चोनत्थिया एक, नोविगते एक । 

ग्राहार-अधिपति-सहजात-अ्रञ्ञ्य मज्व्य-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय- 
सम्पयुत्त-श्रत्थि-अविगतं ति नहेतुया एक, नग्नारम्मणें एकं, नञ्ननन्तरे 
एक, नसमनन्‍्तरे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक, नआसेवने एक, नकम्मे एकं, नझाने एकं, नमस्गे एकं, नविष्पयुत्ते 
एक, नोनत्यथिया एकं, नोविगते एकं । 

आहा र-भ्रधिपति - सहज।त - निस्सय - विपाक-इन्द्रिय-विप्पयुत्त- 
ग्रत्यि-पअविगतं ति नहेतुया एक, नआरम्मणे एकं, नप्नतन्तरे एकं, नसम- 
नन्‍्तरे एकं, नञ्र|ञ्ञज्ममज्जे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, 
नपच्छाजाते एकं, नश्नासेवने एकं, नकम्मे एक, नझाने एक, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्र्थिया एक, नोविगते एक । (सविपाकं-३ ) 

ै आहारमूलक । 
इन्द्रियदुक 

५४२. इन्द्रियपच्चया नहेंतुया सत्त, नआरम्मणे सत्त, नम्नमधि- 
पतिया सत्त, नञ्ननन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नसहजाते एक॑ं, नग्नमओ्व्य- 
मछ्छे तीणि, तनिस्पये एकं, नउप्निस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छा- 
जाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्में सत्त, नविपाके सत्त, नपआ्माहारे सत्त, 


नहाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
सत्त, नोविगते सत्त । 
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इसियमिस्सकशटला (३) 

५४३. इन्द्रिय-अत्थि-शभ्रविगतं ति नहेतुया सत्त, नश्रारम्मणे सत्त, 
नअ्धिपतिया सत्त, नम्मनन्तरे सत्त, नसमनन्‍्तरे सत्त, नसहजाते एक, 
नअञ्न|ज्ज्ममज्ञे तीणि, ननिस्सये एक, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेज।ते सत्त, 
नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नआहारे 
सत्त, नझाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

इन्द्रिय-निस्सय-श्रत्यि-अविगत ति नहेतुया सत्त, नआरम्मणे 
सत्त, नअधिपतिया सत्त, नम्नमनन्तरे सत्त, नसमनन्तरें सत्त, नसहजाते 
एक॑ं, नम्मञ्व्ममज्ञजे तीणि, नउपनिस्पय सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छा- 
जाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नआहारे सत्त, 
नझाने सत्त, नमग्गे सत्त, नथम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
सत्त, नोविगते सत्त । 

इन्द्रिय-निस्सय-विप्पयूत्त-अत्थि-अविगत॑ ति नहेंतुया तीणि, 
नआारम्मणे तीणि, नम्नधिपतिया तीणि, नञ्ननन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे 
तीणि, नसहजाते एक॑, नम्मञ्ज्ममज्जञ तीणि, नउपनिस्सये तोणि, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, 
नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नमम्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्यथिया तीणि, नोविगते तीणि । 

पकिण्णकघटना (१) 
५४४. इन्द्रिय-निस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति 


नहेतुया एक, नआरम्मण एक, नअधिपतिया एकं, नअनन्तरे एकं, नसम- : 


नल्तरे एकं, नसहजाते एक, नशग्नञ्ब्ममणब्ज एकं, नउपनिस्सये एकं, 
नपच्छाजाते एक, नआसेवने एक, नकम्मे एके, नविपाके एकं, नआहारे 
एकं, नझाने एक, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते 
एक | 
सहजातसामऊणश्मधटता (६) 

५४५. इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-अ्रत्यि-प्रविगतं ति नहेतुया सत्त, 
नआारम्मणे सत्त, नम्मधिपतिया रुत्त, नम्नमतन्तरे सत्त, नसमनन्‍्तरे सत्त, 
नप्मञ्व्यममज्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाज।ते 
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सत्त, नग्नासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नआहारे सत्त, नझाने 
सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, 


नोविगते सत्त । हि 
इन्द्रिय-सहजात-प्रझ्ञ्ग मञ्ञज्य-निस्सय-अत्वथि- ति न- 


हेतुया तीणि, नआरम्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि, नशञ्ननन्तरे तीणि 
नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्तये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नआमासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नझञाहारे तीणि, 
नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नप्तम्पयत्ते एक, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । है 
इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्ञममण्ञ्य-निस्सब - सम्पयुत्त - अत्थि-अविगर्ते 
ति नहेतुया तीणि, नझ्मारम्मण तीणि, नम्रधिपतिया तीणि, नम्ननन्तरे 
तीणि, नसमननन्‍्तरे तीणि, नउयनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, नआ्ासेवने तीणि, तकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआहारे 
तीणि, नझाने तीणि, नमर्गे तीणि, नविष्पयुत्ते तोणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 
इन्द्रिय-मसहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगत  ति नहेतुया 
तीणि, नगञ्मा रम्मणे तीणि, नग्नविवतिया तीणि, नग्मनन्तरे तीणि, ससम- 
नन्‍्तरे तीणि, नश्नञठ्व्यमज्जे तीणि, नठपनिस्यग्र तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाज।ते तीणि, नआसेबने तीणि, नकम्म तीणि, नविपाके 
तीणि, नग्माहारे तीणि, नझ्ाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । (अविपाक-« ) 
इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-अत्थि-अविगत॑ ति नहेंतुया 
एक, नआारम्म्ण एक, नप्अधिपतिया एक, नग्ननन्तरे एकं, नस्मनन्‍्तरें 
एक, नग्न|ज्ञमज्ञे एक, नउपनिस्पये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते 
एक॑, नआसेवने एक, नकम्मे एक, नआ्माहारे एक, नझाने एकं, समग्ग 
एक, मसम्पयूत्ते एक, नविप्पयुत्ते एक, नोनत्विया एकं, नोविगते एक । 
इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्ज्म मञ्ज्य-निस्सय-विपाक-श्रत्यि-प्रविगतं ति 
नहतुया एक, नञ्मारम्मणे एक, नअञ्मधिपतिया एकं, नप्नमनन्तरे एक, 
नसमनन्तर एक, नउपनिस्सये एक, नपरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, 
नञ्नासवन एक, नकम्मे एक, नग्माहारे एक, नझ्ाने एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्त एक, नविष्पयत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोधिगते एक । 
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इन्द्रिय-सहजात-भ्रञ्व्ग मञ्ज्य-निस्सय - विपाक-सम्पयुत्त-प्रत्यि- 
विगत ति नहेतुया एकं, नआारम्मणे एकं, नअधिपतिया एकं, नश्ननन्तरे 
एकं, नसमनन्‍्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक, नआसेवने एक, नकम्मे एक, नआाहारे एक, नझाने एक, नमग्गे एकं, 
नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-अ्रत्यि-अविगत॑ ति 
नहेतुया एकं, नश्ञारम्मणे एक, नञ्धिपतिया एकं, नम्ननन्तरे एकं, नसम- 
नन्‍्तरे एकं, नद्मञ्ज्ममज्ञजे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एंकं, 
नपच्छाजाते एक, नआसेवने एक, तकम्मे एक, नआहारे एकं, नहाने 
एक॑, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

इन्द्रिय-सहजात-प्रञ्ज्यममञज्ञ्य-निस्सय - विपाक-विप्पयुत्त-अत्यि- 

अ्विगतं ति नहेतुया एकं, नआरभम्मणे एक॑, नञ्रधिपतिया एक, नप्नमनन्तरे 

एक, नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते 

एक, नआसेवने एक, नकम्म एक, नआहारे एकं, नझाने एक, नमग्गे 

एक॑, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक॑ । (सविपाक॑-५) 
समग्गघटना (६) 

५४६. इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-मग्ग-श्रत्वि-अविगतं ति नहेतुया 
सत्त, नआरम्मणे सत्त ...पे०... नम्नमञ्व्ममञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये 
सत्त ... पे०... नसम्पयूत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त । 

इन्द्रिय-सहजात-अ्रञज्ञञमञ्ज्य-निस्सय-मग्ग-अ्रत्थि-अविगतं ति 
नहेतुया तीणि ...पे ०... नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

इन्द्रिय-सहजात-अ्र#्न मञज्य-निस्सय - मग्ग - सम्पयुत्त - भ्रत्वि- 
अ्वियतं ति नहेतुया तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-मग्ग-विप्पयुत्त-प्रत्यि-अविगत॑ ति 
नहँतुया तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । (अविपाकं-४) 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-प्रत्यि-प्रविगतं ति नहेतुया 
एक ... पे ०... नोविगते एक । 

इन्द्रिय-सहजात-प्रझ्ञमजञ्ञ-निस्सय-विपाक-मग्ग-भत्यि-अविगत 
ति नहेतुया एक ... पे०... नोविगते एक । 
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इन्द्रिय-सहजात-अज्ज्य मञ्ज्य-निस्सय-विपाक - मग्ग-सम्पयुत्त- 
झ्रत्यि-अविगतं ति नहेतुया एक॑ ... पे ०... नोविगते एक । 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-विप्पयुत्त-अत्यि-अ्रविगर्त 
ति नहेतुया एक ... पे०... नोविगते एक । 

इन्द्रिय-सहजात-प्रञ्ज्ममञ्ञ्य-निस्सय-विपाक - मग्ग-विष्पयुत्त- 
श्रत्थि-अविगतं ति नहेतुया एक॑ ... पे ०... नोविगते एक । (सविपाकं-५ ) 
सप्तानघटना (६) 

५४७. इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-झान-अरत्यि-पविगत ति न- 
हेतुया सत्त ... पे०. . नम्मज्ञ्ममज्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त ... पे०... 
नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

इन्द्रिय-सहजात-अ्रञ्ञजममज्ज्य-निस्सय-झान-पअत्थि-अविगतं ति 
नहेतुया तीणि ... पे ०... नसम्पयुत्ते एक, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

इन्द्रिय-सहजात - भ्रव्ज्यमञ्ज्य-निस्सय - झान-सम्पयुत्त-अत्थि- 
अविगतं ति नहेंतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि । 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-झान-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति न- 
हेतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि । (अश्रविपाकं-४) 

इन्द्रिय-सहज/त-निस्सय-विपाक-झान-्रत्यि-अविगतं ति न- 
हेतुया एक ... पे०... नोविगते एक । 

इन्द्रिय-सहजात - श्र>व्य मञ्ज्न - निस्सय - विपाक-झान-अत्तपि- 
अविगतं ति नहेतुया एक ... पे ०... नोविगते एक । 

इन्द्रिय-सहजात-अरञ्ञ्ममज्व्य-निस्सय - विपाक-झान-सम्पयत्त- 
अत्थि-अविगत ति नहेतुया एक ... पे ०... नोविंगते एक । न्‍ 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-झान-विपष्पयुत्त-भप्रत्यि-प्रविगर्त 
ति नहेतुया एक॑ ... पे ०... नोविगते एक । 

इच्द्रिय-सहजात-भ्रम्ञममञ्ज्य-निस्सय-विपाक - झान-विप्पयुत्त- 
श्रत्यि-प्रविगतं ति नहेतुया एक ... पे ०... नोविगते एक । (सविपाकं--५ ) 


सझान-भग्गघटमा (६) 
५४८. इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-झान-मग्ग-अ्रत्यि-पविगतं ति 
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नहेतुया सत्त ... पे०... नअ्र|ज्ज्ममज्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त ... पे०... 
नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 
इन्द्रिय-सहजात-अभ्रञ्ज्गमज्ञ-निस्सय-झान-मग्ग-भ्रत्थि-प्रविगतं 
ति नहेतुया तीणि ... पे ०... नउपनिस्सये तीणि ... पे ०... नसम्पयुत्ते एक, 
नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 
इन्द्रिय-सहजात-प्रञ्ञ्ममञ्ञ-निस्सय-झान-मग्ग-सम्पयुत्त-अत्थि- 
झ्रविगतं ति नहेतुया तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । 
इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-झान-मग्ग-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति 
नहेतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि। (अ्रविपाकं-४) 
इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-झान-मग्ग-भ्रत्यि-अविगत ति 
नहेतुया एक ... पे०... नोविगते एक । 
इन्द्रिय-सहजात-भ्रञव्यमज्ञ-मिस्सय-विपाक-झान-मग्ग-अत्यि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एक ... पे०... नोविगते एक । 
इन्द्रिय-सहजात-भ्रऊव्ग मञ्य्य - निस्सय - विपाक - झान-मग्ग- 
सम्पयुत्त-श्रत्यि-अविगत ति नहेतुया एक ... पे ०... नोविगते एक । 
इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-झान - मग्ग - विष्पयुत्त-श्रत्यि- 
भ्रविगतं ति नहेतुया एक॑ ... पे ०... नोविगते एक । 
इन्द्रिय-सहजात-अ्रज्ज्गमञ्यख्य - निस्सय - विपाक - झान - मग्ग- 
विष्पयुत्त-भ्रत्थि-अविगत॑ लि. नहेतुबा एके ..पे०... नोविगते 
एक । (सविपाकं-५) 
साहारघटना (€) 


20 


५४६. इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-आ्राहा२-भ्रत्थि-अविगत ति न- 


हेतुया सत्त ... पे ०... नश्नञ्व्ममज्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त ... पे ०... 
नसम्पयूत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

इन्द्रिय-सहजात-श्रञ्ञमज्ञ-निस्सय-आहा र-अत्यि-अविगतं ति 
नहेतुया तीणि ... पे०... नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया 
तीणि, नोविगते तीणि । * 

इन्द्रिय-सहजात-प्र>व्यमञ्ञ्य-निस्सय-आहा २-सम्पयुत्त-अत्यि- 
भ्रविगर्त ति नहेतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि । 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-भ्राहा र-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतं॑ ति 
नहेतुया तीणि ... पे ०... तोविगते तीणि। (अविपाक-४ ) 


25 


8. 255 


5 


क्ज्न्_ 


0 


[5 


20 


२३६ पट्ठानं [१.७-४४६- 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-आहा र-श्रत्यि-अविगत॑ ति न- 
हेतुया एक॑ ... पे०... नोविगते एक । 

इन्द्रिय-सहजात - ग्रञ्ञममञ्य्य-निस्सय - विपाक-भ्राहा र-अत्यि- 
झविगतं ति नहेतुया एक॑ ... पे ०... नोविगते एक । 

इन्द्रिय-सहजात-अ्रज्ञ्यमञ्व्य-निस्सय-विपाक-आहा र-सम्पयुत्त- 
प्रत्यि-प्रविगतं ति नहेतुया एक .. पे० .. नोविगते एक । 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपा क-आहा र-विप्पयुत्त-भ्रत्यि-्रविगत्त 
ति नहेतुया एक॑ ... पे० . नोविगते एक । 
इन्द्रिय-सहजात-श्रठव्यमञ्ञञ-निस्सय-विपा क-आहा र-विष्पयृत्त- 
अत्थि-प्विगतं ति नहेतुया एक .. पे ०... नोविगते एक । (सविपाकं--५) 
साधिपति-ग्राहरघटना (६) 

५५४०. इन्द्रिय-पधिपति-सहजात-निस्सय-आ्राहा र-अत्थि-अ्रविगतं 
ति नहेतुया सत्त ...पे०.. नश्नज्ञमज्ञ तीणि, नउपनिस्सये सत्त 
.« पे०... नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त । 

इन्द्रिय-अधिपति-सहजात-अ्रञ्ञ्यमज्ज-निस्सय-श्राहा र-सम्पयुत्त- 
श्रत्थि-पअविगतं ति नहेतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि । 

इन्द्रिय-प्रधिपति-सहजात - निस्सय - आहार - विप्पयुत्त - अझत्यि- 
अविगतं ति नहेतुया तीणि .पे०.. नोविगते तीणि । (अविपाकं-३) 

इच्द्रिय-अधिपति-सहजात-निस्सय-विपा क-आहार-्रत्थि-अविगत 
ति नहेतुया एक ... पे ०... नोविगते एक । 

इन्द्रिय-अधिपति-सहजात-अज्ज्गमज्य्य-निस्सय-विपाक-आहा र- 
सम्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति नहेतुया एक ... पे०... नोविगते एक ! 

इन्द्रिय-अधिपति-सहजात - निस्सय - विपाक-प्राहार - विष्पयुत्त- 
ग्रत्यि-प्रविगतं ति नहेतुया एक ... पे०... नोविगते एक । ( सविपाकं-३ ) 

सापिपति-मग्गघटना (६) 

५५१. इन्द्रिय-पधिपति-सहजात - निस्सय-मग्ग-प्रत्यि-प्रविगतं 
तिनहेतुया सत्त ... पे ०... नग्न>व्गमज्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त ... पे ०... 
नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोवियते सत्त । 

के इन्द्रिय-अधिपति-सहजात-भ्रज्ज्यमज्ज्य - निस्सय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
त्थ-भ्रविगत ति नहेतुया तीणि ... पे ०... नोचिगते तीणि । 


१.७.५४२ ] पल्हाबारो २३७ 
इन्द्रिय-प्रधिपति-सहजात-निस्सय-मग्ग-विप्पयुत्त-अत्थि-अ्रविगरत 
ति नहेतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि । (अविपाकं-३ ) 
इन्द्रिय-पअधिपति-सहजात - निस्सय-विपाक - मग्ग-अत्थि-अविगतं 
ति नहेतुया एंक॑ ... पे ०... नोविगते एक । 
इन्द्रिय-अधिपति-सहजात-पझज्ञ्य मञ्व्य - निससय - विपाक-मग्ग- 
सम्पयुत्त-भ्रत्थि-अविगतं ति नहेतुया एक ... पे०... नोविगते एक । 
इन्द्रिय-पअधिपति-सह जात-निस्सय-विपाक-मग्ग-विप्पयुत्त-अत्थि- 
भ्रविगतं ति नहेतुया एक ... पे ०... नोविगते एक । (सविपाकं-३) 
सहेतु-भग्गण्डमा (६) 
५५२. इन्द्रिय-हेतु-सहजात-निस्सय-मग्ग-अ्रत्यथि-अविगत ति 
नआरम्मणे चत्तारि ... पे ०... नम्मज्ञमज्ञे दे, नउपनिस्सये चत्तारि 


-» पे० .. नसम्पयुत्ते द्वे, नविष्पयुत्ते हें, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगते 
चत्तारि । 


इन्द्रिय-हेतु-सहजात-प्रञ्ञ्य मज्ञज्य - निस्सय-मग्ग-अरत्यि-अविगतं 
ति नआरम्मणे ढ्े ... पे ०... नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते दे, नोनत्थिया दे, 
नोविगते हे । 
इन्द्रिय-हेतु-सहजात-अभ्रऊव्यमञ्ञ्य-निस्सय-मग्ग-सम्पयुत्त-अत्थि- 
अ्रविगतं ति नआरम्मणे ढ्वे ... पे ०... नोविगते द्वे । 
इन्द्रिय-हेतु-सहजात-निस्सय-मग्ग-विप्पयुत्त-अत्यि-अविगत॑ ति 
नआ रम्मणे द्वे . . पे ०... नोविगते द्वे । (भ्रविपाकं-४ ) 
इन्द्रिय-हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-अत्थि-भ्रविगत॑ _ ति 
नआा रम्मणे एक ... पें ०... नोविगते एक । 
इन्द्रिय-हेतु-सहजात-म्र|ञ्व्यमज्ज्य-निस्सय - विपाक-मग्ग-अत्यि- 
ग्रविगतं ति नशझ्मारम्मणे एक ... पे ०... नोविगते एक । 
इन्द्रिय-हेतु-सहजात-प्रस्ञमम5य्य-निस्सय-विपाक-मग्ग-सम्पयुत्त- 
अ्त्यि-प्रविगत॑ ति नआरम्मणे एक॑ ... पे ०... नोविगते एक । 
इन्द्रिय-हेतु-सहजात - निस्सय - विपाक-मग्ग - विप्पयुत्त - अत्यथि- 
भ्रविगतं ति नआरम्मणे एक ... पें०... नोविगते एक । 
इन्द्रिय-हेतु-सहजात-अ्रझ्ममञ्ञ-निस्सय-विपाक-मग्ग-विप्पयुत्त- 
प्रत्थि-अविग्त ति नआारम्मणे एके ...पे०... नोविगते एक । 
(सविपाकं-४ ) 
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सहेताधिपति-मम्भघटना (६) 

५५३. इन्द्रिय-हेताधिपति-सहजात-निस्सय-मग्ग-अ्रत्वि-अविगतं 
ति नआरम्मणे चत्तारि, नग्नतन्तरे चत्तारि, नसमनन्तरे चत्तारि, नप्मञ्ज्व- 
मजञ्जे दे, नउपनिस्सये चत्तारि, नपुरेजाते चत्तारि, नपच्छाजाते चत्तारि, 
नआसेवने चत्तारि, नकम्मे चत्तारि, नविपाके चत्तारि, नग्माहारे चत्तारि, 
नझाने चत्तारि, नसम्पयुत्ते दे, नविष्पयुत्ते दें, नोनत्यिया चत्तारि, नोविगते 
चत्तारि । 

इन्द्रिय-हेताधिपति-सहजात-ग्रञज्ञ्ञमज्ञ-निस्सय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
ग्रत्यि-अविगत ति नआरम्मणे दे, नश्ननन्तरे हें, नसमनन्‍्तरे दें, 
नउपनिस्सये दे, नपुरेजाते ढे, नपच्छाजाते दे, नआसेवने दें, नकम्मे द्वे, 


. नविपाके हे, नम्माहारे दे, नझाने ढ्े, नविष्पयुत्ते दे, नोनत्थिया दे, 


नोविगते द्वे । 
इन्द्रिय-हेताधिपति - सहजात - निस्सय - मग्ग - विप्पयुत्त-अत्यि- 
ग्रविगतं ति नआरम्मणे द्वे, नअ्ननन्तरे दे, नसमनन्तरे दे, नश्नञ्व्य मउजे दे, 
नउपनिस्सये दे, नपुरेजाते द्वे, नपच्छाजाते द्वे, नआ्रासेवने ढ्वे, नकम्मे द्वे, 
नविपाके दे, नआहारे दे, नझाने द्वे, नसम्पयुत्ते ढ्वे, नोनत्थिया दें, नोविगते 
दे । (अश्विपाकं-३) 
इन्द्रिय-हिताधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-अत्थि-अविगतं 
ति नआरम्मणे एकं, नअनन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे एक, नग्मञ्व्गमज्व 
एकं, नउपनिस्सये एक॑, नपुरेजातें एकं, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने 
एकं, नकस्मे एक, नआहारे एकं, नझाने एक, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते 
एकं, नोनत्यिया एक, नोविगते एक । 
इन्द्रिय-हेताधिपति-सहजात-भ्रञव्य मज्ज्य-निस्सय-विपा क-मग्ग- 
सम्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति नझ्ारम्मणे एक, नम्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एकं, 
नकम्में एकं, नआहारे एकं, नझाने एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, 
नोविगते एक । ह 
इन्द्रिय-हेताधिपति - सहजात - निस्सय - विपाक-भग्ग-विष्पयुत्त- 
प्रत्वि-अ्विगतं ति नआरम्मणे एकं, नश्नतन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे एकं, 
नग्नञ्ज्ममञ्मे एक, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एकं, 
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नआसेवने एक, नकम्मे एकं, नआहारे एकं, नझाने एक, नसम्पयुत्ते एकं, 
नोनत्यिया एकं, नोविगते एक । (सविपाकं-३) 
इन्द्रियमूलक । 
सानदुक 
५५४. झानपच्चया नहेतुया सत्त, नआरम्मणे सत्त, नअधि- 
पतिया सत्त, नश्ननन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नश्न|्ज्ममञ्ञ तीणि, 
नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नअआ्मासेवने सत्त, 
नकम्में सत्त, नविपाके सत्त, नआहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नमग्गे सत्त, 
नक्षम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 
अं झानसामण्ण्यधटना (६) 
५५५. झान-सहजात-निस्सय-अत्थि-अविगतं ति नहेतुया सत्त 
«पे ०... नश्नञज्ज्ममज्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त ... पे ०.. नसम्पयुत्ते 
तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 0 
झान-सहजात-प्रञज्ञमज्ञ्य-निस्सय-ग्रत्यि-अविगत ति नहेतुबा . 8. 259 
तीणि ... पे ०... नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया तीणि, 
नोविगते तीणि । | 
झान-सहजात-भ्रञ्व्यममञ्ञज्य-निस्सय-सम्पयुत्त-अत्थि-प्रविगतं ति 
नहेंतुया तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । (5 
झान-सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-श्रत्यि-अविगतं ति नहेतुया तीणि 
« पे ०... नोविगते तीणि | (भ्रविपाकं-४ ) 
झान-सहजात-निस्सय-विपाक-अ्रत्यि-प्रविगतं ति नहेंतुया एक 
.« पे ०... नोविगते एक । 
झान-सहजात-प्रज्ञमज्ञ्य-निस्सय-विपाक-अत्थि-अविगतं ति २० 
नहेतुया एक॑ ... पे ०... नोविगते एक । 
झान-सहजात - अ्रज्ञ्य मज्व्य - निस्सय-विपाक - सम्पयुत्त-अत्यि- 
भ्रविगतं ति नहेतुया एक ... पे ०... नोविगते एक । 
झान-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-अ्रत्यि-अविगत॑ ति न- 
हेतुया एक ...पे ०... नोविगते एक । 25 
झान-सहजात-अ्रध्ब्य मज्ज्य-निस्सय - विपाक - विप्पयुत्त-अत्थि- 
, अविगतं ति नहेतुया एक ... पे ०... नोवियते एक । (सविपाकं-५) 
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सइखियघटना (६) 

५५६. झान-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-अत्थि-अवियतं ति नहेतुया 
सत्त ...पे०... नञ्न|ज्ञममञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त ...पें ०... नसम्पयुत्ते 
तीणि, नविष्पयत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

झान-सहजात-भ्रञ्ञ्ममज्ञ्ञ-निस्सय-इन्द्रिय-अ्रत्यि-अविगत॑ ति 
नहेतुया तीणि ... पे०... नसम्पयुत्ते एक, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

झान-सहजात-अ्रञ्ञ्ममज्ञ्य - निस्सय - इन्द्रिय - सम्पयुत्त-भत्तयि- 
ग्विगतं ति नहेतुया तीणि . पे०... नोविगते तीणि । 

झान-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-भ्रत्थि-पअविगतं ति न- 
हेतुया तीणि . . पे ०... नोविगते तीणि । (अविपाकं-४ ) 

झान-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-श्रत्थि-अविगत ति नहेतुया 
एक ..पे०. नोविगते एक । 

झान-सहजात - भ्रण्व्ममज्व्य - निससय - विपाक - इन्द्रिय-अत्यथि- 
अविगतं ति नहेतुया एक॑ . . पे ०... नोविगते एक । 

झान-सहजात-अज्जमज्ञ-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-अत्थि- 
अविगतं ति नहेतुया एक . .पे० .. नोविगते एक । 

झान-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय - विप्पयत्त - अ्रत्थि-अविगतं 
ति नहेतुया एक ... पे ०... नोविगते एक । 

झान-सहजात-श्रज्ञ्ममञ्ज्ग - निस्सय - विपाक-इन्द्रिय-विप्पयत्त- 
अत्थि-अविगत ति नहेतुया एक . पे०. . नोविगते एक । (सविपाकं-५) 


समग्गघटना (६) 

५५७ झान-सहजात-निस्सय-मग्ग-गत्थि-अविगतं ति नहेतुया 
सत्त ..प१०. नग्ज्ज्ममज्ज तीणि, नउपनिस्सये सत्त ... पे०.. 
नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया सत्त, नोविगते सत्त । 

॥॒ मम निज मग्ग-पभ्रत्यि-प्रविगत॑ ति 
नहेतुया ताण सम्पयुत्ते एक, नविष्पयुत्ते 
त्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । हि 

सान सहजात-अज्जमज्ज्य-निस्सय-मग्ग-सम्पयत्त-प्रत्थि-अविगत॑ 

ति नहेंतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि । 


१६७४ ४८ | वन्‍्हायारो श्४१ 
झान-सहजात-निस्सय-मग्ग-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति नहेतुया 
तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि । (अविपाकं-४ ) 
झान-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-अ्त्यि-अविगत॑ ति नहेंतुया 
एक॑ ... पे ०... नोविगते एक । 
झान-सहजात-अज्ञमज्व्य-निस्सय-विपाक-मग्ग-पअ्रत्यि-अ्रविगतं 
ति नहेतुया एक ... पे ०... नोविगते एक । 
झान-सहज।त-प्र5जमज्ञ्य-निस्सय-विपाक-मग्ग-सम्पयुत्त-पत्यि- 
अविगतं ति नहेतुया एक नोविगते एक । 
झान-पहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-विप्पयूत्त-अत्थि-अविगतं ति 
नहेतुया एक ... पे ०... नोविगते एक । 
झान-सहजात-ग्र|ञ्ञमज्ञ-निस्सय-विपा क-मग्ग-विप्पयुत्त-पत्थि- 
अ्रविगतं ति नहेंतुया एक॑ ... पे० .. नोविगते एक । (सविपाकं-५) 
सहस्द्रिय-पग्गघटना (६) 
५५८. झान-पहजात-निस्थय-इन्द्रिय-मग्ग-अ्रत्थि- अविगतं ति 
नहेंतुया सत्त .. पे०... नञ्ज्ञ्ममञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त ... पे ०... 
नभम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 


ति नहेतुया तीणि ... पे ०... नमम्पयुत्ते एक, नविष्पयूचे क्ीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 


झान-सहज/त-अ्रञ्ञम मञ्ञ-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 
अविगतं ति नहेतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि । 

झान-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-विष्पयृत्त-अत्थि-अविगत ति 
नहेंतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि । (अविपाकं-४) 

झान-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-अत्थवि-अविगत ति 
नहेतुया एक ... पे ०... नोविगते एक 

झान-सहजात-पभ्र5ञ्मज्ञ्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-अत्थि- 
अविगतं ति नहेतुया एक ... पे ०... नोविगते एक । 

झान-पहजात-अज्ञमञ्ञ-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
भ्रत्वि-अविगतं ति नहेतुया एक॑ ... पे०... नोविगते एक । 

झान-सहजात - निस्सय-विपाक - इन्द्रिय-मस्ग - विप्पयृत्त-अत्थि- 


अविगतं ति नहेतुया एक ... पे०... नोविगते एक । 
१-३१ 
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झान-सहजात-अज्ञमञ्ञ-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त- 

प्रत्यि-अविगतं ति नहेतुया एक॑ ...पे०... नोविगते एक । (सविपाकं-५) 
झानमूलकं । 
मग्गबुक 

५५६. मग्गपच्चया नहेतुया सत्त, नश्नारम्मणे सत्त, नअधि- 
पतिया सत्त, नअनन्तरें सत्त, नसमनन्तरे सत्त, सश्नज्ज्यमञज्ञे तीणि, 
नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नप्नासेवने सत्त, 
नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नग्माहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नझ्ाने सत्त, 
नसम्पयत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

मग्गसामठडझाघटना (६) 

४६०. मग्ग-सहजात-निस्सय-अ्रत्यि-अविगतं ति नहेतुया सत्त 
.« पे०... नञ्नज्जामज्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त ... पे०... नसम्पयुत्ते 
तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया सत्त, नोविगते सत्त । 

मग्ग-सहजात-अ्रञ्ञ्ञमज्ज्य-निस्सय-अत्थि-अविगतं ति नद्वेतुया 
तीणि ... पे०... नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयूत्ते ततीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 

मग्ग-सहजात-अ्रज्ञमज्ञ्-निस्सय-सम्पयुत्त-अत्थि-अ्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि । 

मग्ग-सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-अत्यि-अविगतं ति नहेतुया तीणि 
.» पे०.. नोविगते तीणि | (अ्रविपाकं-४) 

मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-अ्रत्थि-अविगत ति नहेतुया एक 
.. पे ०... नोविगते एक । 

मग्ग-सहजात-झ्रञ्व्यमञ्ज्य-निस्सय-विपाक-अत्थि-अविगत॑ ति 
नहेतुया एक॑ ... पे०... नोविगते एकं । 

मग्ग-सहजात-श्रज्ञमज्ज्य - निस्सय-विपाक - सम्पयुत्त - अत्थि- 
झविगतं ति नहेतुया एक ... पे ०... नोविगते एक । 

मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-भ्रत्यि-अधिगत॑ ति न- 
हेतुया एक॑ ... पे०... नोविगते एक । 

मग्ग-सहजात - भ्रज्ज्मज्ज्व - निस्सय-विपाक - विष्पयुत्त-अत्यि- 
भ्रविगतं ति नहेंतुया एक॑ ... पे ०... नोविगते एक । (सविपाकं-५ ) 


१.७.५६२ ] पञ्हावारों २४१ 


सइस्बियधटमा (€) 

५६१. मग्ग-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-भ्रत्थि-अविगत ति नहेतुया 
सत्त ... पे ०... नश्नज्ञ्ममञ्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त ...पे०... नसम्पयुत्ते 
तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

मग्ग-सहजात-अभ्रञ्जमञ्व्य-निस्सय-इन्द्रिय-अ्रत्यि-अविगत ति न- 
हेतुया तीणि ... पे ०... नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनस्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

मग्ग-सहजात-अभ्रज्ञ् मज्ज्ग - निस्सय - इन्द्रिय - सम्पयुत्त-अत्थि- 
भ्रविगतं ति नहेतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि । 

मग्ग-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-भ्रत्यि-अविगत ति न- 
हेतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि । (श्रविपाकं--४ ) 

मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-अत्यि-भ्रविगतं ति नहेतुया 
एक ... पे ०... नोविगते एक । 

मग्ग-सहजात-प्रझ्ञमऊ्ञ्य-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय-अत्थि-अ्रविगत 
ति नहेतुया एक ... पे०... नोविगते एक॑ । 

मग्ग-सहजात-अ्रज्वमञ्ञ-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- प्रत्थि- 
अविगतं ति नहेतुया एक ... पे ०... नोविगते एक॑ । 

मग्म-सहजात-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय - विप्पयुत्त - अ्रत्यि-अविगत् 
ति नहेतुया एक॑ ... पे ०... नोविगते एक । 

मग्ग-सहजात-अज्ज्ञ मज्ज्य - निस्सय - विपाक-इन्द्रिय-विप्पयत्त- 
प्रत्वि-पविगतं ति नहेतुया एक॑ ...पे०... नोविगते एकं । (सविपाकं-५ ) 

व सप्लानघटना (€) 

५४६२. मग्ग-सहजात-निस्सय-झान-अत्यि-अविगतं ति नहेतुया 
सत्त ... पे०... नश्न|ज्व्गममज्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त ...पे ०... नसम्पयुत्ते 
तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

मग्ग-सहजात-प्रञञ्ग मञ्ज्य-निस्सय-झान-पभ्रत्थि-अविगत ति न- 
हेतुया तीणि ... पे०... नसम्पयुत्ते एक, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोबिगते तीणि । 

मर्ग-सहजात-अ्रञ्ञ्भमज्य-निस्सय-झान-सम्पयुत्त-अत्थि-अविगतं 
ति नहेतुया तीणि ... पे०... नोविमते तीणि । 
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_ मग्ग-सहजात-निस्सय-झान-विपष्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति नहेतुया 

'तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । (अविपाकं-४) 

मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-झान-अत्थि-अविगतं ति नहेतुया 
एक ... १०... नोविगते एक । 

मग्ग-सहजात-अज्ज्य मञ्य्य-निस्सय-विपाक-झान-अत्थि-अविगतं 
ति नहतुया एक॑ ... पे ०... नोविगते एक । 

मग्ग-सहजात-अज्ज्यमञ्ज-निस्थय-विपाक-झान-सम्पयुत्त-अत्थि- 
अविगत ति नहेतुया एक॑ ... पे ०... नोविगते एक । 

म्रग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-झान-विप्पयुत्त-प्रत्थि-अविगतं ति 

नहेतुया एक॑ ... पे ०... नोविगते एक । 

मग्ग-सहजात-गअ्ज्ज्य मज्ञ-निस्सय-विपा क-झान-विप्पयुत्त-अत्थि- 

अविगतं ति नहेतुया एक . . पे० नोविगते एक । (सविपाक-५) 


सइन्द्रिय-झानघटना (€ ) 


५६३. मग्ग-सहजात-निरसय-इन्द्रिय-झान-ग्रत्थि-अविगतं ति 


* “नहेंतुया सत्त .पे०.. नमश्न|ज्ञ्ममज्जञ तीणि, नउपनिस्सये सत्त .. पे०... 


0 


न सम्पयत्ते तीणि, नविष्पय्त तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

मग्ग-पहजात-अज्व्य मब्ज्य-निस्सय-इन्द्रिय - झान-अ्रत्थि-अविगतं 
ति नहेतुया तीणि ...पे०... नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयत्ते तीणि, 
नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

मग्ग-सहजात-अ्रञ्ञ्म मज्ञ्य-निस्सय-इन्द्रिय-झान-सम्पयत्त-श्रत्थि- 
अ्विगतं ति नहेवुया तीणि .. प७... नोविगते तीणि । 

मग्ग-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-झान-विप्पयत्त-श्रत्थि-अविग्त ति 
नहेतुया तीणि . . प० .. नोविगते तीणि। (भश्रविपाकं-४) 

मर्ग-सहज।त-निस्सयं-वियाक-इन्द्रिय-झान-अत्थि-अविगत॑ ति 
नहेतुया एक ... पे०... नोविगत एक । 

मग्ग-सह जात-प्रहञ्ञ मठऊ। - निस्सय-विपा क-इन्द्रिय-झान- भत्यि- 
अविगत ति नहेतुया एक ... पे०... नोविगते एक । 

मग्ग-सहजात-अज्ज्यमज्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-झान-सम्पयुत्त- 
श्रत्थि-अविगतं ति नहेतुया एक ... १०... नोविगते एक । 


जी 
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मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय - झान - विप्पयृत्त - भ्रत्थि- ' 
प्रविगतं ति नहेतुया एक ... पे ०... नोविमते एक । 
मग्ग-सहजात-अझ्भमज्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-झान-विप्पयत्त- 


ग्रत्यि-अविगतं ति नहेतुया एक ... पे ०... नोविगते एक । (सवियाकं-५) * 


साधियति-इन्द्रिगधटना (६) 

५६४. मग्ग-अधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-अ्रत्यि-अविगतं ति 
नहेतुया सत्त ... पे ०... नम्रज्ञममज्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त ... पे ०... 
नसम्पयत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया सत्त, नोविगते सत्त । 

मग्ग-अधिपति-सहजात-ग्रऊज्ग मज्ज्य - निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- 
अत्थि-अविगतं ति नहेतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि । 

मर्ग-अधिपति-सहज। त-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयत्त - अ्रत्थि-अविगत्त 
ति नहेंतुया तीणि .. पे ० .. नोविगते तीणि । (अविपाकं-३) 
मग्ग-अधिपति-सहज।त-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-अत्थि-अविगतं ति 
नहेतुया एक ... पे० . नोविगते एक । 
मग्ग-अधिपति-सहजात-ग्रञ्य्य मज्ज - निस्सय - विपाक-इन्द्रिय- 
सम्पयत्त-अत्थि-अविगतं ति नहेतुया एक ... पे ०... नोविगते एक । 
मग्ग-अधिपति-सहज/त-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय-विप्पयत्त-अत्यि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एक नोविगते एक । (सविपाकं-३ ) 
सहेतु-इन्द्रियप्टना (६) 

५६५. मग्ग-हेतु-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-अत्थि-अविगत॑ त्ति 
नगञ्रारम्मणे चत्तारि ... पे ०... नअज्व्यममज्ञ हें, नउपनिस्सये चत्तारि 
. पे०... नसम्पयुत्ते द्वे, नविष्पयुत्ते दे, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगते 
चत्तारि । 

मग्ग-हेतु-सहजात-अखउ्व्य मज्ञ्य-निस्सय-इन्द्रिय-अत्यि-आविगतं ति 
नश्रारस्मण ढ्वू ... पृ०... नसम्पयत्ते एकं, नविष्पयत्ते दढ्वं, नोनत्वथिया द्वे, 
मोविगतसे दे । 

मग्ग-हेतु-सहज।त-भ्रञ्ञ्ग मञ्ञ्य - निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-भ्रत्यि 
ग्रविगतं ति नैआ्लारम्मणे द्वे ... १०... नोविगते द्वे । 

मफ्ग-हेतु-सहजात-निस्सथ-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-पअत्यथि-प्रविगत॑ ति 
“नझरम्मणे ढें ... पे ०... नोविगते दे । (अविपाकं--४) ः 
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मग्ग-हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-अत्थि-अ्विगत ति न- 
आरम्मणे एक॑ ... पे ०... नोविगते एक॑ । 
मग्ग-हेतु-सहजात-प्रऊज्य मञ्ञ्य - निस्सय - विपाक-इन्द्रिय-अत्थि- 
ग्रविगत ति नआ्मारम्मणे एक ... पे ०... नोविगते एक॑ । 
मग्ग-हेतु-सहजात-अज्व्य मज्ज्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- 
अत्थि-अविगतं ति नआरम्मणे एक ... पे ०... नोविगते एक । 

मग्ग-हेतु - सहजात - निस्सय - विपाक - इन्द्रिय - विप्पयुत्त - अत्यि- 
अविगत ति नआरम्मणे एकं ... पे ०... नोविगते एक । 

मग्ग-हेतु-सहजात-ग्रज्ञ मज्ज्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-विप्पयुत्त- 
अत्थि-प्रविगत॑ ति नआ्भारम्मणे एक ...पे०... नोविगते एक । 
(सविपाकं-५ ) 

सहेताधिपति-इन्द्रियथदना (६) 

५६६. मग्ग-हेताधिपति-सहजात - निस्सय-इन्द्रिय-अ्रत्थि-अविगतं 
ति नझ्रारम्मणे चत्तारि ... पे>० नश्नज्ञ्ममज्ञ द्वे, नउपनिस्सये चत्तारि 
- पे०... नसम्पयुत्ते ढ्वे, नविष्पयुत्ते द्वे, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगते 
चत्तारि । 

मग्ग-हेताधिपति-सहजात-अ्रज्ज्ममज्ञ्य-निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- 
भ्रत्थि-अविगत ति नआरम्मणे दढ्व॑ ... पे०... नोविगते दे । 

भग्ग-हेताधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-ग्रत्यि-अविगत॑ 
ति नआरम्मणे द्वे ... पे०... नोविगते ढे । (अविपाकं-३ ) 
मग्ग-हेताधिपति-सहज।त-निस्सय-विपाक - इन्द्रिय-श्रत्यि-अविगतं 
ति न आरम्मणे एक॑ ... पे ०... नोविगते एक । 
मग्ग-हेताधिपति-सहजात-अ्रञ्ज्ममञ्ज्य - निस्सय-विपा क-इ र्द्रिय- 
सम्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति नझ्ारम्मणे एक॑ ... पे०... नोविगते एक । 
मग्ग-हेताधिपति-सहज/त-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-भ्रत्थि- 
अविगत ति नआझारम्मणे एक ... पे०... नोविगते एकं। (सविपाकं-३) 
मग्गमूलक । 
सम्पयुसडुक 

५६७. सम्पयुत्तपच्चया नहेतुया तीणि, नश्नारम्मणे तीणि, 

नञ्नधिपतिया तीणि, नश्ननन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे तीणि, नउपनिस्सये 


( 
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तीणि, नपुरेजातें तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्में 
तीणि, नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, 
नमग्गे तीणि, नविष्पय॒त्ते तीणि, नोनत्यिया तीणि, नोविगते तीणि । 


तीणि, नपच्छाजाते पञुच, नआासेवने पवूच, नकम्मे पञ्च, नविपाके 


सम्पयुसघटना (२) 
५६८. सम्पयुत्त-सहजात-अ्रओ्व्गमज्ञ्य - निस्सय-भ्रत्यि-अ्रविगतं 
ति नहेतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि। (अविपाकं-१) 
सम्पयृत्त-सहजात-ग्रञ्ञ्य मञ्ज्य-निस्सय-विपाक-प्रत्थि-अ्रविगतं 
ति नहेतुया एक ... पे० . नोविगते एकं । (सविपाकं-१) 
सम्पयुत्तमलक | 
विष्पयुत्तवुक 
५४६६. विप्पयुत्तपच्चया नहेंतुया पञच, नआारम्मणे पड्च, 
नञ्नधिपतिया पञच, नग्ननन्तरे पञझच, नसमनन्तरे पञ्च, नसहजाते पञ्च, 
नमञ्मञ्ञ्ममज्ञे पञ्च, ननिस्सये तीणि, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते 


पञुच, नआहारे पञ्च, नइन्द्रिये पञ्च, नझाने पञुच, नमग्गे पज्न्च, 


नसम्पयुत्ते पञ्च, नोनत्थिया पञु्च, नोविगते पञ्च । 
विष्पयुत्तमिस्सकघटना (४) 
५७०. विप्पयुत्त-अत्थि-अविगत ति नहेतुया पञु्च, नश्नारम्मणे 
पञ्च, नम्धिपतिया पञ्च, नग्मतन्तरें पञ्च, नसमननन्‍्तरे पञ्च, नसहजाते 


पञ्च, नशञ्नमञ्ञमज्म पञुच, ननिस्सये तीणि, नउपनिस्सये पज्च, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते पठ्च, नआसेवने पडठच, नकम्मे पञ्च, 


नविपाके पञ्च, नआ्राहारे पञ्च, नइन्द्रिये पञजच, नझाने पण्ज्च, नमग्गे 


पञ्च, नसम्पयूत्ते पञ्च, नोनत्थिया पञ्च, नोविशते पञ्चच । 


विष्पयुत्त-निस्सय-अत्थि-अ्विगतं लि नहेतुया पञच, नश्रारम्मणे 


पञ्च, नञ्नधिपतिया पञ्च, नम्नमतन्तरे पवञ्च, नसमननन्‍्तरें पञ्च, नसह- 


जाते तीणि, नश्नड्ञ्यमञ्ञे पठच, नउपनिस्सये पज्च, नपुरेजाते तीणि, 


नपच्छाजाते पठच, तझासेवने पञुच, नकम्मे पञ्च, नविपाके पछ्च, 
नआहारे पठ्च, नइन्द्रिये पञच, नझाने पञज्च, नमग्गे पञच, नसम्पयत्ते 
पञ्च, नोनत्थिया पञच, नोविगते पञुच । 


१. तीणि - सी ०, स्था० । 
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विष्पयत्त-अधिपति-निस्सय-अ्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया चत्तारि, 
नआरम्मणे तीणि', नम्नमनन्तरे चत्तारि, नसमनन्‍्तरे चत्तारि, नसहजाते 
एकं, नञ्नज्ञ्ममज्जे चत्तारि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते चत्तारि, नआ्नासेवने चत्तारि, नकम्मे चत्तारि, नविपाके 
चत्तारि, नआ्ाहारे चत्तारि, नइन्द्रिये चत्तारि, नझाने चत्तारि, नमग्गे 
चत्तारि, नसम्पयुत्ते चत्तारि, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगते चत्तारि । 

विष्पयुत्त-निस्सय-इन्द्रिय-भ्रत्थि-अविगत॑ ति नहेंतुया तीणि, 
नञ्रारम्मणें तीणि, नम्रधिपतिया तीणि, नअनन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे 
तीणि, नसहजाते एक॑ं, नपञ्मञ्ञ्यममञठ्ञ तीणि, नउपनिस्सये तीणि, 
नवुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआआसेबने तीणि, नकम्मे तीणि, 
नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, नझ्ाने तीणि, नमम्गे तीणि, नभम्पयत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

पक्तिण्णगकधटना (५) 

५७१. विप्पयुत्त-पच्छाजात-अत्थि-अविगतं लि नहेतुया तीणि, 
नभ्रारम्मणें तीणि, नञग्नधिपतिया तीणि, नपग्ननन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे 
तीणि, नसह॒जाते तीणि, नग्नज्जमज्ञे तीणि, ननिस्सये तीणि, नउप- 
निस्मये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नआसे वने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नआहारे तीणि, नइन्द्रियं तीणि, नझ्ाने तीणि, नमग्गे तीणि, 
नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्यथिया तीणि, नोविगते तीणि । 

विप्पयुत्त-निस्सय-पुरेजात-अ्रत्यि-अविगत ति नहेतुया तीणि, 
नञ्र/रम्मणें तीणि, नञ्रधिपतिया तीणि, नञ्ननन्तरे तीणि, नसमनस्तरे 
तीणि, नस्सहजाते तीणि, नम्नञ्ञमउ्जे तीणि, नउपनिस्सय तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपार्के तीणि, 
नआहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । है 

विप्पयुत्त-आरम्मण-निस्सय-पुरेजात-अत्थि-अविगतं ति नहेतुया 
तीणि, नपम्नधिपतिया तीणि, नम्ननन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे तीणि, नसहजते 
तीणि, नग्नञ्ञमज्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नग्नासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, नईन्द्रिये 
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तीणि, नझानें तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते त्तीणि । 
विप्पयूत्त-आरम्मण-अ्रिपति-निस्सय-उपनिस्सय-पुरेजात-भत्थि- 
अविगतं ति नहेतुया एकं, नअ्ननन्तरे एकं, नसमननन्‍्तरें एकं, नसहजाते 
एकं, नपग्नञ्व्ममञ्जे एकं, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एकं, नकम्में 
एक, नविपाके एकं, नआहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे 
एकं, नसम्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
विप्पयूत्त-निस्सय-पुरेजात-इन्द्रिय-अत्थि-अविगतं ति नहेतुया 
एक, नआरम्मणे एकं, नम्मरधिपतिया एकं, नम्नतन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एके, नसहजाते एकं, नश्नञ्व्गमज्ञे एकं, नउपनिस्पये एक॑ं, नपच्छाजाते 
एक, नआासेवने एक, नकम्मे एकं, नविपाके एकं, नआहारे एक, नझाने 
एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक॑। 
सहजातघटना (४) 

५७२. विप्पयत्त-सहजात-निस्सय-अ्रत्थि-प्रविगत ति नहेतुया 
तीणि, नआरम्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि, नअनन्तरे तीणि, नसम- 
नन्‍्तरे तीणि, नश्रज्ञममज्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्में तीणि, नविपाके 
तीणि, नआ्ाहारे तीणि, नइन्द्रियें तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, 
नसम्पयूते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

विष्पयत्त-सहजात-अ्रञ्व्गमज्ज्य-निस्सय-प्रत्यि-अविगत ति न- 
हेतुया एकं, नश्रा रम्मणे एक, नअधिपतिया एक॑, नग्ननन्तरे एक॑ं, नसमनस्तरे 
एके, नउपनिस्सये एक॑ं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नझासेवने 
एकं, नकम्में एक, नविपाके एकं, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, 
नझाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयूत्ते एकं, नोनत्थियां एकं, नीविगते 
एक । (अविपाकं-२) 

विष्पयुत्त-सहजात-निस्सय-विपाक-प्रत्यि-अविगतं लि नहेतुया' 
एकं, नआारम्मणे एकं, नअधिपतिया एकं, नश्ननस्तरे एक, नसमनन्‍्तरे 
एकं, नमञ्मज्ञ्ममञ्ञे एकं, नठपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छा जाते 
एकं, नआसेवने एक, नकम्मे एकं, नझाहारे एक, नइन्द्रिये एक, नझेनि 
एक, नभग्गे एक, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्यिया एकं, नोविंगते एक । 
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विप्पयुत्त-सहजात-भ्रज्व्यमञ््य-निस्सय-विपाक-भरत्यि-अवियत 
ति नहेतुया एक, नआरम्मणे एक, नअधिपतिया एक, नशञ्ननन्तरे एकं, 
नसमनन्‍्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एक, 
नझासेवने एकं, नकम्मे एकं, नआ्राहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने 
$ एकं, नमस्गे एकं, नसम्पयूत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते 
एक । (सविपाकं-२) सर 
। भूलक ॥ 
प्रत्थिदुर्क | 
५७३. अत्थिपच्चया नहेतुया तेरस, नआरम्मणे तेरस, न- 
अधिपतिया तेरस, नग्ननन्तरे तेरस, नप्तमनन्तरे तेरस, नसहजाते सत्त, 
नञ्नञ्व्ममञ्ञे सत्त, ननिस्सये सत्त, नउपनिस्सये तेरस, नपुरेजाते नव, 
0 नपच्छाजाते तेरस, नआसेवने तेरस, नकम्म तेरस, नविपाके तेरस, 
नञ्ाहारे तेरस, नइन्द्रिये तेरस, नझ्नाने तेरस, नमग्गे तेरस, नसम्पयूत्ते 
सत्त, नविष्पयुत्ते पञ्च, नोनत्थिया तेरस, नोविगते तेरस । 
अत्थिसिस्सकघटना (११) 
५७४. अत्थि-अविगत ति नहेतुया तेरस, नआरम्मणे तेरस, 
नम्नमधिपतिया तेरस, नग्नमनन्तरे तेरस, नसमननन्‍्तरे तेरस, नसहजाते सत्त, 
७ नश्नञ्व्ममज्ञे सत्त, ननिस्सये सत्त, नउपनिस्सये तेरस, नपुरेजाते नव, 
नपच्छाजाते तेरस, नआसेवने तेरस, नकम्मे तेरस, नविपाके तेरस, 
नआहारे तेरस, नइन्द्रिये तेरस, नझाने तेरस, नमग्गे तेरस, नसम्पयुत्ते 
सत्त, नविष्पयुत्ते पञ्च, नोनत्थिया तेरस, नोविगते तेरस । 
: अत्थि-निस्सय-भ्रविगतं ति नहेतुया तेरस, नआरम्मणे तेरस, 
20 नम्मधिपतिया तेरस, नञ्ननन्तरे तेरस, नसमनन्‍्तरे तेरस, नसहजाते 
तीणि, नञ्मज्ज्ममञ्ञे सत्त, नउपनिस्सये तेरस, नपुरेजाते नव, नपच्छा- 
जाते तेरस, नम्मासेवने तेरस, नकम्मे तेरस, नविपाके तेरस, नआझाहारे 
तेरस, नइन्द्रिये तेरस, नझाने तेरस, नमग्गे तेरस, नसम्पयुत्ते सत्त, 
नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तेरस, नोबिगते तेरस । 
शक प्त्थि-अर्धिपति-अविगत ति नहेतुया भ्रट्ट, नप्रारम्मणे सत्त, 
नप्ननन्तरे भट्ट, नसमनन्तरे भट्ट, नश्हजाते एकं, नभ्नज्ज्यमज्जे चत्तारि, 
ननिस्समे एक, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नंपच्छाजातें झट, 
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संझासेवने भ्रट्ट, सकम्मे भ्रद्ठ, नंविषाके भट्ट, नझाहारे शरट्टू, नइन्द्रियें' भ्रष्ट, 
नझाने (३ , नमग्गे अट्टु, नसम्पयूत्ते चत्तारि, नविप्पयुत्ते चत्तारि, नौनत्यिया 
अट्टू, श्र । 

' भ्त्थि-अधिपति-निस्सय-अविगतं ति नहेतुया अटु, नश्ना रंम्मणे 
सत्त, नश्ननन्तरे ग्रद्ट, नसमनन्तरे अट्ट, नसहजाते एकं, नपश्नछ्व्यभ्जे 
कत्तारि, नउपनिस्सयें सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते अ्रद्ढु, नझ्ासेवर्ने 
ग्रद्द, नकम्मे श्रट्ट, नविपाके श्रट्ट, नआहारे भ्रट्ट, नइन्द्रिये श्रट्ट, नझाने 
अ्रट्र, नमर्गे अट्ट, नसम्पयुत्ते चत्तारि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया अट्ठ, 
नोविगते अद्ठ । 

ग्रत्थि-आहार-भ्विगत ति नहेतुया सत्त, नआ्रारम्मणे सत्त, 
नश्रधिपतिया सत्त, नश्ननन्तरें सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नसहजाते एक, 
नश्नञ्ञमज्ञे तीणि, ननिस्सये एकं, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, 
नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नइन्द्रिये 
सत्त, नझाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

प्रत्थि-इन्द्रिय-अविगत ति नहेतुया सत्त, नआरम्मणे सत्त, 
नञ्मधिपतिया सत्त, नअनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नसहजाते एकं, 
नश्नञ्ञ्ममजञज्ञे तीणि, ननिस्सये एक, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, 
नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नआहारें 
सत्त, नहाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयूत्ते तीणि, 
नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

ग्रत्थि-निस्सय-इन्द्रिय-पविगत ति नहेतुया सत्त, नभ्रारम्मणे 
सत्त, नश्नधिपतिया सत्त, नपम्मनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नसहजाते 
एक, नश्नञ्ञ्गमज्ञे तीणि, नउपनिस्चये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते 
सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सन्त, नविपाके सत्त, नआहारे सत्त, 
नझ्ाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
सत्त, नोविगते सत्त । 

अत्थि-विष्पयुत्त-प्रविगतं ति नहेतुया पञच, नझ्रारम्मणे पञुच, 
नअधिपतिया पञुच, नपश्ननन्तरे पञुच, नसमननन्‍्तरें पञ्च, नसहजाते 
पञ्च, नश्नज्व्ममज्णे पञठ्न्च, ननिस्सये तीणि, नउपनिस्सये पञ्च, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते पञ्च, नआसेवने पञच, नकम्मे पञुच, 
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नबिपाके पञच, नआहारे पञ्च, नइन्द्रिये पञ्च, नझ्षाने पञ्च, नमस्से 
पञ्च, नसम्पयुत्ते पञ्च, नोनत्यिया पञ्च, नोविगते पञु्च । 

अ्रत्यि-निस्सय-विप्पयुत्त-अविगतं ति नहेतुया पञ्च, नश्नारम्मणे 
पञ्च, नमञ्मधिपत्तिया पञ्च, नभ्ननन्तरे पञ"च, नसमनन्‍्तरे पञ्च, नसहजाते 
तीणि, नप्नञ्व्गमज्ञे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते तीथि, 
नपच्छाजाते पञु्च, नझ्मसेवने पञ्च, नकम्मे पञु्च, नविपाके परच्तच, 
नञ्माहारे पञ"ुच, नइन्द्रियें पञ्च, नझाने पठच, नमग्गे पञुच, नसम्पयुत्ते 
पञरूच, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञूच । 

अत्थि-प्रधिपति-निस्सय-विप्पयुत्त-अविगतं ति नहेतुया चत्तारि, 
नञ्मारम्मणे तीणि, नम्नमनन्तरे चत्तारि, नसमननन्‍्तरे चत्तारि, नसहजाते 
एकं, नगञ्नञ्जमज्ञे चत्तारि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते चत्तारि, नआसवने चत्तारि, नकम्मे चत्तारि, नविपाके 
चत्तारि, नआहारे चत्तारि, नइन्द्रिये चत्तारि, नझाने चत्तारि, नमग्गे 
चत्तारि, नसम्पयुत्ते चत्तारि, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगते चत्तारि । 

अत्थि-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-प्रविगत॑ ति नहेतुया तीणि, 
नआारम्मणे तीणि, नम्मधिपतिया तीणि, न्मनन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे 
तीणि, नसहजाते एक, नश्नञ्ञ्ममज्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरे- 
जाते तीणि, नपच्छाजातें तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नआहारे तीणि, नझ्नाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, 
नोनस्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 


पकिण्णफघटना (८) 

५७५. भ्रत्यि-पच्छाजात-विप्पयुत्त-अविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नआरम्मणे तीणि, नअ्धिपतिया तीणि, नञ्ननन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे 
तीणि, नसहजाते तीणि, नम्रमजञ्ञ ज्ञ्ममज्ञ तीणि, ननिस्सये तीणि, नउप- 
निस्‍्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्में तीणि, नविपाके 
त्तीणि, नआहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमम्गे तीणि, 
नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि। 

श्रत्यि-पुरेजात-अविगतं ति नहेतुया तीणि, नआरम्मणे' तीणि, 
नश्नधिपतिया तीणि, नप्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नसहजाते 
तीणि, नप्नज्ञमज्जे _तीणि, ननिस्सये तीणि, नउपनिस्सये तीणि, 
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नपच्छाजाते तीणि, नश्नासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविफ्रके तीणि, 
नआहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते 
तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया तीणि, नोविगते तीणि । 

अत्थि-निस्सय-पुरेजात-विष्पयुत्त-मविगत ति नहेतुया तीणि, 
नआरम्म्ण तीणि, नअधिपतिया तीणि, नअ्ननन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे 
तीणि, नसहजाते तीणि, नग्मज्ञामञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नआझाहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

श्रत्थि-प्रा रम्मण-पुरेजात-श्रविगत॑ ति नहेंतुया तीणि, नम्नघि- 
पतिया तीणि, नश्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरें तीणि, नसहजाते तीणि, 
नअमञ्व्गमञज्ञे तीणि, ननिस्सय तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, 
नइन्द्रिये तीणि, नझानें तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्प- 
यूत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

प्रत्थि-प्ररम्मण-निस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-अविगतं ति नहेतुया 
तीणि, नम्नधिपतिया' तीणि, नत्नतन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे तीणि, नसहजाते 
तीणि, नग्नञज्ञममञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, नइन्द्रिये 
तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया तीणि, 
तनोविगते तीणि । 

भ्रत्थि-प्र रम्मण-प्रधिपति-उपनिस्सय-पुरेजात-अविगत ति. न- 
हेतुया एक, नअनन्तरे एकं, नसमननन्‍्तरे एक नसहजाते एक, नञ्नञ्ञमज्जे 
एक, ननिस्सये एकं, नपच्छाजाते एक, नआसेवने एक, नकम्मे एकं, 
नविपाके एकं, नआझ्राहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे एकं, 
नम्नम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 

झत्यि-आरम्मण-अधिपति-निस्सय-उपनिस्सय-पुरेजात-विष्पयुत्त- 
झ्रविगतं ति नहेतुया एक, न्ननस्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे एक, नसहजाते 
एक, नश्नव्ज्यमञ्ञे एक, नपच्छाजाते एकं, नआसेवने एक, नकम्मे 
एक, नविपाके एक॑ं, नपञ्माहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमस्गे 
एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्विया एकं, नोविग्ते एक । 
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प्रत्यि-निस्सय-पुरेजात-इन्द्रिय-विष्पयुत्त-अविगत॑ ति नहेतुयां 
एक, नझारम्मणे एक, नअधिपतिया एकं, नप्नतन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे 
एकं, नसहजाते एक, नञ्नञ्ञमज्ञे एकं, नउपनिस्सये एक, नपच्छाजाते 
एक, नप्मासेवने एक, नकम्मे एकं, नविपाके एक, नप्नाहारे एकं, नहझाने 

5 एक, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
सहजातघदटना (१०) 

५७६. श्रत्थि-सहजात-निस्सय-श्रविगतं ति नहेतुया नव, न- 
आरम्मणे नव, नञ्नधिपतिया नव, नम्ननन्तरे नव, नसमननन्‍्तरे नव, 
नम्न|ञज्ञममज्ञे पञ|"्च, नउपनिस्सये नव, नपुरेजाते नव, नपच्छाजाते नव, 
नआसेवने नव, नकम्मे नव, नविपाके नव, नआहारे नव, नइन्द्रिये नव, 

00 नझाने नव, नमग्गे नव, नश्म्पयत्ते पञुच, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
नव, नोविगते नव । 

अत्यि-सहजात-अ्रञ्ञ्म मज्ज्य-निस्सय-प्रविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नआरम्मणे तीणि, नम्नधिपतिया तीणि, नग्ननन्तर तीणि, नसमनन्‍्तरे 
तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, न- 

05 आसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नश्नाहारे तीणि, नइन्द्रिये 
तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नम्मम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया तीणि, नोविगतें तीणि । 

अ्त्यि-सहजात-अ्रञ्व्गमञ्ज्ग-निस्सय-सम्पयुत्त-अविगतं ति न- 
हेतुया तीणि, नआरस्मणे तीणि, नमग्नधिपतिया तीणि, नम्नतन्तरे तीणि, 

१० नसमनन्तरें तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नग्नासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नआहारे तीणि, 
नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्विया 
तीणि, नोविगते तीण । _., 

श्रत्थि-सहजात-निस्सय-विष्पयुत्त-अविगत ति नहेतुया तीणि, 

2 नआारम्मणे तीणि, नअ्रधिपतिया तीणि, नग्नमनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नश्नञ्ञमज्ञे तीणि, नउपनिस्सयें तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्में तीणि, नविपाके तीणि, 
नश्ाहारे तीणि, नइन्द्रियें तीणि, नहझ्नाने तीणि, नमग्गे तीणि, 
नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया तीणि, नोविगते तीणि-॥ 


१०७.४७६ ] . पम्हाबारों २५४ 


अत्यि-सहजात-अ्रञ्ञ्यमज्ञ्-निस्सय-विष्पयुत्त-अविगतं ति 
नहेतुया एकं, नआ रम्मणे एकं, नअधिपतिया एकं, नअनन्तरें एकं, नसम्‌- 
न॑न्तरे एक, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एक, नआसे वने 
एकं, नकम्में एक, नविपाके एक, नआहारे एक, नइन्द्रियें एक, 
नझाने एक॑ं, नमग्गे एक, नसम्पयत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते 
एक । (भ्रविपाकं-५) 

ग्रत्थि-सहजात-निस्सय-विपाक-अ्रविगत ति नहेतुया एके, न- 
आर रम्मणे एकं, नम्नधिपतिया एकं,नशञ्ननन्तरे एके, नसमनन्‍्तरे एक, नअञ्नञ्ञ- 
मञ्ले एक, नउपनिस्मये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, न- 
आ्रासेवने एक, नकम्मे एकं, नआहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने एक, नमग्गे 
एके, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

अ्त्यि-सहजात-अञ्ज्य मजञज्ज्य-निस्सय-विपा क-अविगतं ति नहेतुया 
एक, नआरम्मणे' एक, नअधिपतिया एक॑, नग्नमतन्तरे एकं, नसमनन्‍्तरे 
एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एक, नआसेवने एक, 
नकम्मे एक, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्प- 
युत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 

ग्रत्यि-सहजात-गअज्ञ्यमज्ञ्य-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-अ्रविगतं 
ति नहेतुया एकं, नआरस्मणे एक, नअधिपतिया एक, नश्ननन्तरे एक, 
नसमनन्तरे एक, नउपनिस्थये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, 
नआञ्मासेवने एकं, नकम्में एक, नआहारे एकं, नहन्द्रिये एकं, नझाने एक, 
नमग्गे एक, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्यिया एकं, नोविगते एक । 

श्रत्थि-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-अविगत॑ ति नहेतुया 
एक, नझ्रारम्मणे एकं, नअधिपतिया एक, नगञ्नमनन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एकं, नञ्नज्ञज्यमज्ञे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते 
एकं, नआझ्रासेवने एक, नकम्मे एकं, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने 
एकं, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्यिया एकं, नोविगते एक । 

अत्यथि-सहजात-अज्ज्य मज्ज्य-निस्सय-विपा क-विप्पयुत्त-अविग 
ति नहेतुया एकं, नश्रारम्मणे एक, नभ्रधिपतिया एक, नअननन्तरे 
एक, नसमनन्‍्तरे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक, नआसेवने एक, नकम्मे एकं, नआहारे एक, नइन्द्रिये एक, 
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नझाने एकं, नमर्गे एकं, नसम्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एक, नोविगतें 
एक । (सविपाकं-५) 
अत्यिमूलक' । 
नत्थिवुक 
५७७. नत्थिपच्चया नहेंतुया सकत्त ... पे०... विगतपच्चया 
नहेतुया सत्त ... पे ०... (नत्थिपच्चयं पि विगतपच्चयं पि अनन्‍्तरपच्चय- 
सदिसं) । 
झ्रविगतदुक 
५७८. अविगतपच्चया नहेतुया तेरस (यथा श्रत्यिपच्चयो 
वित्थारितों एवं अविगतपच्चयो वित्थारेतब्बो) । 
पञ्हावारस्स अनुलोमपच्चनीय । 


४. पच्चयपच्चनीयानुलोम॑ 
नहेतुडुक 
५७६. नहेतुपच्चया आरम्मण नव, अधिपतिया दस, अनन्तरे 
सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, अज्ञ्ममज्ञ तीणि, निस्सये तेरस, 
उपनिस्मये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे 
सत्त, विपाके एक, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्प- 
युत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञच, ग्रत्थिया तेरस, नत्यिया सत्त, विगते सत्त, 
ग्रविगते तेरस । 
| तिक 
नहतुपच्चया नआारम्मणपच्चया अधिपतिया सत्त, अनन्तरे 
सत्त, समनन्तर सत्त, सहजाते नव, अज्ज्यमज्ञे तीणि, निस्सये तेरस, 
उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे 
सत्त, विपाके एक, आाहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयत्ते पञुच, अत्थिया तेरस, नत्थिया सत्त, विग्रते 
सत्त, अविगते तेरस । 


है चतुक्क 
नह॑तुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया नश्नधिपतिपच्चया ग्नन्‍्तरे 
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सत्त, समनन्‍्तरे सत्त, सहजाते नव, भ्रश्ञ्यमञ्ञ  तीणि, निस्सये तेरस, 
उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, भासेवने तीणि, कम्मे 
सत्त, विपाके एक, श्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
तीणि, विष्पयुत्ते पञु्च, अत्थिया तेरस, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, 
ग्रविगते तेरस ... पे ०... । 
छ्श्क 
नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नञ्नधिपतिपच्चया नभ्ननन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया सहजाते नव, श्रञ्व्ममञ्ञे तीणि, निस्सये 
तेरस, उपनिस्सयें नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्में सत्त, 
विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्त 
तीणि, विप्पयूत्ते पञुच, अरत्यिया तेरस, श्रविगते तेरस । 
सत्तक 
नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नअधिपतिपच्चया नञ्ननन्तर- 
पच्चया नसमनन्‍्तरपच्चया नसहजातपच्चया श्रज्ञमञ्ञ तीणि', 
निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे हे, 
आहारे एकं, इन्द्रिये एकं, विष्पयत्ते पञुच, अ्रत्यिया सत्त, अ्विगतें सत्त । 
झट्टक 
नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नम्नधिपतिपच्चया नग्ननन्तर- 
पच्चया तसमनन्‍तरपच्चया नसहजातपच्चया नम्नज्ञ्ममज्व्यपच्चया 
निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे 
दे, भाहारे एकं, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते पञुच, अत्थिया सत्त, अ्विगते सत्त । 
सवर्क 
नहेतुपच्चया नशञ्नारम्मणपच्चया ... पे ०... नग्मञ्व्ममऊ्व्ग पच्चय। 
ननिस्सयपच्चया उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाज।ते तीणि, 
कम्मे दे, आहा रे एक, इन्द्रिये एक, विप्पयूत्ते तीणि, भ्रत्यिया पञ्च, श्रविगते 
पञ्च ...पे ०... । 
मा एकादसक 
नहेतुपञज्चया नभ्रारम्मणपच्चया (मूलक॑ सद्धित्त) ननिस्सय- 
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पञ्चया नउपनिस्सयपच्चया नपुरेजातपच्चया पच्छाजाते तीणि, कम्मे 
दे, आहारे एक, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते तीणि, अ्रत्यिया पंड्च, 
अविगते पञ्च । 
द्वादसकं 
नहेतुपच्चया नआ(रम्मणपच्चया (मूलक सद्धित्त) नउपनिस्सय- 
पच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया कम्मे हे, आहारे एकं, 
इन्द्रिये' एक॑, भ्रत्यिया एकं, अविगते एक ... पे ०... । 
सोछसक (साहारं) 
नहेतुपच्चया नभारम्मणपच्चया (मूलक सद्धित्त) नपच्छाजात- 
पच्चया नआसेवनपच्चया नकम्मपच्चया नविपराकपच्चया नझ्ाहार- 
पच्चया इन्द्रिये एकं, भ्रत्यिया एक, अविगते एक ... पे ०... । 
बावीसक 
नहेतुपच्चया नश्ाारम्मणपच्चया (मूलक सद्धित्त) नशञ्राह।र- 
पच्चया नझानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तपच्चया नविष्पयुत्तपच्चया 
नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया इन्द्रिये एकं, अ्रत्थिया एकं, अविगते 
एक । ह 
सोल्सक (सइन्द्रियं ) 
नहेतुपच्चया नग्नारस्मणप्चया (मूलक सद्धित्त) नविपाक- 
पच्चया नइन्द्रियफ्च्चया आहारे एक, श्रत्यिया एक, भ्रविगते एक॑ ... पे ०...। 
बावोसक (सइन्द्रिय) 
नहेतुपच्चया नआ्ारम्मणपच्चया (मूलक सद्धित्त) नइन्द्रिय- 
उच्चया नझानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तपच्चया नविष्पयुत्त- 
पच्चया नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया आहारे एकं, अ्रत्यिया एक, 
अविगते एक । 
नहेतुमूलक ! 
नप्मारम्मणवुक्कं 
४5०. नआारम्मणपच्चथा हेतुया सत्त, भ्रधिपतिया सत्त, श्रतस्तरे 
सत्त, समनन्तरें सत्त, सहजाते नव, श्रज्ञमज्ञे तौणि, निस्सये तेरस, 
उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे 
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सत्त, विपाके एकं, झाहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
तीणि, विष्पयते पञुच, श्रत्यिया तेरस, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, अविगते 
तेरस ... पे०... । 
झुक 
नआरम्मणपच्चया नहेतुफ्च्बया नअधिपतिपच्चया नश्ननन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नश्रज्व्यममञ्ज्यपच्चया 
निस्‍्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे 
हे, आहारे एकं, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते पण्च, श्रत्थिया सत्त, अविगते 
सत्त ...पे ०... । । 
नझ्मारम्मणमूलक .। 
नद्यधिपतिदु्क 
५८१. नअभ्नधिपतिपच्चया हेतुया सत्त, आरम्मणे नव (यथा 
नहेतुमूलक एवं वित्थारेतब्बं) । 
नञ्रधिपतिमूलक । 
नपतन्तर-नसमनन्तरबुक 
५८२. नश्ननन्तरपच्चया ... पे ०... नसमनन्तरपच्चया हेतुया 
सत्त, झ्रारम्मणे नव, अधिपतिया दस', सहजाते नव, श्रज्ञमज्ञे तीणि, 
निस्‍्सये तेरस, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे 
सत्त, विपाके एक, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयुत्ते पञुच, अ्रत्यिया तेरस, अविगते तेरस ... पे ०... । 
झुक ह 
नसमननन्‍्तरपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रारम्मणपच्चया नअधि- 
पतिपच्चया नअञ्ननन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नश्नज्ज्यमज्ञ्यपच्चया 
निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि', कम्मे 
है, आहारे एक, इन्द्रिये एकं, विप्पयूत्ते पञ्च, श्रत्थिया सत्त, अविगते 
सत्त (सद्धित्त) । 
| नसम॑नन्तरमूलक । 
नसहजातदुर्क ह 
५८३. नसहजातपच्चया' झारम्मणे नव, भ्रधिपतिया सत्त, 
..__ ॥, तब-ली०,स्या०। २. ० पासेवने तीणि - स्था० । 
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अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते 
तीणि, पच्छाजाते तीणि, झासेवने तीणि, कम्मे दे, आहारे एक, इन्द्रिये 
एकं, विप्पयत्ते पञुच, अत्थिया सत्त, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, शभ्रविगते 
सत्त ... पे०... । 
पण्चर्क 
5 नसहजातपच्चया नहेतुपच्चया नझारम्मणपच्चया नअधिपति- 
पच्चया अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, 
पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे द्वे, आहारे एक, 
इन्द्रिये एकं, विप्पयूत्ते पञच, अत्थिया सत्त, नत्यिया सत्त, विगते सत्त, 
अविगते सत्त ... पे ०... । 
नवक 
0 नसहजातपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नअधिपति- 
पच्चया नञ्ननन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्नञ्ञ्ममज्ञपच्चया 
ननिस्सयपच्चया उपनिस्सये नव, पच्छाजाते तीणि, कम्मे दे, भ्राहारे 
एकं, इन्द्रियि एकं, विप्पयत्ते तीणि, अत्यिया पजञ्च, अविगते 
पञ्च (सद्धित्त) । 
नसहजातमूलक । 
नश्नठ्व्ममज्छाहुक 
!5 ५८३४. नग्रमज्ञमज्ञपच्चया हेतुबा तीणि, श्रारम्मणें नव, 
अ्रधिपतिया ग्रट्ट, अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते पञुच, निस्‍्सये 
सत्त, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आ्रासेवने तीणि, 
कम्में तीणि, विपाके एकं, श्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, 
मग्गें तीणि, विप्पयुत्ते पञच, अत्थिया सत्त, नत्यिया सत्त, विगते सत्त, 
2 ग्रविगते सत्त ...पे०... । 
चतुक्‍्क 
नग्नञ्व्ममञ्ञपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया भ्रधि- 
पतिया तीणि, श्रनन्तरे सत्त, समनन्‍्तरे सत्त, सहजाते पड्च 
निस्सये सत्त, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, 
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आसेवने तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एक, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, 
झाने तीणि, मग्गे तीणि, विष्पयुत्ते पठ्च, अत्थिया सत्त, नत्यिया सत्त, 
विगते सत्त, अविगते सत्त ...पे०... । 
झटटुकं 
नपञ्मञ्ञ्यमञ्ञञपच्चया नहेतुपच्चया नझ्ारम्मणपच्चया नअधि- 
पतिपच्चया नश्ननन्तरपच्चया नसमननन्‍्तरपच्चया नसहजातपच्चया 
निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे दे, 
ग्राहरे एक, इन्द्रिये एकं, विप्पयूत्ते पञ्च, अत्थिया सत्त, श्रविगते 
सत्त (सद्धित्त)। 
नभ्रञज्ञ्ममज्ञम्‌ू लक || 
ननिस्सयदुकं ह 
५८५. ननिस्सयपच्चया आरम्मणे नव, अ्धिपतिया सत्त, 
श्रतन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते 
तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे दे, आहारे एकं, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते तीणि, 
अत्थिया सत्त, नत्यिया सत्त, विगते सत्त, अविगते सत्त ... पे ०... । 
पस्चक 
ननिस्सयपच्चया नहेंतुृपच्चया नझ्नारम्मणपच्चया नम्नधिपति- 
पच्चया प्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, उपनिस्सये नव, पच्छाजाते तीणि, 
आसेवने तीणि, कम्मे हे, श्राहारे एकं, इन्द्रिये एक, विष्पयुत्ते तीणि, 
झत्थिया पञ्ख, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, भ्रविगते पञ्नच ... पे ०... । 
सवकं 
ननिस्सयपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रारम्मणपच्चया नअधिपति- 
पक्ष्चया नअनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नञ्नज्ञज्ञ- 
मञज्ञपच्चया उपनिस्सये नव, पच्छाजाते तीणि, कम्मे दे, आहारे एकं, 
इन्द्रिये एक, विप्पयुत्ते तीणि, भ्रत्यिया पञच, भ्रविगते पञु्च (सद्धित्त ) । 
ननिस्सयमूलक । 
सउपनिस्सयदुक 


५८६. नउपनिस्सयपच्चया हेतुया सत्त, भ्रारम्मणे नव, श्रधि- 
पतिया सत्त, सहजाते नव, भ्रञ्ञमज्ञे तीणि, निस्सये तेरस, पुरेजाते 
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तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे सत्त, विपाके एक, आाहारे सत्त, इन्द्रिये 
सत्त, झाने सत्त, मग्मे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञऊुच, अत्थिया 
तेरस, अविगते तेरस ... पे०... । 
प्र्टटुकं 
नउपनिस्सयपच्चया नहेतुपच्चया नमञ्मारम्मणपच्चया नशम्नधि- 
पतिपच्चया नञ्मतन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया 
निस्‍्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे द्े, आहारे एकं, 
इन्द्रिये एक, विप्पयुत्ते पञच, अत्थिया सत्त, अविगते सत्त (सद्धित्तं) । 
नउपनिस्सयमूलक । 
नपुरेजातबुकं 
५८७. नपुरेजातपच्चया हेतुया सत्त, झारम्मणे नव, अ्रधिपतिया 
दस, अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, अज्ञ्ममज्ञे तीणि, 
निस्सये नव, उपनिस्सये नव, पच्छाजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे 
सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, श्रत्यिया नव, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, 
अविगते नव ... पे ०... । 
अतुक्कं 
नपुरेजातपच्चया नहेंतुपच्चया नश्नारम्मणपच्चया श्रधिपतिया 
सत्त, श्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, अज्ञममज्ञे तीणि, 
निस्सये नव, उपनिस्सयें नव, पच्छाजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे 
सत्त, विपाके एक, भ्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
तीणि, विष्पयुत्ते तीणि, श्रत्यिया नव, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, श्रविगते 
नव ...प०... । 
नवक॑ है 
नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया नझ्ारम्मणपच्चया नञ्नधिपत्ति- 
पच्चया नश्ननन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नश्नव्व्य- 
मञ्ञयपच्चया उपनिस्सये नव, पच्छाजाते तीणि, कम्मे दे, श्राहारे 
एकं, इन्द्रिये एकं, विप्पयूत्ते तीणि, अत्यिया पञुच, अविगते 
पञ्च (सद्धित्त) । 
नपुरेजातमूलक । 
7 है, केसे न - स्या० । व 
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मपस्थाजातदुकं 
५८८- नपच्छाजातपच्चया हेतुया सत्त, आरस्मणे यव, अधि- 
पतिया दस, अनन्तरें सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, अज्ज्नमज्ञ 
तीणि, निस्सये तेरस, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, 
कम्मे सत्त, विपाके एक, श्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते पञ्च, अत्थिया तेरस, नत्थिया सत्त, विभते 
सस, भझ्विगते तेरस ... पे ०... । 
नवक 
नपच्छाजातपच्चया नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया नश्रधि- 
पतिपच्चया नश्ननन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया न- 
अखज्य्नमञज्ञ्यपच्चया निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, कम्मे 
ढें, आहारे एक, इन्द्रिये एक, विप्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया तीणि, भ्रविगते 
तीणि । 
दसक॑ 
नपच्छाजातपच्चया नहेतुपच्चया नआारम्मणपच्चया नअधि- 
पतिपच्चया नञ्ननन्तरपच्चया नसमननन्‍्तरपच्चया नसहजातपच्चया 
नञ्नञ्ञ्यमञ्मपच्चया ननिस्सयपच्चया उपनिस्सये नव, कम्मसे द्वे, झ्राहारे 
एक, इन्द्रिये एकं, अत्यिया एकं, श्रविगते एक (सद्धित्तं)। ह 
नपच्छाजातम्‌लक । 
नप्मसेवनदुर्क 
५८६. नआासेवनपच्चया हेतुया सत्त, आरम्मणे नव, अधि- 
पतिया दस, श्रनन्तरे पञच, समनन्‍्तरे पञुच, सहजाते नव, श्रञ्ञ्ममज्ञे 
तीणि, निस्सये तेरस, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, 
कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, भ्रत्यिया तेरस, नत्यिया पञ्च, विगते 
पञ्च, अविगते तेरस ... पे ०... । 
सबक 
नशञ्नासेवनपच्चया नहेतुपच्चया नझ्रारम्मणपच्चया नम्नमधिपति- 
पच्चया नश्ननन्तरपच्चया नसमननन्‍्तरपच्चया नसहजातपच्चया नञ्मञ्ञ्य- 
मज्वञ्यपच्चया निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते 
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तीणि, कम्से हे, आहारे एक, इन्द्रिये एक, विप्पयुत्ते पञन्‍्च, भ्रत्यिया सत्त, 
अविगते सत्त (सद्धित्त) । 
नप्नासेवनमूलक । 
लकस्मदुक 
४५६०. नकम्मपच्चया हेतुया सत्त, आरम्मणे नव, अधिफ्तिया 
दस, अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, अ्रञ्व्ममञ्जञे तीणि, 
निस्सये तेरस, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने 
तीणि, बिपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयूत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, अत्थिया तेरस, नत्यिय सत्त, विगते 
सत्त, अविगते तेरस ... पे ०... । 


छा 


नवक 
नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रारम्मणपच्चया नपञ्नमधिपति- 
॥0 पच्चया नञ्ननन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नग्रज्ञ्य- 
मज्व्यपच्चया निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते 
तीणि, श्राहारे एक, इन्द्रिये एक, विप्पयूत्ते पञच, ग्रत्यिया सत्त, श्रविगते 


सत्त (सद्धित्त) । 
नकम्ममूलक । 
नविपाकदुकं 
#. 287 ५६१. नविपाकपच्चया हेतुया सत्त ... पे०... भ्रविगते तेरस 
5 (यथा नहेंतुमूलकं एवं वित्थारेतब्बं) । 
नविपाकमूलक । 


नमञ्माहारवुक 
५६२. नञ्राहारपच्चया हेतुया सत्त, आरम्मणे' नव, ग्रधिपतिया 
दस, अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, अज्ञ्ममज्जे तीणि, 
निस्सये सेरस, उपनिस्सय नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसे बने 
तीणि, कम्मे ढे, विपाके एकं, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयत्ते पञ्च, ग्रत्यिया तेरस, नत्यिया सत्त, विगते सत्त, 
 प्रविगते तेरस ... पे०... । 


२ 


प््ट 


ह जतुक्क 
नश्नाहा रपच्चया नहेंतुपच्चया नझारम्मणपच्चया अ्रधिप्रतिया 
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सत्त, अनन्तरे सत्त, समनन्‍्तरे सत्त, सहजाते नव, अ्रव्व्यमज्ञें तीणि, 
निस्सये तेरस, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने 
तीणि, कम्मे द्वे, विपाके एकं, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयुत्ते पऊच, श्रत्यिया तेरस, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, अविगते 
तैरस ...पे०... । 
वावीसकं 
नञ्राहा रपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नश्नधिपति- 
पच्चया नमञ्मनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया ... पे ०... नकम्मपच्चया 
नविपाकपच्चया नझानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तपच्चया नविष्प- 
यृत्तपच्चया नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया इन्द्रिये एकं, अत्थिया 
एक, श्रविगते एक (सद्धित्तं) । 
नमञ्माहारमलक । 
नइन्द्रियदुक 
५६३. नइन्द्रियपच्चया हेतुया सत्त, श्रारम्मणे नव ... पे ०... 
अविगते तेरस ... पे ०... (नइन्द्रियपच्चया कम्मे सत्त पञ्हा) । 
बावीसकं 
नइन्द्रियपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपत्चया (मूलक सद्ित्तं) 
नविपाकपच्चया नझानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तेपच्चया 
नविष्पयूत्तपच्चया नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया श्राहारे एक, अत्थिया 
एक॑, झ्विगते एक (यथा नहेतुमूलक' । सद्धित्त ) । 
नइन्द्रियमूलक । 
नझानवुक 
५६४. नझानपच्चया हेतुया सत्त, आरम्मणे नव ... पे ०... 
अ्रधिगते तेरस (यथा नहेतुमूलक एवं नझानमूलक वित्थारेतब्बं) । 
नझाममूलक । 
नसरगबुक 
५६५. नमग्गपच्चया हेतुया सत्त ... पे०... अविगते तेरस 
(यथा नहेतुमूलकं एवं वित्थारेतब्बं) । ु 
नमग्गमूलक । 
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नसम्पयुत्तदुक 
४६६. नसम्पयुत्तपच्चया हेतुया तीणि, आरम्मणे नव, अधि- 
पतिया अट्ट, अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते पजञ्च, भ्रज्व्यमज्जे 
एकं, निस्सये सत्त, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, 
आसेवने तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एक, आ्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, 
झाने तीणि, मग्गे तीणि, विष्पयुत्ते पञ्च, अ्रत्यिया सत्त, नत्यिया सत्त, 
विगते सत्त, अविगते सत्त ... पे०... । 
चतुक्क 
नसम्पयत्तपच्चया नहेतृपज्चया नआरम्मणपच्चया अ्रधिपतिया 
तीणि, ग्रनन्तरे सत्त, समनन्तर सत्त, सहजाते पञ्च, भ्रञ्ञ्ममञ्ञ एकं, 
निस्सये सत्त, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने 
तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एकं, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने 
तीणि, मग्गे तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, अत्थिया सत्त, नत्थिया सत्त, बिगते 
सत्त, अविगते सत्त ... पे ०... ! 
नवक 
नसम्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्नया नश्नधिपति- 
पच्चया नशभ्ननन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नश्रञ्व्य- 
मज्ञपच्चया निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते 
तीणि, कम्मे द्वे, आहारे एक, इन्द्रिये एक, विप्पयुत्ते पञच, श्रत्थिया सत्त, 
अविगते सत्त | 
दसक 
नसम्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया (मूलक सद्धित्त) नसहजात- 
पच्चया नश्नज्ञ्यममज्ञपच्चया ननिस्सयपच्चया उपनिस्सये नव, पच्छा- 
जाते तीणि, कम्मे हे, आहारे एक॑, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते तीणि, अत्यिया 


हक 


पञ्च, अविगते पञ्च ... पे ०... । 
हादसक 
नसम्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया (मूलक सद्धित्त) ननिस्सय- 
पच्चया नउपनिस्सयपच्चया नपुरेजातपच्चया पच्छाजाते तीणि, कम्मे 
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हे, भाहारे एकं, इन्द्रिये एकं, विप्पयत्ते तीणि, भ्रत्थिया पठच, श्रविगते 
पञ्य्क (सह्धित्त) । । 
नसम्पयुत्तमूलक । 
नविष्पयुतबुर्क 
५६७. नविष्पयृत्तपच्चया हेतुया तीणि, आरम्मणे' नव, अ्रधि- 
पतिया सत्त, भअ्ननन्‍्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते तीणि, भ्रञ्व्ममज्चछे 
तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, 
कम्मे पञुच, विपाके एक॑, भ्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे 
तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, ग्रत्थिया पञच, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, भ्रविगते 
पञ्च ... पे ०... । 
चतुकक 
नविष्पयूत्तपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया श्रधिपतिया 
तीणि, झननन्‍्तरें सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते तीणि, श्रञ्ञ्ममञज्ञे तीणि, 
निसस्‍्सये तीणि, उपनिस्सये नव, भ्रासेवने तीणि, कम्मे पञच, विपाके एकं, 
आ्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुतते तीणि, 
अ्रत्थिया तीणि, नत्थिया संत्त, विगते सत्त, अविगते तीणि ... १०... । 
सत्तकं 
नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नग्नमधिपति- 
पच्चया नश्नमन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया सहजाते तीणि, श्रज्ञ्म- 
मञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, कंम्मे पञच, विपाके एक, 
श्राहरे तीणि, इन्द्रियें तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, 
भ्रत्थिया तीणि, श्रविगते तीणि ... पे ०... । 
सबक 
नविष्पयुत्तपक्चया नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नपम्नधिपति- 
पच्चया नभ्ननन्तरपच्चया नसमनन्‍्तरपच्चया नसहजातपच्चया नश्नज्ञ्- 
मड्झञपच्चया' उपनिस्सये नव, कम्मे हें, श्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, 
ग्रत्थिया एकं, अभ्रविगते एक ... पे०... । 
एकादसकं 
नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया सन्नारस्‍्मणपच्चया नअधिपति- 


३. ० निससये तीणि-स्पा० 
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पच्चया नञ्ननन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नम्मझ्व्न- 
8. 29] मड्य्गपच्चया ननिस्सयपच्चया नउपनिस्सयपच्चया कम्मे हें, भ्राहारे 

एकं, इन्द्रिये एकं, भ्रत्यिया एकं, भ्रविगते एक । 

पच्चरसकं 
नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया (मूलक॑ सद्धित्त) नकम्म- 
5 पच्चया आहारे एक॑ं, इन्द्रिये एकं, भ्रत्थिया एकं, अ्रविगते एक॑ ... पे०...। 
सत्तरसक॑ (साहारं) 

नविष्पयुत्तपक्चया नहेतुपच्चया ... पे०... नकम्मपच्चया न- 


विपाकपच्चया नभ्राहा रपच्चया इन्द्रिये एकं, अत्थिया एक, ग्रविगते एक 
%०६ जी 0: 82. | 


बावीसकं 
नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया (मूलकं सद्धित्त) नश्राहार- 
।0 पच्चया नझानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तपच्चया नोनत्थिपच्चया 
नोविगतपच्चया इन्द्रिये एकं, श्रत्यिया एकं, श्रविगते एक । 
सत्तरसक॑ (सहन्द्रियं) 
नविष्पयुत्तपच्चया नहेतृपच्चया (मूलक सद्धित्तं) नविपाक- 
पच्चया नइन्द्रियपच्चया आहारे एक॑, अभ्रत्यिया एक॑, भ्रविगते एक । 
बावीसकं 
नविष्पयूत्तपच्चया नहेतुपच्चया (मूलक सद्धित्त) नइन्द्रिय- 
5 पर्चया नझानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तपच्चया नोनत्थिपच्चया 
नोविगतपच्चया श्राहारे एकं, श्रत्थिया एकं, श्रविगतें एक । 
नविष्पयुत्तमूलक । 
नोझस्थिदृर्क 
५६८. नोश्रत्थिपच्चया आरम्मणे नव, भ्रधिपतिया सत्त, 
श्रनन्तरे सत्त, समनन्‍्तरे सत्त, उपनिस्सये नव, भ्रासेवने तीणि, कम्मे 
दे, नत्यिया सत्त, विगते सत्त ... पे०... । 
चतुक्कं 
8. 292. 20 नोग्रत्थिपच्चया नहेतुपच्चया नआारम्मणपच्चया श्रनन्तरे सत्त, 


समनन्‍्तरे सत्त, उपनिस्सये नव, श्रासेवने तीणि, कम्मे ढ़े, नत्यिया सत्त, 
विगते सत्त ... पे ०... । 
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ससतकं 
नोग्रत्मिपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रारम्मणंपच्चया तअ्धिपति- 
पच्चया नञ्ननन्तरपच्चया नसमनन्‍्तरपच्चया उपनिस्सये नव, कम्मे दे 
.- पे ७०... । 
खतुयीसक (सउपनित्सय ) 
नोश्रत्थिपच्चया नहेतुपच्चया नञ्रारम्मणपञ्चया नश्नधिपति- 
पच्चया नश्ननन्तरपच्चया नसमननन्‍्तरपच्चया नसहजातपच्चया नश्रञ्व्य- 
मज्ञ्यपच्चया ननिस्सयपच्चया नउपनिस्सयपच्चया नपुरेजातपच्चया 
नपच्छाजातपच्चया नआसेवनपच्चया नविपाकपच्चया नग्माहारपच्चया 
नइन्द्रियपच्चया नझानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तपच्चया नविष्प- 
युत्तपच्चया नोनत्थिप्च्चया नोविगतपच्चया नोअविगतपच्चया कम्से 
दे ...पे०... । 
चतुबीसक (सकस्मं) 
नोअत्थिपच्चया नहेतुृपच्चया नआरम्मणपच्चया नअधिपति- 
पच्चया नप्ननन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नग्नमज्ञ्य- 
मज्ञ्यपच्चया ननिस्सयपच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया 
नआसेवनपच्चया नकस्मपच्चया नविपाकपच्चया नआझ्माहारपच्चया 
नइन्द्रियपच्चया नझानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तपच्चया न- 
विप्पयुत्तपच्चया नोनत्थिपच्चय। नोविगतपच्चया नोश्रविगतपच्चया 
उपनिस्सये नव । 
नोअत्थिमूलक 
नोनत्यियुक 
५६६. नोनत्थिपच्चया हेतुया सत्त ...पे०... श्रविगते 
तेरस (यथा नहेतुमूलक एवं वित्थारेतब्बं) । 
नोनत्थिमूलक । 
नोविगतदुक 
६००. नोविगतपच्चया हेतुया सत्त ...पे०... अ्विगते 
तेरस (यथा नहेतुमूलक एवं वित्थारेतब्बं) । 
नोविगतमूलक . 


20 8. २95 


२७० पट्टान॑ ' [ १.७.६०१- 
मोह्मविगतडुक 
६०१. नोश्रविगतपच्चया ग्र/रम्मणे नव ... पे०... नत्यिया 
सत्त, विगते सत्त (यथा नोभ्रत्यिमलकं एवं वित्थारेतब्बं) । 
नोश्रविगतमूलक । 
पञ्हावा रस्स पच्चनीयानुलोम॑ । 
कुसलत्तिक निद्ठित । 


नजजज-+9 





२. वेदनात्तिक॑ 


$ १. पटिच्चवारों 
१: पस्चयानुलोस 
(१) बिभज्ञो 
हेतुपच्चयों 
१. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिज्च सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया -- सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एकं 
खन्ध॑ पटिच्च दे खन्धा, द्वे खन्धे पटिच्च एको खन्धो; पटिसन्धिक्खणे 
सुखाय वेदनाय सम्पयूत्तं एक खन्धं पटिच्च द्वे खन्धा, द्वे खन्धे पटिच्च एको 
खन्धो । 
दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
युत्तो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्त एकं 
खनन्‍्ध॑ पटिच्च ढे खन्धा, दे खन्धे पटिच्च एको खन्‍्धो । 
अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयूत्तं धम्म॑ं पटिच्च अदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पय्‌ त्तो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - श्रदुक्खमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तं एक खन्धं पटिच्च द्वे खन्धा, हे खनन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धो; पटि- 
सन्धिक्खणे अ्रदुक्लमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एक खनन्‍्धं पटिच्च दें खन्धा, 
दे खन्‍्धे पटिच्च एकों खन्‍्धो । ढ 
आरम्मणपच्चयादि 
२. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च सुखाय बेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया अधिपतिपचक्चया (भ्रधि- 
पतिया पटिसन्धि नत्यि) श्ननन्तरपच्चया समनन्तरपच्चया सहजात- 
पच्चया भ्रज्ञमज्ञपच्चया निस्सयपच्चया उपनिस्सयपच्चया पुरेजात- 
पच्चया - सुखाय बेदनाय सम्पयुत्त एक॑ खन्‍्ध॑ पटिच्च द्वे खन्धा, ढे खन्‍्धे 
पटिज्च एको खन्‍्धो। वत्युं पुरेजातपच्चया (सद्धित्त) । 
झासेवनपच्ययादि 


३. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिज्च सुखाय वेदनाय 
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सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति आसेवनपच्चया कम्मपच्चया विपाक- 
पच्चया - सुखाय वेदन।य सम्पयुत्तं एक खन्‍्धं पटिच्च द्वे खन्धा, दें खन्धे 
पटिच्च एको खन्‍्धो; पटिसन्धिक्खणे सुखाय वेदनाय सम्पयूत्तं एक 
खन्ध॑ पटिच्च द्वे खन्‍्धा, दे खन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धों । 

दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
युत्तो धम्मो उप्पज्जति विपाकपच्चया - दुक्खसहगतं कायविज्व्याण- 
सहगतं एक खन्‍्ध॑ पटिच्च दे खन्धा, दे खन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धो । 

अरदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं॑ पटिज्च अ्रदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तों धम्मों उप्पज्जति विपाकपच्चया - अ्रदुक्खमसुखाय 
बेदनाय सम्पयुत्तं एक खन्‍्धं पटिच्च द्वे खन्धा, दे खन्‍्धे पटिच्च एको 
खनन्‍्धो; पटिसन्धिक्खणे अदुक्खमसुखाय वेंदनाय सम्पयुत्त एक खन्‍्ध॑ 
पटिच्च दे खन्धा, दे खन्धे पटिच्च एको खन्‍्धो । 


ग्राहारपच्चयादि 


४. सुखाय वेदनाय सम्पयूत्तं धम्मं पटिच्च सुखाय बेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति आहारपच्चया इन्द्रियपच्चया झानपच्चया 
मग्गपच्चया सम्पयुत्तपच्चया विप्पयुत्तपच्चया - सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं 
एक खन्‍्ध॑ पटिच्च द्वें खन्धा, दे खन्धे पटिच्च एको खन्धो; वत्थु विष्पयुत्त- 
पच्चया; पटिसन्धिक्खण सुखाय वेदनाय सम्पयत्तं एक खन्‍्धं पटिज्च 
दे खन्धा, दे खन्‍्धे पटिच्च एको खन्धो | वत्थु विप्पयुत्तपच्चय । 

दुक्खाय वेदनाय सम्पयत्तं धम्मं पटिच्च दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
युत्तो धम्मो उप्पज्जति विप्पयूत्तपच्चया - दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं 
एक खन्‍्ध॑ पटिच्च दे खन्धा, हे खन्‍्धे पटिच्च एको खन्धो । वत्थुं विप्प- 
यूत्तपच्चया । 
ेु अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च भ्रदुक्वमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति विष्पयुत्तपच्चया - अ्रदुक्खमसुखाय 
बेदनाय सम्पयुत्त एक खन्ध॑ पटिच्च दे खन्‍्धा, दें खन्धे पटिच्च एको खन्धो ; 
व॒त्थु विप्पयुत्तपच्चया; पटिसन्धिक्खणे भप्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्त 
एक॑ खन्‍्ध॑ पटिच्च दे खन्धा, दे खन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धो | वत्थं विप्पयत्त- 
पच्चया (सद्धित्त) । कर 


२.१५ ] पटिच्चवारो रेजरे 


शत्यिप्यचयादि 
५. श्रत्थिपच्चया ... नत्यिपच्चया ... विगतपच्चया ... ग्रविगत- 
पच्चया ... । 


(२) सद्भया 
सुदध 
६. हेतुया तीणि, आरम्मणे तीणि ... पे ०... अविगते तीणि । 8. 296 
हेतुआ्रादिदुक 
७. हेतुपच्चया आरम्मण तीणि ...पे०. . विपाके द्वे ... पे ०... 
ग्रविगते तीणि ...पे० . । 5 


आरम्मणपच्चया अधिपतिपच्चया हेतुया तीणि . . पे ०... विपाके 
हे ... पे०... श्रविगते तीणि ...पे०... । 

झासेवनपच्चया हेतुया तीणि ... पे ०... कम्मे तीणि, आहारे 
तीणि ... पे ०... अविगते तीणि .. पे०. | 

विपाकपच्चया हेतुया हे, श्रारम्मणे तीणि, भ्रधिपतिया द्वे ...पे ०... ० 
पुरेजाते तीणि, कम्मे तीणि . . पे ०... झाने द्वं, मग्गे हे ... पे ०... श्रविगते 
तीणि ... पे ०... । 

झानपच्चया हेतुया तीणि ... पे ०... विपाके ढ्वे ... पे ०... अविगते 
तीणि ... पे ०... । 

मग्गपच्चया हेतुया तीणि ... पे ०... विपाके द्वे ... पे ०... भ्रविगते )5 
तीणि ... पे ०... । 

भ्रविगतपच्चया हेतुया तीणि ... पे ०... नत्यिया तीणि, बिगते 
तीणि ...पे०... (यथा कुसलत्तिकस्स पच्चयगणना एवं वित्थारेतब्बा )। 

२. पच्चयपच्चनीयं 
(१) विभज्ञो 
नहेतुपच्चयो 

८. सुखाय वेदनाय सम्पयूत्तं धम्मं पटिच्च सुखाय वेदनाय 
 सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया - अहेतुक॑ सुखाय वेदनाय 20 
सम्पयुत्त एक खन्‍्ध पटिच्च दे खन्‍्धा, दे खन्‍्धे पटिच्च एको 
खन्धो । | 


प०१-३४ न्‍ 


रद पट्टानं [१.१.८- 


दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्म पटिच्च दुकखाय वेदनाय सम्पयुत्तों 
धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया - दुक्खसहगतं कायविज्ञञाणसहगतं एक 
खन्ध॑ पटिच्च द्वे खन्धा, द्वे खन्धे पटिच्च एको खन्धो | , 
8. 297 अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च अदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयत्तों धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया - श्रहेतुरक॑ भ्रदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एक खनन्‍्ध॑ पटिच्च द्व॑ खन्धा, दे खन्‍्धे पटिच्च 
एको खन्‍्धो; अहेतुकपटिसन्धिक्खणे अदुक्वमसुखाय बेंदनाय सम्पयुत्तं 
एक खन्धं पटिच्च दढ्वे खन्धा, दे खन्धे पटिच्च एको खन्‍्धो; विचिकिच्छा- 
सहगते उद्धच्चसहगते खन्‍्धे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो 
70 मोहो । 


पक 


नअ्रधिपतिप ज्चयो 
६ सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्म पटिच्च सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति नअञ्नधिपतिपच्चया (नाधिपति परिपुण्णं 
पटिसन्धिक ) । 
नपुरेजातपच्चयो 
१०. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्त धम्म॑ं पटिच्च सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया - अरूपे' सुखाय बेदनाय 
सम्पयूत्तं एक खन्‍्ध पटिच्च द्व खन्धा, दे खन्‍्धे पटिच्च एको खन्धो; पटि- 
सन्धिक्खणे सुखाय वेदनाय सम्पयुत्त एक खन्ध पटिच्च दढ्वें खन्धा, दे खन्धे 
पटिच्च एको खन्‍्धो । 
अदुक्लमसुखाय वदनाय सम्पयुत्त धम्मं पटिच्च अदुक्खमसुखाय 
20 वेदनाय सम्पयुत्तों धम्मों उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया - श्ररूपे भ्रदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एक खन्ध पटिच्च ढ् खन्धा, दे खन्धे पटिच्च 
एको खन्‍्धो; पटिसन्धिक्खणे भ्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयत्तं एक 
खन्ध॑ पटिच्च ढे खन्धा, दे खन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धों 


छः 


नपच्छाजात-नञ्मासेवनपच्चया 
११. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्त धम्म॑ पटिच्च सुखाय वेदनाय 


2-2 -पज--3७3-०+५ाभ3क-+जन-++++>+--+०.- ५० 


१. श्रारुप्पे - सी०, स्था०, एवमपरि पि | 


कं 


२.१.१४) पदिक््यबारो ॥ २७५ 


सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति नपच्छाजातपच्चया नआ्ासवनपच्चया (न- 
पच्छाजातं पि नआसेवन पि परिपुण्णं पटिसन्धिकं) । 


नकम्मपच्चयों 


१२. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया - सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ते 
खन्‍्धे पटिच्च सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना । 

दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
युत्तो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया - दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ते खन्‍्धे 
पटिच्च दुकक्‍्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना । 

अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्म॑ं पटिच्च अदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयूक्नी धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया - भ्रदुक्लमसुखाय 
वेदनाय सम्पयूत्ते खन्धे पटिच्च भ्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना। 

नविपाक-नझानपच्चया 

१३. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्म॑ं पटिच्च दुक्खाय वेदनाय 
सम्पयुत्तों धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया नझानपच्चया - सुखसहगतं 
कायविज्ञाणसहगतं एक खन्‍्धं पटिच्च दे खन्धा, दें खन्‍्धे पटिच्च एको 
खन्धो । 

दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्त धम्म॑ पटिच्च दुकखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति नझनपच्चया - दुक्खसहगतं कायविड्ञाण- 
सहगतं एक॑ खन्धं पटिच्च दे खन्धा, द्वे खन्धे पटिच्च एको खन्‍्धो । 

प्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयूत्तं धम्मं पटिच्च अदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति नझानपच्चया - चतुविज्ञाण- 
सहगतं एक खन्धं पटिच्च हे खन्धा, द्वे खन्धे पटिच्च एको खन्‍्धो । 


नसररगपच्चयों 


१४. सुखाय वेदनाय सम्पयूत्तं धम्म॑ं पटिच्च सुखाय बेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति नमग्गपच्चया - अहेतुक॑ सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्त एक॑ खन्‍्ध॑ पटिच्च दे खन्धा, दे खन्धे पटिच्च एको खन्‍्धो । 

चुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्म॑ पटिच्च दुक्खाय वेदनाय सम्प- 


१. चक्खुविज्ज्याणसहग्त - सी ०, स्था० । 


20 


25 


पा 


20 
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युत्तो धम्मों उप्पज्जति नमग्गपच्चया - दुक्खसहगतं कायविज्ज्ञाण- 
सहगतं एक खन्‍्ध॑ पटिच्च द्वे खन्‍्धा, दे खनन्‍्धे पटिच्च एको खन्‍्धो । 

अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च अ्रदुक्लमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मों उप्पज्जति नमग्गपच्चया - भ्रहेतुक भ्रदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एक खन्धं पटिच्च द्वे खन्‍्धा, दे खन्धे पटिच्च एको 
खन्धो; अहेतुकपटिसन्धिक्खणे श्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एक 
खन्ध॑ पटिच्च हें खन्धा, हे खनन्‍्धे पटिच्च एको खन्धो । 


नविष्पयुत्तपच्चयो 
१५. सुखाय बेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति नविष्पयुत्तपच्चया - अरूपष सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तं एक खन्‍्धं पटिच्च द्वे खन्‍्धा, द्वेष् खन्धे पटिच्च 
एको खनन्‍्धो । 
ग्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च श्रदुक्वमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तों धम्मो उप्पज्जति नविष्पयुत्तपच्चया - श्ररूपे अ्रदुक्खम- 
सुखाय वेदताय मसम्पयुत्त एक॑ खन्‍्ध॑ पटिच्च द्वे खन्धा, द्वे खनन्‍्धे पटिच्च 
एको खन्‍धों । 
(२) सद्भश्घा। 
सुठ 
१६. नहेंतुया तीणि, नञ्धिपतिया तीणि, नपुरेजाते द्वे, नपच्छा- 
जाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्में तीणि, नविपाके तीणि, नझाने 
तीणि, नमग्गे तीणि, नविष्पयत्ते द्वे । 
नहेतुदुक 
१७. नहेतुपच्चया नञ्धिपतिया तीणि, नपुरेजाते एकं, नपच्छा- 
जाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे हे, नविपाके द्वे, नझानें तीणि, 
नमग्गे तीणि, नविष्पयुत्ते एक॑ ... पे०... । 
चतुक्क है «« 
नहेतुपच्चया नञ्नधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजाते 


एक, नअश्नासंवर्न एक, नकम्मे एकं, नविपाके एक, नमग्गे एक, नविष्पयत्ते 
छुक ...१०... । 


२३२१ | पटिक़णवारो पर 
सबक 
नहेतुपच्चया नश्नधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातः-- 
पच्चया नआसेवनपच्चया नकम्मपच्चया नविषपाकपच्चया नमग्गपच्चया 
नविष्पयुत्ते एक (सद्धित्तं) । 
नञ्नधिपतिदुक 
१८. नञ्नधिपतिपच्चया नहेतुया तीणि, नपुरेजाते दें, न- 
पच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्में तीणि, नविषाके तीणि, 
नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नविष्पयुत्ते द्वे (सद्धित्त) । 
नपुरेजातवु कं 
१९. नपुरेजातपच्चया नहेतुया एक, नअ्धिपतिया द्वें, न- 
पच्छाजाते द्वे, नआसेवने द्वे, नकम्मे ढ्वे, नविपाके हें, नमग्गे एक॑, 
नविष्पयत्त दे । 


मु 


तिकं 
नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया नग्नधिपतिया एक॑ं, नपच्छाजाते 
एकं, नआसेवने एक॑, नकम्मे एक, नविपाके एक, नमग्गे एकं, नविष्पय॒त्ते 
एक (सद्धित्तं) । 
नपच्छाजाताविबुकं 
२०. नपच्छाजातपच्चया नआासेवनपच्चया नकम्मपच्चया न- 
हेतुया हें, नश्नधिपतिया तीणि, नपुरेजाते ढ्े, नपच्छाजाते तीणि, 
नञ्मासेवने तीणि, नविपाके तीणि, नमग्गे हे, नविष्पयुत्ते दे । 
तिकं 
नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया नम्नधिपतिया हे, नपुरेजाते एक॑, 
नपच्छाजाते दे, नआसेवने द्वे, नविपाके दे, नमग्गे द्वे, नविष्पयुत्ते एकं 
४४६५ पे ७ 5६ /॥ 
है पञ्चकं 
नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया नअञ्नधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया 
नपच्छाजाते एकं, नञ्नासे वने एकं, नविपाके एक, नमग्गे एक, नविष्पयुत्ते 
एक (सद्धित्त) । 
नविषाकदुकं 


२१. नविपाकपच्चया नहेतुया द्वे, नश्नधिपतिया तीणि, न- 
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पुरेजाते हे, नपच्छाजाते तीणि, नझ्सेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नमग्गे 
दे, नविष्पयुत्ते हे । 
नविपाकपच्चया, (नकम्मपच्चयसदिसं ) । 
सप्नानदुक 
२२. नझानपच्चया नहेतुया तीणि, नअधिपतिया तीणि, न- 
पच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नमग्गे तीणि .. पे०... । 
ख्क्कं 
नझानपच्चया नहेतुपच्चया नअ्रधिपतिपच्चया नपच्छाजात- 
पच्चया नश्नासेवनपच्चया नमग्गे तीणि (सद्धित्तं) । 
नमरादुऊ 
२३. नमग्गपच्चया नहेतुया तीणि, नअधिपतिया तीणि, न- 
पुरेजाते एकं, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे दें, नविपाके 
हे, नझाने तीणि, नविष्पयूत्ते एकं । 
तिक 
नमग्गपच्चया नहेतुपच्चया नञ्नधिपतिया तीणि, नपुरेजाते 
एकं, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे ढ़े, नविपाके द्वे, नझाने 
तीणि, नविष्पयुत्ते एक पे०... । 
पश्चकं 
नमग्गपच्चया नहेतुपचचया नग्रधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया 
नपच्छाजाते एक, नश्रासेवने एक, नकम्मे एकं, नविपाके एकं, नविप्पयुत्ते 
एक (सच्धित्तं ) । 
नविष्पयत्तदुर्क 
है २४. नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुया एकं, नञ्नधिपतिया द्वे, नपुरेजाते 
दें, नपच्छाजाते द्वे, नश्रासेवने द्वे, नकम्मे दे, नविपाके हे, नमग्गे एक॑ । 
तिकं 
नविष्पयूत्तपच्चया' नहेतुपच्चया नअ्धिपतिया एक, नपुरेजाते 
एक॑, नपच्छाजाते एकं, नआ्नासेवने एकं, नकम्मे एकं, नविपाके एक, नमग्गे 
एक ... प०... । 


१. नविपाकपच्चयं - स्यथा० । 
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सबक 
नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नञ्नधिपतिपच्चया नपुरेजात- 
पच्चया नपच्छाजातपच्चया नआासेवनपच्चया नकम्मपच्चया नविपाक- 
पच्चया नमग्गे एक (सद्धितं) । 
पच्चनीयगणना । 
३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं 
हेतुदुक 
२५. हेतुपच्चया नश्नधिपतिया' तीणि, नपुरेजाते द्वे, नपच्छा- 
जाते तीणि, नञआ्ासेवनें तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नविष्पयूत्ते द्वे । 
तिक॑ 
हेतृपच्चया श्रारम्मणपच्चया नअ्रधिपतिया तीणि, नपुरेजाते 
दे, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नविपष्पयुत्ते द्वे (यथा कुसलत्तिक एवं गणेतब्बं) । 
अनुलोमपच्चनीयं । 
४. पच्चयपच्चनीयानुलोम॑ 


नहेतुडुक 
२६. नहेतुपच्चया आरम्मणे तीणि, श्रनन्तरे तीणि, समनन्तरे 
तीणि, सहजाते तीणि, ग्रञ्ञमज्ञे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये 
तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने द्वे, कम्मे तीणि, विपाके तीणि, आहारे 
तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने द्वे, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते तीणि, 
श्रत्थिया तीणि, नत्थिया तीणि, बिगते ततीणि, अविगते तीणि । 
तिकं 
नहेतुपच्चया नअ्रधिपतिपच्चया आरम्मणे तीणि, अनन्तरे तीणि, 
समनन्‍्तरें तीणि, सहजाते तीणि, अज्ञज्ममज्ञे तीणि, निस्सये तीणि, 
उपनिस्सये तीणि, पुरेज।ते तीणि, आसेवने द्वे, कम्मे तीणि, विपाके तीणि, 
झाहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने दे, मग्गे एक, सम्पयूत्ते तीणि, विष्पयुत्ते 
तीणि, श्रत्यथिया तीणि, नत्यिया तीणि, विगते तीणि, अविगते तीणि, 
अ्रत्यिया तीणि, नत्यिया तीणि, विगते तीणि, अविगते तीणि । 
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चतुक्क 
हे नहेतुपच्चया नअधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया आरम्मणे एकं, 
अनन्तरे एकं, समनन्‍्तरें एकं, सहजाते एक, श्रठ्ञ्ममज्ञे एकं, निस्सये 
एक, उपनिस्सये एकं, आसेवने एकं, कम्मे एकं, विपाके एकं, आहारे एक, 
इन्द्रिये एकं, झाने एक॑ं, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते एकं, विप्पयूत्ते एकं, भ्रत्थिया 
5 एकं, नत्थिया एकं, विगते एकं, अविगते एक .. पे ०... । 
सत्तक 
नहेतुपच्चया नञश्नधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजात- 
पच्चया नआ्रासेवनपच्चया नकम्मपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे एकं, 
समनन्तरे एक, सहजाते एकं, अ्रञ्ज्ममज्ञ एक, निस्सये एकं, उपनिस्सये 
एकं, आहारे एकं, इन्द्रिये एकं, झाने एक, सम्पयत्ते एकं, अत्थिया एक, 
0 नत्थिया एकं, विगते एकं, अविगते एक ...पे० . । 
दसक 
नहेतुपच्चया नश्नधिपतिपक्ष्चया ...पे० . नकम्मपच्चया न- 
विपाकपच्चया नमग्गपच्चया नविप्पयुत्तपच्चया आरम्मण एक, श्रनन्तरे 
एकं, समनन्‍्तरें एक, सहजाते एकं, अज्ज्यमज्ज एक, निस्सये एकं, 
उपनिस्सये एकं, आहारे एकं, इन्द्रियें एकं, झाने एकं, सम्पयुत्ते एकं, 
७ अत्थिया एकं, नत्थिया एकं, विगते एक, अ्रविगते एक (सद्धित्तं ) । 


नहेंतुमूलक॑ । 
नमझ्मधिपतिदुक॑ 
8 304 २७. नमञ्मधिपतिपच्चया हेतुया तीणि ...पे० . श्रविगते 
तीणि (सच्धित्त ) । 
नपुरेजातबु्क 
२८. नपुरेजातपच्चया हेतुया द्वे .. पे० .. अविगते द्वे (सद्धित्तं ) । 
नषच्छाजातादिदुक॑ 


२६. नपच्छाजातपच्चया नआआसेवनपच्चया नकम्मपच्चया 
2 नविपाकपच्चया हेतुया तीणि ... पे०... अविगते तीणि (सद्धित्तं) । 
नझानदुक ' 

३०. नझानपच्चया आरम्मणे तीणि, अ्नन्तरे तीणि, समनन्तरे 

तीणि, सहजाते तीणि अज्ञ्यमञ्झे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये 


२.१.३२ ] पटिच्चवारो २८१ 


तीणि, पुरेजाते तीणि, कम्मे तीणि, विपाके तीणि, श्राहारे तीणि, इन्द्रिये 
तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, भ्रत्यिया तीणि, नत्थिया तीणि, 
विगते तीणि, अ्विगते तीणि (सद्धित्त ) । 
नमग्गढुक 
३१. नमग्गपच्चया आरम्मणे तीणि, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे 
तीणि ... पे ०... आसेवने एक, कम्में तीणि ... पे ०... झाने द्वे ... पे ०... 
अविगते तीणि (सद्धित्तं) । 
नविष्पयत्तवुक 
३२ नविष्पयुत्तपच्चया हेतुया द्वे, आरम्मणे' दे, अधिपतिया 
हे, ग्रनन्तर हे, समनन्तरे है, सहजाते हे, अरज्ब्यमञ्ञे हे, निस्सये दे, 
उपनिस्सये हे, झासेवने हे, कम्मे दे, विपाके हे, आहार हे, इन्द्रिये ढे, झाने 
हें, मग्गे दे, सम्पयुत्तें द्वे, अ्रत्यिया दे, नत्थिया दे, विगते द्वे, अविगते दे । 
तिक 
नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे एक॑ं, 
समनन्‍तरे एकं, सहजाते एकं, अ्रञ्ञ्ममञ्ञे एक, निस्सये एक, उपनिस्सये 
एकं, आसेवने एक, कम्मे एक, झाहारे एक, इन्द्रिय एकं, झाने एकं, मग्गे 
एक, सम्पयुत्ते एक, अत्यिया एक, नत्थिया एक, विगते एक, अविगते एक 
डर पे० ल०० 
दसक 
नविष्पयुत्तपक्चया नहेतुपच्चया नअधिपतिपच्चया नपुरेजात- 
पच्चया नपच्छाजातपच्चया नआसेवनपच्चया नकम्मपच्चया नविपाक- 
पच्चया नमग्गपच्चया श्रारम्मणे एक, अनन्तरे एकं, समनन्‍्तरे एकं, 
सहजाते एक, अ्रज्ञ्ममज्जे एकं, निस्सये एकं, उपनिस्सये एक, आहारे 
एक, इन्द्रिये एकं, झाने एक, सम्पयुत्ते एकं, अत्थिया एक, नत्थिया 
एकं, विगते एक, झ्रविगते एक ।* 
पच्चनीयानुलोम॑ । 
पटिच्चवा रो । 


किन न ननन ननन + तन +नलननन+ +>- 


१. ० विपाके एकं - स्था० । *. इ्मास्स ठाने सी०, स्था० पोत्थकेसु नविष्पयुत्त 
पह्चया ...पे ०... अविगते एक ति भ्रधिको पाठो दिस्सति। 
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$ २. सहजातवारो 
३३. सुखाय वेदनाय सम्पयत्तं धम्मं सहजातों ... पे०... । 





$ ३. पच्चयवारो 
३४. सुखाय वेदनाय सम्पयत्तं धम्मं पच्चया ...पे०... । 


६ ४. निस्सयवारों 

३५. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं निस्साय ... पे०... । 
$ ५ संसद्गवारों 

३६. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं ससद्ठी ... पे०... । 


$ ६. सम्पय॒त्तवारों 
5 ३७. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्म॑ सम्पयुत्तों सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एक 
खन्‍्ध॑ सम्पयुत्ता द्वे खन्धा, दे खन्धे सम्पयुत्तो एको खन्धो (सद्ित्त) । 


सम्पयुत्तवारो । 
$ ७ पञ्हावारों 
१. पच्चयानुलोम॑ 
(१) विभज्धो 
हेतुपच्चयों 
8 306 ३८. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 


यूत्तस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयों - सुखाय वेदताय सम्पयुत्ता' हेतू' 
0 सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो; पटिसन्धिक्खणे सुखाय 
वेदनाय सम्पयूत्ता हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१) 





१-१. सम्पयुत्तो हेतु - स्था०, एवमुपरि पि । 
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दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयों - दुक्लाय वेदनाय सम्पयुत्ता हेतू सम्प- 
युत्तकानं खन्‍्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (१) 

प्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तों धम्मो श्रदुक्वमसुखाय वेदनाय 
सम्पयत्तस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो - अदुक्‍्खमसुखाय वेदनाय 
सम्पयूत्ता हेतू सम्पयत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो; पटि- 
सन्धिक्खणे अ्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
हेतुपच्चयेन पच्चयो । (१) 


शझारम्मणपच्चयो 


३६. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयों - सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन 
चित्तेन दानं दत्वा, सील॑ समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा सुखाय 
वेदनाय सम्पयूत्तेन चित्तेन पच्चवेक्‍्खति । सुखाय बेदनाय सम्पयुत्ता 
झाना वृद्हित्वा, मग्गा वुद्ग॒हित्वा, फला वुदुहित्वा सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तेन चित्तेन पच्चवेक्वति । अरिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन 
चित्तेन सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ते पहीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति, विक्खम्भिते 
किलेसे पच्चवेक्खन्ति, पुब्बे समृदाचिण्णे किलेसे जानन्ति । सुखाय 
वेंदनाय सम्पयुत्ते खन्धे सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन भ्रनिच्चतो 
दुक्खतो भअ्रनत्ततो विपस्सति', अस्सादेति प्रभिनन्‍्दति ; तं आरब्भ सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तो रागो उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति; सुखाय बेदनाय 
सम्पयूत्ते खन्धे श्रारब्भ सुखाय वेदनाय सम्पयूत्ता खन्धा उप्पज्जन्ति । (१) 

सुखाय बेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स भ्रारम्मणपच्चयेन' पच्चयों - सुखाय बेंदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन 
दान दत्वा, सीलं॑ समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा विप्पटिसारिस्स 
दोमनस्सं उप्पज्जति । सुखाय वेदनाय सम्पयूत्ते झाने परिहीने' विष्पटि- 
सारिस्स दोमनस्सं उप्पज्जति । सुखाय बेंदनाय सम्पयुत्ते खन्धे भ्रारब्भ 
दुक्‍्खाय वेदनाय सम्पयूत्ता खन्धा उप्पज्जन्ति । (२) 

सुखाय बेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो श्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्प- 





१-१. विपस्सन्ति, भ्रस्सादेस्ति श्रभिनन्दन्ति - स्मा०, एवमुपरि पि । २. पहीने - स्था० । 
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युत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयों - सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन' 
चित्तेन' दानं दत्वा, सील॑ समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा अश्रदुक्खम- 
सुखाय बेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन पच्चवेकक्‍्खति । सुखाय वेदनाय सम्प- 
यूत्ता झाना वृद्व॒हित्वा, मग्गा वुट्व॒हित्वा, फला वुद्वहित्वा श्रदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन पच्चवेक्खति । अरिया ग्रदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन सुखाय वंदनाय सम्पयुत्ते पहीने किलेसे पछच- 
वेक्खन्ति, विक्खम्धिते किलेसे पच्चवेक्‍्खन्ति, पुब्बे समुदाचिण्णे किलेसे 
जानन्ति । सुखाय वेदनाय सम्पयत्ते खन्धे अदुक्खमसुखाय वेदनाय 
सम्पयत्तेन चित्तेन श्ननिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति, भ्रस्सादेति 
गअभिननन्‍दति, त॑ आरबव्भ अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो रागों 
उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्च उप्पज्जति, 
चेतोपरियज्याणेन सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तचित्तसमड्िस्स चित्तं जानाति। 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा चेतोपरियञ्आाणस्स, पुष्बेनिवासानुस्सति- 
आणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, अना गतंसआाणस्स, आवज्जनाय आरम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो । सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ते खनन्‍्धे आरा रब्भ अदुक्खमसुखाय 
बेदनाय सम्पयुत्ता खन्‍्धा उप्पज्जन्ति | (३) 

४० दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय 
सम्पयत्तस्स धम्मस्स आररम्मणपच्चयेन पच्चयो - दोसं आरब्भ दोसो 
उप्पज्जनि, मोहो उप्पज्जति; दुक्खाय बेदनाय सम्पयत्त मोह झआारब्भ 
मोहो उप्पज्जति, दोसो उप्पज्जति; दुक्वसहगतं कायविज्ञ्याण्ं आ्रारब्भ 
दोसो उप्पज्जति, मोहों उप्पज्जति; दुक्‍्खाय वेदनाय सम्पयुत्ते खन्‍्धे 
आरव्भ दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा उप्पज्जन्ति । (१) 

दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयों - अग्या सुखाय वेदताय सम्पयुत्तेन 
चित्तेन दुक्खाय वेदनाय सम्पयत्ते पहीने किलेसे पचचवेक्खन्ति, विवंखम्भिते 
किलेसे पच्चवेक्खन्ति, पुब्बे समुदाचिण्ण किलेसे जानन्ति । दुक्खाय 
वेदताय सम्पयुत्ते खन्‍्धे सुखाय बेदनाय सम्पयत्तेन चित्तेन श्रनिच्चतो 
दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति'; दुक्खाय वेदनाय सम्पयत्ते खन्धे आरब्भ 
सुखाय वेंदनाय सम्पयुत्ता खन्धा उप्पज्जन्ति । (२) 


आि-+++++++ -++ 


१. विपस्सन्ति - सी०, स्था०, एवमुपरि पि। 
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दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो अ्रदुक्वमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स आारम्मणपच्चयेन पच्चयो - अररिया श्रदुक्वमसुखाय 
बेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ते पहीने किलेसे 
पच्चवेक्खन्ति, विक्खम्भिते किलेसे पच्चवेक्खन्ति, पुब्बे समुदाचिण्णे 
किलेसे जानन्ति । दुक्‍्खाय वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे अ्रदुक्लमसुखाय 
वेदनाय सम्पयत्तेन चित्तेन भ्रनिज्चतो दुक्खतो अ्नत्ततो विपस्सति; 
चेतोपरियव्याणेन दुक्‍्वाय वेदनाय सम्पयृत्तचित्तसमड्रिस्स चित्त 
जानन्ति । दुक्‍्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा चेतोपरियज्ञाणस्स, पुन्बे- 
निवासानुस्सतिञाआणस्स, यथाकम्मूपगठ्गाणस्स, अनागतंसज्गाणस्स, 
झवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो - दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे 
झ्रारब्भ अ्रदुक्खमसुखाय वेदताय सम्पयुत्ता खन्धा उप्पज्जन्ति । (३) 

४१. अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तों धम्मो अदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तस्स' धम्मस्स श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयों - अदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेनः दानं दत्वा, सील॑ समादियित्वा, 
उपोसथकम्मं कत्वा अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन' चित्तेन पच्च- 
वेकक्‍्खति । अदुक्‍्खमसुखाय वेदनाय सम्पयूत्ता झाना बुद्रुहित्वा, मग्गा 
वृदुहित्वा, फला बुटुहित्वा भ्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन पच्च- 
वेक्खति; अरिया अदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयूत्तेन चित्तेन अदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ते पहीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति, विक्खम्भिते किलेसे 
पच्चवेक्खन्ति, पुष्बे समृदाचिण्णे किलेसे जानन्ति । अ्रदुक्वमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन' 
अ्रनिज्चतो दुक्खतो अ्नत्ततो विपस्सति, ग्रस्सादेति अभिनन्दति ; तं श्रारब्भ 
अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो रागो उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जत्ति, 
विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्चं उप्पज्जति; चेतोपरियञ्ञाणेन अदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तचित्तसमडि्िस्स चित्त जानन्ति । आकासा- 
नञ्चायतनं विज्ञाणञज्वायतनस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। आकि- 
ज्चज्ञ्यायतनं नेवसञ्ञ्यानासञज्ज्यायतनस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । 
ग्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा इद्धिविधज्याणस्स, चेतोपरिय- 
आआणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणस्स, यथाकम्मूपगञाणस्स, भ्रनागतंस- 
| १. पच्चवेक्सन्ति - सी०, स्था०। 
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आणस्स आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । अदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयूत्ते खन्धे श्रारव्भ अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा 
उप्पज्जन्ति । (१) 

अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो - अदुक्खमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तेन चित्तेन दान दत्वा, सील॑ समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन पच्चवेक्खति । अ्रदुक्वमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्ता झाना वुद्ुहित्वा, मग्गा वुद्व॒हित्वा, फला वुद्वहित्वा सुखाय 
वेदनाय सम्पयूत्तेन चित्तेन पच्चवेक्खति । श्ररिया सुखाय वेदनाय 
सम्पयूत्तेन चित्तेन अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयूत्ते पहीने किलेसे पच्च- 
वेक्खन्ति, विक्खम्भिते किलेसे पचचवेक्खन्ति, पुव्बे समुदाचिण्णे किलेस 
जानन्ति । श्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तेन चित्तेन अनिच्चतों दुक्खतो अनत्ततो विपस्सत्ति, अस्सादेति 
अभिनन्दति; तं आरब्भ सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो रागो उप्पज्जति, दिद्ठि 
उप्पज्जति; अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे आरब्भ सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा उप्पज्जन्ति । (२) 

अ्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो - अदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दान दत्वा, सील॑ ममादियित्वा, उपोसथकम्मं 
कत्वा विप्पटिसारिस्स दोमनस्सं उप्पज्जति, अश्रदुक्खमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्ते झाने परिहीने विष्पटिसारिस्स दोमनस्सं उप्पज्जति, ग्रदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे आरब्भ दुवखाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा 
उप्पज्जन्ति । (३) 

अधिपतिपच्चयो 


४२. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तों धम्मो सुखाय बेदनाय सम्प- 
युत्तस्स घम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणाधिपति, सह- 
जाताधिपति । 

आरम्मणाधिपति -- सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दान 
दत्वा, सील॑ समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन' 


किजजज+++ 


१. खस्धे भारब्धभ - स्यथा० । 


२८७.४४ ] पञ्हावारो २८७ 


चित्तेन तं गरुं कत्वा पच्चवेक्वति । सुखाय बेदनाथ सम्पयुत्ता झाना 
वुद्ुहित्वा, मग्गा वुद्रुहित्वा, फला वुद्ग॒हित्वा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेत 
चित्तेन त॑ गरुं कत्वा पच्चवेकक्‍्खति । सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ते खन्‍्धे 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति; 
त॑ गरुं कत्वा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो रागो उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति। 

सहजाताधिपति - सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताधिपति सम्पयत्तकानं 
खन्‍्धानं अ्धिपतिपच्चयेन पच्चयो । (१) 


सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्प- 


यृत्तस्स धम्मस्स अ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 

आरम्मणाधिपतति - सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दान॑ 
दत्वा, सील॑ समादियरित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा अदुक्खमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तेन चित्तेन त गरुं कत्वा पच्चवेक्‍्खति | सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्ता झाना बुद्रुहित्वा, मग्गा बृद्ृहित्वा, फला बुद्रृहित्वा अदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयत्तेन चित्तेन तं गरुं कत्वा पच्चवेक्खति । सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ते खन्‍्धे अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेनः चित्तेन गरूं 
कत्वा अस्सादेति अ्भिनन्दति; त॑ गरुं कत्वा अ्रदुक्खमसुखाय बेदनाय 
सम्पयुत्तो रागो उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति | (२) 

४३. दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स' धम्मस्स अधिपतिपच्चयन पच्चयो । 

सहजाताधिपति -- दुक्खाय वेदनाय सम्पयत्ताधिपति सम्प- 
यत्तकानं खन्धान भ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

४४. अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो अदुवखमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणा- 
घिपति, सहजाताधिपति । 

आरम्मणाधिपति - अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयत्तेन चित्तेन 
दान दत्वा, सील॑ समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा भ्रदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन तं गरुं कत्वा पच्चवेक्खति । अ्रदुक्खमसुखाय 
बेदनाय सम्पयुत्ता झाना वुद्वहित्वा, मग्गा बुडुहित्वा, फला वुद्ठुहित्वा 
अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन तं गरुं कत्वा पच्चवेक्खति । 
अ्रदुक्लमसुखाय बेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे अदुक्खमसुखाय बेदनाय सम्प- 
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युत्तेन चित्तेत गरुं कत्वा अस्सादेति अ्रभिनन्दति; त॑ गरुं कत्वा अदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो रागो उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति । 

सहजाताधिपति - अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताधिपति 
सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं श्रधिपतिपच्चयेन पच्चयों | (१) 

अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
यूत्तस्स धम्मस्स भ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 

आरम्मणाधिपति - अरदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन 
दानं दत्वा, सील॑ समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तेत चित्तेन तं गरु कत्वा पच्चवकखति । अ्रदुक्खमसुखाय बेंदनाय 
सम्पयत्ता झाना बुदुहित्वा, मग्गा वुद्व॒हित्वा, फला बुदट्रहित्वा सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन त॑ं गरु कत्वा पच्चवेक्खति । अदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ते खन्‍्धे सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन गरु कत्वा 
अस्सादेति श्रभिनन्‍्दति, त ग8 कत्वा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो रागो 
उप्पज्जत्ति, दिद्ठि उप्पज्जति । (२) 

अननन्‍्तरपच्चयों 

४५. सुखाय वेदनाय सम्पयत्तों धम्मो सुखाय बेदनाथ सम्प- 
यृत्तस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्ता खनन्‍्धा पच्छिमानं पच्छिमानं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं 

खन्धानं ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं अनलोम॑ 
सुखाय वेदनाय सम्पयत्तस्स गोत्रभस्स अनतन्तरपच्चयेन पच्चयो, अनलोम॑ 
बोदानस्स, गोत्रभु मग्गस्स, वोदान॑ मग्गस्स, मस्गो फलस्स, फल फलस्स, 
श्रनुलोम॑ सुखाय वेदनाथ सम्पयुत्ताय फलसमापत्तिया अ्नन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । सुखाय वेदनाय सम्पय॒त्ता खन्धा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 

बुद्रानस्स अनन्तरपच्चयेन पक्चयो । (१) 

सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - सुखाय बेदनाय सम्पयुत्तं 
चुतिचित्तं अवुक्खमसुखाय बंदनाय सम्पयृत्तस्स उपपत्तिचित्तस्स अनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयों । सुखाय वेदनाय सम्पयुत्त भवड्ध आवज्जनाय प्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो। सुखसहगतं कायविज्व्याणं विषाकमनोधातुया अ्रनन्तर- 
पच्चयेत पच्चयो । सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता विपाकमनोविञ्व्याणधातु 


२.७.४७ ] पञ्हाचारो १८६ 


किरियमनोविज्ञ्माणधातुया  प्रनन्तरपच्चयेन पच्चयों । सुखाय बेदनाय 
सम्पयुत्तं भवज्भं श्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयृत्तस्स भवद्भस्स अनन्तर- 
पच्चयेन' पच्चयो । सुखाय वेदनाय सम्पयूत्तं कुसलाकुसलं गअदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स वुद्रानस्स, किरियं बुद्।नस्स, फल वुद्धानस्स 
अनन्तरपच्चयेन पच्चयों । (२) 

४६. दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा दुक्खाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता खन्‍्धा पच्छिमानं पच्छिमानं दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
युत्तकानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (१) 

दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो अ्रदुक्वमसुखाय वेंदनाय 
सम्पयत्तस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो - दुक्खसहगतं काय- 

विज्ञ्ञाणं विपाकमनोधातुया भ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । दुक्खाय वेदनाय 
सम्पयुत्ता खन्धा अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स वुद्गानस्स अनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयों । (२) 

४७. अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो अदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा 
प्रदुक्लमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अ्रदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकान खन्‍्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 
प्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयूत्तं अ्रनुलोम॑ अदुक्खमसुखाय वेदनाय 
सम्पयत्तस्स गोत्रभुस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । अनुलोम॑ वोदानस्स, 
गोत्रभु मग्गस्स, वोदान मग्गस्स, मग्गो फलस्स, फलं फलस्स, अनुलोम॑ 
फलसमापत्तिया, निरोधा वद्हन्तस्स नेवसञज्ञानासञ्ञायतनं श्रदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयूत्ताय फलसमापत्तिया अ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 
अदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा अ्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स बुद्वानस्स श्रनन्तरपच्च॒येन पच्चयों । (१) 

अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेनः पच्चयो - भअ्रदुक्वमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तं चुतिचित्तं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स उपपत्तिचित्तस्स श्रनन्तर- 

पच्चयेन' पच्चयों । आ्रावज्जना सुखाय वेदनाय सम्पयत्तकानं खन्‍्धानं 
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अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । विपाकमनोधातु सुखाय बेदनाय सम्पयुत्ताय 
विपाकमनोविज्ज्या णधातुया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । अ्रदुक्वमसुखाय 
बेदनाय सम्पयुत्तं भवद्भं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स भवड्भस्स श्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । अ्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं कुसलाकुंसलं 
सुखाय बेदनाय सम्पयुत्तस्स बुद्वा नस्स, किरियं वृद्दानस्स, फल बुद्ठानस्स, 
निरोधा वुद्वहन्तस्स नेवसऊ्ञ्यानासञ्ज्यायतनं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय 
फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (२) 

अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय बेदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो -- श्रावज्जना दुक्‍्खाय 
वेदनाय सम्पयुत्तकान खन्धान ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (३) 

समननन्‍्तरपच्चयो 

४८. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तों धम्मों सुखाय वेदनाय सम्प- 

युत्तस्स धम्मस्स समनन्तरपच्चयेन पच्चयों (अनन्तरपच्चयसदिसं ) । 


सहजातपच्चयो 

४€. सुखाय वदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयों - सुखाय बेदनाय सम्पयुत्तो 
एको खन्‍्धो द्विन्नं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयों । द्वे खन्धा एकस्स 
खन्धस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो एको खन्‍्धो द्विन्न खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो | दे खन्‍्धा 
एकस्स खन्धस्त सहजाबपच्चयेन पच्चयो | (१) 

५०. दुक्वाय वेदनाथ सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो - दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो 
एको खन्‍्धों द्विन्नं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयों । हे खन्‍्धा एकस्स 
खन्धस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो (दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तपटिसन्धि 
न लब्भति ) । (१) 

५१. अदुक्खमसूखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो भ्रदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो - अदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तो एको खन्‍्धो द्विन्नं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । 


१. लभति - सी० । 
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दे खन्‍धा एकस्स खन्धस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे 
अदुक्खमसुखाय वेदताय सम्पयुत्तो एको खन्‍्धो द्विन्नं खन्धानं सहजात- 
पच्चयेन पच्चयो । दें खन्धा एकस्स खन्धस्स सहजातपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 
अडजामण्ज्य-निस्सयपच्चया 

५२. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्म धम्मस्स भ्रज्ञममण्ञपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्पयों 
(अजञ्व्यमज्ञ्यं पि निस्सयं पि सहजातपच्चयसदिसं ) । 

उपनिस्सयपच्चयो 

५३. सुखाय बेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों - आ रम्मणूपनिस्सयो, 
श्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतृपनिस्सयो ... पे०... । 

पकतृपनिस्सयों - सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं सद्ध॑ं उपनिस्साय 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दानं देति, सील॑ं समादियति, उपोसथ- 
कम्मं करोति, सुखाय वेदनाय सम्पयूत्तं झानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पा- 
देति, मग्ग उप्पादति', समापत्ति उप्पादेति, मान जप्पेति, दिट्टठि गण्हाति । 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं सील सुत चागं पञ्थ्यं रागं मोहं मान दिद्वि 
पत्थनं सुखसह॒गतं कायविज्ज्याणं उपनिस्साय सुखाय वेदनाय सम्पयत्तेन 
चित्तेन दान देति ... पे०... समार्पात्त उप्पादेति (सद्धापञुचमकेसु 
“मान जप्पेति, दिद्ठि गण्हाती” ति कातब्बं, अवसेसेसु न कातब्बं) । सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन अ्रदिन्न॑ ग्रादियति, मुसा भणति, पिसुणं भणति, 
सम्फं पलपति,, सन्धि छिन्दति, निल्‍लोपं हरति, एकागारिकं करोति, 
परिषन्थे तिद्रुति, परदारं गच्छति, गामघातं करोति, निगमघातं करोति । 
सुखाय बेदनाय सम्पयुत्ता सद्धा सील सुतं चागो पञ्ञ्या रागो मोहो मानो 
दिद्ठि पत्थना सुखसहगतं कायविज्ज्याणं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय 
सद्घभाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्ञव्याय रागस्स मोहस्स मानस्स दिद्ठिया 
पत्थनाय सुखसहगतस्स' कायविज्ञ्ञाणस्स सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं 
खन्‍्धानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१) 


क्ीकजजलल-+ 





१. » प्रभिज्व्यं उप्पादेति - स्थपा० । २. भणति फरुसं भणति - स्था० । 
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सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तों धम्मो दुक्खाय बेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन' पच्चयों । 

पकतूपनिस्सयों - सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं सद्धं उपनिस्साय 
अत्तानं आतापेति परितापेति, परियिट्ठिमूलक॑ दुक्खं पच्चनुभोति । सुखाय 
वेदनाय सम्पयत्तं सील सुत चाग पञ्ञ्यं उपनिस्साय भ्त्तानं आतापेति 
परितापेति, परियिट्ठिमूलक दुक्‍्खं पच्चनुभोति । सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्त राग मोहं मान दिद्ठि पत्थन सुखसहगत॑ कायविज्ज्यार्ण उपनिस्साय 
पाणं हनति । दुक्‍्खाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन अदिन्नं आदियति, 
मुसा मणति, पिसुणं भणति, फरुसं भणति, सम्फं पलपति, सन्धि छिन्दति, 
निल्‍लोपं हरति, एकागारिकं करोति, परिपन्थे तिट्गुति, परदारं गच्छति, 
गामधातं करोति, निगमघात करोति, मातर जीविता वोरोपेति, पितरं 
जीविता वोरोपेति, अरहन्त जीविता बोरोपेति, दुद्दुन चित्तेत तथागतस्स 
लोहित उप्पादेति, सद्दध भिन्दति । सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सद्धा 
सील सुतं चागो प्ज्या रागो मोहो मानो दिद्ठि पत्थता सुखसहगतं काय- 
विज्ञाणं दोसस्स मोहस्स दुक्खसहगतस्स कायविज्ञाणस्स दुक्खाय 
वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । (२) 

सुखाय वेदनाय सम्पयत्तों धम्मों अदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों - आरम्मणूपनिस्सयो, भ्रनन्त- 
रूपनिस्सयो, पकतपनिस्सयो .. पे० .. । 

पकतृपनिस्सयों - सुखाय वेदनाय सम्पयूत्तं सद्ध॑ं उपनिस्साय 
अदुक्खमसुखाय वेदनाय मम्पयुत्तेन चित्तेन दानं देति, सील॑ समादियति, 
उपोसथकम्मं करोति, अ्रदुक्वमसुखाय बेदनाय सम्पयुत्तं झान॑ उप्पादेति, 
विपस्सन उप्पादेति, मग्गं उप्पादेति, श्रभिज्ञ्यं उप्पादेति, समार्पत्ति 
उप्पादेति, मान॑ जप्पेति, दिट्ठि गण्हाति । सुखाय वेदनाय सम्पयूुत्तं सील॑ 
सुतं चागं पञ्ञ्य॑ राग मोह मान दिद्टि पत्थनं सुखसहगतं कायविज्ञ्याणं 
उपनिस्साय अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दान॑ देति ...पे ०... 
समापत्ति उप्पादेति । अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन अ्रदिश्नं 
झ्रादियति, मुसा भणति, पिसुणं भणति', सम्फं पलपति, सन्धि छिन्दति, 


निल्लोपं हरति, एकागारिक करोति, परिपन्थे तिट्टति, परदारं गच्छति, 


१ भणति फरुस भणति - सी ०, स्था० । 


२.७.४४ ] पड्हाबारो २६३ 


गामधातं करोति, निगमघातं करोति । सुखाय बेदनाय सम्पयुत्ता सद्धा 
सील सुतं चागो पञऊ्य्या रागो मोहो मानो दिट्टि पत्थना सुखसहगतं काय- 
विज्ज्ञाणं अदुकक्‍्खमसुखाय बेदनाय सम्पयुत्ताय .(द्वाय सीलस्स सुतस्स 
चागस्स पञ्ञमाय रागस्स मोहस्स मानस्स दिद्ठिया पत्थनाय अ्रदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३) 

५४. दुक्खाय वेदनाय सम्पयूृत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
यत्तस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो -- अनन्तरूपनिस्सयो, पकतू- 
पनिस्सयो ...पे० . । 

पकतूपनिस्सयो - दोस उपनिस्साय पाणं हनति, दुक्खाय वेंदनाय 
सम्पयुत्तेन चित्तेन अ्रदिन्नं आदियति ... पे०... संद्धं भिन्‍दति। मोह 
दृक्खसहगतं कायविज्ञञाणं उपनिस्साय पाणं हनति, दुक्खाय वेदनाय 
सम्पयूत्तेन चित्तेन अदिन्न॑ं आदियति . .पे० .. सद्धू भिन्दति । दोसो 
मोहो दुक्खसहगत॑ कायविज्ञ्याणं दोसस्स मोहस्स दुक्खसहगतस्स काय- 
विज्ञ्ञाणस्स दुक्खाय बेदनाय सम्पयत्तकानं खन्‍्धानं उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

एुक्खाय वेदनाय सम्पयूत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

पकतूपनिस्सयो - दोस उपनिस्साय सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन 
चित्तेन दान देति ... पे०. . समार्पत्ति उप्पादेति । सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तेन चित्तेन अदिन्न॑ ग्रादियति .पे०... निगमघातं करोति । मोहें, 
दुक्खप्नहगतं कायविञज्ञञाणं उपनिस्साय सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन 
दान॑ देति ... पे०. . निगमघातं करोति । दोसो मोहो दुक्खसहगतं काय- 
विज्ञ्ञाणं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय सद्धाय ... पे ०... सुखसहगतस्स 
कायविज्व्याणस्स सुखाय बेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 

दुक्‍्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो अ्रदुक्वमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - ग्रनन्तरूपनिस्सयो, 
पकतूपनिस्सयो ... पे०... । 

पकतूपनिस्सयो - दोसं उपनिस्साय भश्रदुक्वमसुखाय वेदनाय 


१. पत्थनाय सुखसहगतस्स कायविज्थ्गाणस्स -सी० । 
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सम्पयुत्तेन चित्तेन दान॑ देति ... पे०. . निगमघातं करोति। मोहं दुक्ख- 
सहगत॑ कायविज्ज्ञाणं उपनिस्साय भश्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन 

चित्तेन दान देति ... पे ०... निगमघातं करोति । दोसो मोहो दुक्खसहगतं 
कायविज्ञ्ञाणं अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय सद्धाय ... पे०... 
पत्थनाय अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयत्तकानं खन्धानं उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयों । (३) 

५५. अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो अ्रदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो -- आरम्मणूप- 
निस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयों, पकतृपनिस्सयो ... पे ०... । 

पकतृपनिस्सयो - अदुक्खमसुखाय वेदनाय मसम्पयूत्तं सद्धं उप- 
निस्साय अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दान॑ देति ... पे ० .. 
दिट्टि गण्हाति । अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं सील॑ सुत चार्गं पञू्व्ां 
राग मोहं मान दिद्ठि पत्थनं उपनिस्माय अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्प- 
यूत्तेन चित्तेन दान॑ देति .पे० .. समापत्ति उप्पादेति | अदुक्‍्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन अदिद्न॑ श्रादियति ... पे ० .. निगमघातं करोति। 
अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयूत्ता सद्घा सील सुतं चागो प्ज्या रागो 
मोहो मानो दिदट्ठि पत्थना अ्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय सद्धाय 

पृ० . पत्थनाय अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्‍्धान 
'उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१) 

अदुक्ख मसुखाय वेदनाय सम्पयत्तों धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्प उपनिस्गयपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणूपनिस्सयो 
अनन्तरूपनिस्सयों, पकतृपनिस्सयों सी 

पकतूपनिस्सयों - अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयत्तं सद्धं उप- 
निस्पाय सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दान॑ देति ... पे ०... दिंद्ठि 
गण्हाति । अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयत्तं सील॑ ... पे ०... पत्थनं 
उपनिस्साय सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन' दान देति ... पे ०... समा- 
पत्ति उप्पादेति | सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन श्रदिन्नं आदियति 
*» पे०... निगमघातं करोति । ग्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयत्ता सद्धा 

पत्थना सुखाय वंदनाय सम्पयुत्ताय सद्धाय ... पे ०... पत्थनाय 


सुखसहगतस्स कायविज्ञञाणस्स सुखाय बेदनाय सम्पयत्तकानं खन्धानं 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२) 


२.७.५७ ] परज्हावारो २६५ 


अ्रदुकवमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - अनन्तरूगनिस्सयो, पकतृप- 
निस्सयो ... पे ०... । 

पकतृपनिस्सयों - अरदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्त सद्धं उप- 
निस्साय अत्तानं आ्रतापेति परितापेति, परियिद्ठिमूलक दुक्‍्खं पच्चनुभोति । 
अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं सीलं ... पे ०... पत्थनं उपनिस्साय पाणं 
हनति । एुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन अदिन्नं आदियति ... पे ०... 
सड्भ भिन्दति। अ्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सद्धा ... पे० . पत्थना 
दोसस्स मोहस्स दुकखसहगतस्स कायविज्व्याणस्स दुक्खाय वेदनाय 
सम्पयत्तकानं खन्धानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 


आासेवनपच्चयो 

५६. सुखाय वेदनाय सम्पयत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स आ्रासेवनपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा सुखाय 
वेदनाय सम्पयूत्ता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तकानं खन्धानं श्रासेवनपच्चयेन पच्चयों । सुखाय वेदनाय सम्पयूत्तें 
अनुलोम॑ गोत्रभुस्स, अ्नुलोम॑ वोदानस्स, गोत्रभु मग्गस्स, बोदानं मग्गस्स 
आसेवनपच्चयेन पच्चयों | (१) 

दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्पयृत्तस्स 
धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा दुक्खाय वेदनाय 
सम्पयूत्ता खनन्‍्धा पच्छिमान पच्छिमानं दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं आ्रासेवनपच्चयेन पच्चयों । (१) 

अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुूत्तो धम्मो अ्रदुक्वमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा अ्रदुक्ख म- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अ्रदुक्वमसुखाय 
वेदनाय सम्पयृत्तकानं खन्‍्धानं झआसेवनपच्चयेन पच्चयो । अ्रदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयूुत्तं श्रनुलोम॑ गोत्रभुस्स, झनुलोम॑ वोदानस्स, गोत्रभु 
मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो । (१) 


कफम्मपच्चयो 
५७. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
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युत्तस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन' पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका"। 
सहजाता - सुखाय बेदनाय सम्पयुत्ता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्म- 

पच्चयेन पच्चयों । पटिसन्धिक्खणे । नानाखणिका - सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना विपाकानं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
कम्मपच्चयेन पच्चयों । (१) 

सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुकखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका - सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्ता चेतना विपाकानं दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्म- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 

सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो | नानाखणिका - सुखाय बेदनाय 
सम्पयुत्ता चेतना विपाकान अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पय॒त्तकान खन्धान 
कम्मपच्चयेन पच्चयों । (३) 

५८. दुक्खाय वेदनाय सम्पयूत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयों - सहजाता, नानाखणिका । 
सहजाता - दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्म- 
पच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका - दुक्खाय वेदनाय सम्पयत्ता चेतना 
विपाकान दुकखाय वेदनाय सम्पयुत्तकान खन्‍्धानं कम्मपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

दुकखाय वेदनाथ सम्पयुत्तो धम्मो अदुक्खमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्म कम्मपच्चयेन पछ्चयों। नानाखणिका - दुक्‍्खाय 
वंदनाय सम्पयुत्ता चतना विपाकानं अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं 
खन्धान कम्मपच्चयेन पच्चयों । ( 

४९ अदुक्वमसुखाय वंदनाय सम्पयुत्तो धम्मो अ्रदुक्खमसुखाय 
वदनाय सम्पयृत्तस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नाना- 
खणिका | सहजाता- अरदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयत्ता चेतना सम्प- 
युत्तकान खन्‍्धान कम्मपच्चयेन पच्चयों । पटिसन्धिक्खर्ण ... पे ०... । 
नानाखणिका - भ्रदुक्वमसुखायवेदनाय सम्पयत्ता चतना विपाकान 


अदुत॒तमसुखाय बंदनाय सम्पयुत्तकानं॑ खन्‍्धानं कम्मपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 


१. नानाकखणिका -सी०। २-२. सी०, स्था० पोत्यकेसू नत्यि, एवमुपरि पि । 
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झदुकक्‍्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका - अदुक्खमसुखाय 


वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना विपाकानं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं 
कम्मपच्चयेन पच्चयो । (२) 


प्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तों धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
यृत्तस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका - अदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयूत्ता चेतना विपाकान॑ दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
कम्मपच्चयेन पच्चयो । (३) 
विपाकपच्चयो 


६०. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो - विपाको सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो एको खन्‍न्धो द्विन्नं खन्धान विपाकपच्चयेन पच्चयो । दे खन्धा 
एकस्स खन्‍्धस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे सुखाय 
वेदनाय सम्पयूत्तो एको खन्‍्धों द्विन्नं खन्‍्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो । 
हें खन्‍्धा एकस्स खन्धस्स ... पे० .. । (१) 

दुकखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो - विपाको दुक्‍्खाय वेदनाय सम्पयत्तो 
एको खन्‍्धो द्विन्नं खन्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो . .पे० . । (१) 

अ्रदुक्लमसुखाय वेदनाय .. पे० .. विपाको अरदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तो एको खन्‍्धो द्विन्नं खन्धानं ... पे०... पटिसन्धिक्खणे 
«पे०... । (१) 

श्राह्मरपच्चयादि 


६१. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
यृत्तस्स धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो .. पे०. . इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो 
... १०... झानपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... मग्गपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... 
सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो . .पे०... अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... 
नत्यिपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... विगतपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... अविगत- 
पच्चयेन' पच्चयो ... पे ०... । 

(२) सद्भभा 
युद्ध 

६२. हेतुया तीणि, आरम्मणे नव, भ्रधिपतिया पञच, अनन्तरे 
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सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते तीणि, श्रञव्गमञ्ञे तीणि, निस्सये तीणि, 
उपनिस्सये नव, आसेवने तीणि, कम्मे भट्ट, विषाके तीणि, आ्राहरे तीणि, 
इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, अ्रत्यिया तीणि, 
नत्थिया सत्त, विगते सत्त, अविगते तीणि । 


हेतुसभागं 

६३. हेतुपच्चया अधिपतिया द्वे, सहजाते तीणि, अ्रञ्ञ्ममज्जे 
तीणि, निस्सये तीणि, विपाके द्वे, इन्द्रिये द्वे, मग्गे हे, सम्पयुत्ते तीणि, 
ग्रत्यिया तीणि, ग्रविगते तीणि । 

सामझ्थाघटना (२) 
हेतु-सहजात-अज्ञ्ञमज्ञ्य-निस्सय-सम्पयुत्त-श्रत्यि-अविगत॑ ति 
तीणि।। हेतु-सहजात - श्रञ्ञ्ममज्ञ्य - निस्सय - विपाक -सम्पयुत्त - अत्थि- 
अविगतं तिह्ठे । 
सहन्द्रिय-सग्गघटना (२) 

६४. हेतु-सहजात - भ्रञ्ञ्ममज्व्य-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-अविगतं ति द्वे । हेतु-सहेजात-श्रञ्व्यममज्ज्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय- 
मग्ग-सम्पयुत्त-अ्रत्यि-अविगत  ति ढ्वे । 

साधिपति-इन्द्रिय-मग्गघटना (२) 

६५. हेतु-अधिपति - सहजात-ग्रञ्ञ्ममज्ज्य-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग- 
सम्पयुत्त-श्रत्थि-अविगतं ति द्वे । हेतु-अधिपति-सहजात-श्रञ्ञ्ममज्ज्य- 
निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त-अत्थि-अविगतं ति दे । 

आारम्मणसभागगं 

६६. आरम्मणपच्चया श्रधिपतिया चत्तारि, उपनिस्सये चत्तारि। 

श्रारस्मणघटना (१) 

६७. श्रारम्मणाधिपति-उपनिस्सयं ति चत्तारि । 

अ्रधिपतिसभागं 


६८. अ्रधिपतिपच्चया हेतुया दे, आरम्मणे चत्तारि, सहजाते 
तीणि, श्रञ्ञ्ममज्ञे तीणि, निससये तीणि, उपनिस्सये चत्तारि, विपाके 


१ विपाक मग्ग - स्था० । 
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हैं, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, श्रत्यिया 
तीणि, भ्रविगते तीणि । 
भ्रधिपतिघटना (६) 

६६. श्रधिपति-झारम्मण-उपनिस्सयं ति चत्तारि । भ्रधिपति- 
सहजात - भ्रज्व्ममज्ज् - निस्सय - सम्पयुत्त - भ्रत्यि - श्रविगतं ति तीणि। 
प्रधिपति-सहजात-ग्रञज्यमज्ञ्य-निस्सय-विपा क-सम्पयुत्त- श्रत्थि - श्रविगतं 
तिद्ढे । भ्रधिपति-सहजात-श्रऊव्य मञ्ञ्य-निस्सय-श्राहा र-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-प्रविगतं ति' तीणि । श्रधिपति-सहजात-श्रञ्ञममज्ञ-निस्सय- 
विपाक-श्राहा र-इन्द्रिय - सम्पयुत्त - भ्रत्यि - अ्रविगतं ति द्वे । पश्रधिपति- 
सहजात-अज्व्यमण्ञ्य-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त-भ्रत्थि-अविगतं॑ ति 
तीणि । श्रधिपति-सहजात-श्रञ्व्गममज्ञ्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग- 
सम्पयुत्त-अत्थि-प्रविगत॑ ति द्वें । श्रधिपति-हेतु-सहजात-श्रञज्ञममज्ञ्य- 
निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त-भ्रत्थि-अविगत ति द्वें । श्रधिपति-हेतु- 
सहजात-पभ्रञ्ञामठ्ञ - निस्सय-विपाक - इन्द्रिय - मग्ग - सम्पयुत्त - श्रत्थि- 
प्रविगतं ति ढे । 

भ्रनन्तरसभागगं 

७०. श्रनन्तरपच्चया समनन्तरे सत्त, उपनिस्सये सत्त, प्रासेवने 

तीणि, कम्मे दे, नत्यिया सत्त, विगते सत्त । 
घटना (३) 

७१. श्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-नत्थि-विगतं ति सक्त । 
अनन्तर-समननन्‍्तर-उपनिस्सय-भ्रासेवन-नत्यि-विगतं ति तीणि। श्रनन्तर- 
समननन्‍्तर-उपनिस्सय-कम्म-नत्थि-विगतं ति द्वें । 

समनन्तरपच्चया (श्रनन्तरसदिसं ) । 

सहजातादिसभागं 

७२. सहजातपच्चया भअ्रज्ञ्ममज्ञपच्चया निस्सयपच्चया 
हेतुया तीणि, श्रधिपतिया तीणि, सहजाते तीणि, प्रञज्ञमज्ञे तीणि, 
कम्मे तीणि, विपाके तीणि, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, 
मर्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया तीणि, भ्रविगते तीणि । 

घटना (२) 
निस्सय-सहजात - श्रञ्मअज्ञ्य - सम्पयुत्त - भ्रत्थि - श्रविगतं ति 
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तीणि । निस्सय-सहजात-पश्रञ्व्यममज्ज्य-विपाक-सम्पयुत्त-श्रत्थि-अविगतं 
ति तीणि । 
उपनिस्सयसभागं 

७३. उपनिस्सयपच्चया आरम्मणे चत्तारि, श्रधिपतिया चत्तारि, 
अ्रनन्तरे सत्त, समनन्‍्तरे सत्त, आ्रासेवने तीणि, कम्मे श्रद्र, नत्यिया सत्त, 
विगते सत्त । 

घटना (५) 

७४. उपनिस्सय-आररम्मण-ग्रधिपती ति चत्तारि । उपनिस्सय- 
ग्रनन्तर-समनन्तर-नत्थि-विगत ति सत्त । उपनिस्सय-गनन्तर-समनन्तर- 
आ्रासेवन-नत्थि-विगतं ति तीणि। उपनिस्सय-कम्मं ति अ्रद्ठ । उपनिस्सय- 
ग्रनन्तर-समनन्तर-कम्म-नत्थि-विगतं ति द्वे । 

ग्रासेवनसभागं 
७५ आसेवनपच्चया अ्ननन्तरे तीणि, समनन्‍्तरें तीणि, उप- 
निस्‍्सये तीणि, नत्थिया तीणि, विगते तीणि । 
घटना (१) 
ग्रासेवन-गनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-नत्थि-विगतं ति तीणि । 
कम्मस भाग 

७६. कम्मपच्चया ग्रनन्तरे द्व, समनन्तरे द्वं, सहजाते तीणि, 
प्रज्व्ममज्ज तीणि, निससये तीणि, उपनिस्सये ग्रद्ठ, विपाके तीणि, 
आ्राहारे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, अत्थिया तीणि, नत्थिया दें, विगते द्वै, 
अविगते तीणि । 

घटना (४) 

कम्म-उपनिस्सयं ति अदट्ड। कम्म-भ्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय- 
नत्थि-विगत॑ ति द्वे। कम्म-सहजात-अ्र|ज्यमज्ज्य - निस्सय - श्राहार- 
सम्पयुत्त - श्रत्यि - श्रविगत॑ ति तीणि। कम्म-सहजात-श्रज्ञ्ममज्ज्य- 
निस्सयविपाक-श्राहार-सम्पयूत्त-श्रत्थि-अविगत ति तीणि । 

विपाफसभाग्गं 
७७. विपाकपच्चया हेतुया दे, श्रधिपतिया द्वे, सहजाते तीणि 


१. अविगत -स्यथा० । 
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«« पें०... झाने दे, मग्गे दे, सम्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया तीणि, श्रविगते 
तीणि । 
घटना (१) 
विपाक-सहजात-भ्रञ्ञ मञ्व्य-निस्सय-सम्पयुत्त-श्रत्यि-अ्रविगतं 
ति तीणि । 


झग्राहारसभाग 
७८. आहारपच्चया ग्रधिपतिया तीणि, सहजाते तीणि, प्रञ्ज्य- 
मञ्जञे तीणि, निस्सये तीणि, कम्मे तीणि, विपाके तीणि, इन्द्रिये तीणि, 
सम्पयुत्ते तीणि, अ्रत्थिया तीणि, श्रविगते तीणि । 
घटना (८) 
प्राहार-सहजात-अ्रज्ञज्ञमज्व्ग-निस्सय-सम्पयुत्त-भ्रत्यि-अविगतं 
ति तीणि । आहार-सहजात-अ्रञ्ञ्ममज्ज्य-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त- 
प्रत्वि-अविगतं ति तीणि । श्राहार-सहजात-श्रञ्ज्ममज्ञ्य-निस्सय- 
कम्म-सम्पयुत्त-अविगतं ति तीणि । आहार-सहजात-गश्रञ्व्ममज्ञ- 
निस्सय-कम्म-विपाक-सम्पयुत्त-प्रत्थि-अविगत ति तीणि । श्राहार- 
सहजात-ग्रऊञ्ममज्व्य-निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयत्त-श्रत्थि-प्रविगतं ति तीणि । 
आहार-सहजात-श्रञ्ञ्य मज्ज्य-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय - सम्पयुत्त - भ्रत्थि- 
ग्रविगत॑ ति' तीणि। श्राहार-प्रधिपति-सहजात-श्रञञ्यमज्ज्य-निस्सय- 
इन्द्रिय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-अविगत  ति तीणि। आहार-अधिपति-सहजात- 
ग्रज्ञ्ममञ्व्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-भ्रत्थि-अविगतं ति ढे । 
इच्चियसभाग 
७६. इन्द्रियपच्चया हेतुया ढे, श्रधिपतिया तीणि, सहजाते 
तीणि, अ्रञ्व्गमञ्ञ तीणि, निससये तीणि, विपाके तीणि, श्राहारे तीणि, 
झाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयूत्ते तीणि, अ्रत्यिया तीणि, श्रविगते तीणि । 
घटना (१६) 
इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्ञममज्ज्य-निस्सय-सम्पयुत्त-भ्रत्यि-भ्रविगर्तं 
ति तीणि । इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्जमज्ञ्य-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त- 
प्रत्यि-अविगतं ति तीणि । इन्द्रिय-सहजात-श्रञ्ञ्म मञ्ञ्य-निस्सय-मग्ग- 
सम्पयुत्त-श्रत्यि-प्रविगतं ति तीणि / इन्द्रिय-सहजात-श्रञ्ञमज्ञ-निस्सय- 
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विपाक-मग्ग-सम्पयुत्त-भ्रत्यि-प्रविगतं ति ढे । इन्द्रिय-सहजात-प्रञ्च्य- 
मञ्ज्य-निस्सय-झान-मग्ग -सम्पयुत्त-श्रत्यि-अ्रविगतं ति तीणि । इन्द्रिय- 
सहजात-प्रञुञआमज्ज्य-निस्सय-विपा क-झान-मग्ग-सम्पयुत्त-भ्रत्थि-प्रविगत॑ 
ति ढ्वे । इन्द्रिय-सहजात-भ्रऊ्ञमज्ज्य-निस्सय-आहार-सम्पयुत्त-प्रत्यि- 
ग्रविगतं ति तीणि। इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्ञ्ममञ्ञ-निस्सय-विपाक-भ्राहा र- 
सम्पयुत्त-प्रत्थि-अविगतं ति तीणि । इन्द्रिय-पधिपति-सहजात-प्रञ्व्म- 
मज्ञ्य-निस्सय-श्राहा र-सम्पयुत्त-श्रत्थि-अविगत॑ ति तीणि । इन्द्रिय- 
क्रधिपति-सहजात-प्रञ्व्यमज्व्य-निस्सय-विपा क-भ्राहा र-सम्पयुत्त- भ्र त्यि- 
ग्रविगतं ति द्वे । इन्द्रिय-प्रधिपति-सहजात-श्रञ्ञमञ्ञ-निस्सय-मग्ग- 
सम्पयत्त-अत्थि-भ्रविगतं ति तीणि। इन्द्रिय-प्रधिपति-सहजात-श्रञ्ञ्- 
मज्व्य-निस्सय-विपाक-मग्ग-सम्पयुत्त-श्रत्यि-अविगत॑ ति हें। इन्द्रिय- 
हेतु-सहजात-अ्रञ्ञ्म मज्ञ्य-निस्सय-मग्ग-सम्पयुत्त-भ्रत्यि-अविगत तिद्वे । 
इन्द्रिय-हेतु-सहजात-अ्रञ्व्ममजञज्ञ-निस्सय-विपाक-मग्ग - सम्पयुत्त - भ्रत्यि- 
अविगतं ति द्व। इन्द्रिय-हेतु-अधिपति-सहजात-श्रञ्ञामज्ञ्य-निस्सय- 
मग्ग-सम्पयुत्त-अत्थि-भ्रविगत॑ ति द्वे । इन्द्रिय-हैतु-पअधिपति-सहजात- 
अ्रज्ञ्यमज्ञ्य-निस्सय-विपाक-मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-भ्रविगत॑ ति द्वे । 
झानसभागं 

८०. झानपच्चया सहजाते तीणि, भ्रञ्ञमञ्ञ तीणि, निस्सये 
तीणि, विपाके द्वें, इन्द्रियें तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया 
तीणि, श्रविगते तीणि । 

घटना (६) 

झान-सहजात-शअ्रज्ञ्ममज्ञ्य-निस्सय-सम्पयुत्त-भ्रत्यि-भ्रविगतं ति 
तीणि । झान-सहजात-श्रञ्ञ्ममज्ञ्य-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-भत्थि- 
ग्रविगत॑ ति द्वे। झान-सहणजात-श्र्ञमज्ञ्य-निस्सय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
श्रत्थि-अविगत ति तीणि। झान-सहजात-अ्रञ्ज्ममज्ज्य-निस्सय-विपाक- 
मग्ग-सम्पयुत्त - अ्रत्यि - श्रविगतं ति दे । झान- सहजात - भ्र्ञमज्ज्य- 
निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त-श्रत्यि-पअविगत॑ ति तीणि। झान- 


१. सी०, स्या० पोत्थकैसु नत्यि॥। २. इन्द्रिय - सी०, स्या० । ३, सी०, स्था० 
पोत्थकेसु नत्यि । 
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सहजात-श्रञ्ञमज्ञ-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त-श्रत्यि-भ्रविगतं 
तिद्वे'। 
सग्गसभागं 

८१. मग्गपच्चया हेतुया द्वे, अधिपतिया तीणि, सहजाते तीणि, 
प्रज्ञममज्ञे तीणि, निस्सये तीणि, विपाके तीणि', इन्द्रिये तीणि, झाने 
तीणि, सम्पयूत्ते तीणि, श्रत्यिया तीणि, भ्रविगते तीणि । 

घटना (१४) 

मग्ग-सहजात-श्रञ्ञ्म मञ्ज्य-निस्सय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-अ्रविगतं ति 
तोणि । मग्ग-सहजात-श्रज्ञ्ममज्ञ्य-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-अत्वथि- 
भ्रविगतं ति ढ्वे । 

मग्ग-सहजात-भ्रञ्ञ्ममज्ञ - निस्सय - इन्द्रिय - सम्पयुत्त - अत्थि- 
प्रविगतं ति तीणि। मग्ग-सहजात-श्रञ्ञ्य मञ्ज्य-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय- 
सम्पयुत्त-अ्रत्यि-अविगतं ति ढ्वे । 

मग्ग-सहजात - भ्रज्ञ्ममञ्ज्य - निस्सय - झान - सम्पयुत्त - भ्रत्यि- 
अविगतं ति तीणि। मग्ग-सहजात-भ्रञ्ज्यमज्ञ्य-निस्सय-विपाक-झान- 
सम्पयुत्त-श्रत्यि-अ्रविगतं ति ढ्वे । 

मग्ग-सहजात-भ्रझ्ञमज्ञ-निस्सय -इन्द्रिय-झान-सम्पयुत्त-श्रत्यि- 
ग्रविगतं ति तीणि!। मग्ग-सहजात-ग्रऊ्ज्य म55।-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय- 
झान-सम्पयुत्त-अत्थि-भ्रविगत ति ढे । _ 

मग्ग-श्रधिपति-सहजात-श्रञ्ञ्ममज्ज्य-निस्सय - इन्द्रिय - सम्पयुत्त- 
अ्रत्यि-भ्रविगतं ति तीणि । मग्ग-अधिपति-सहजात-श्र>व्य मज्ज्य-निस्सय- 


विपाक-इन्द्रिय -सम्पयुत्त-भ्रत्थि-अविगतं ति दे । मग्ग-हेतु-सहजात-अ्रज्ज्य- २ 


मज्ञ्य-निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-श्रत्यि-अविगतं ति हे । मग्ग-हेतु-सहजात- 
भ्रज्व्ममज्ञ्य-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-भ्रत्यि-अविगतं ति हें । 
मग्ग-हेतु-प्रधिपति-सहजात-ग्रञ्ञमज्ञ-निस्सय-इन्द्रिय-स म्पयुत्त- 
भ्रत्थि-प्रविगतं ति दे । मग्ग-हेतु-श्रधिपति-सहजात-श्रज्ञ्ममज्ज्य-निस्सय- 
विपाक-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-भ्रत्थि-अविगत ति हें । 


कल पज--- +---++----- 


१. एत्य झान सहजात . . .पे०. .. भ्रविगतं ति द्वे!ति सी०, स्था० पोत्थकेसु अधिको 
पादी विस्सति | २. दे - सी०, स्यथा०। ३. निस्सय विपाक - सी०। ४. दढ्वे - सी०। 
५, इस्च्रिय झात - स्मा० । 
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सम्पयत्तसभागं 

८२. सम्पयत्तपच्चया हेतुया तीणि, श्रधिपतिया तीणि, सहजाते 
तीणि, अज्ञ्यमज्ञ तीणि, निस्सये तीणि, कम्मे तीणि, विपाके तीणि, 
आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, अ्रत्यिया तीणि, 
अविगते तीणि । 

घटना (२) 

सम्पयुत्त-सहजात - श्रज्ञमञ्ञ्य - निस्सय - अत्थि - भ्रविगतं ति 
तीणि । सम्पयृत्त-सहजात-श्रञ्ञ्ममज्ञ्य-निस्सय-विपाक-अत्थि-अविगत्तं 
ति तीणि । 

(अत्थिपच्चया नत्थिपच्चया विगतपच्चया ग्रविगतपच्चया 
..प७.. | ) 

पञ्हावारस्स अ्नुलोम॑ । 
(३) पच्चनोयुद्धारो 

८३ सुखाय वंदनाय सम्पयत्तों धम्मो सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स आरम्मणपच्चयन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो । (१) 

सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्म- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 

सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तों धम्मो अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्प- 
यृत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, 
कम्मपच्चयेन पच्चयों । (३) 

८४. पुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तों धम्मो दुक्खाय बेदनाथ सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चये न पच्चयो । (१ ) 

दुकक्‍्खाय बदनाय सम्पयुत्तों धम्मो सुखाय वेदनायथ सम्पयत्तस्स 
धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२) 

दुकखाय बंदनाय सम्पयत्तो धम्मों अदुक्खमसुखाय वंदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयों | (३) 
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८५. अ्रदुक्ख मसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तों धम्मों श्रदुक्वमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तस्स धम्मस्स झारम्मणपच्चयेन' पच्चयो, सहजातपच्चयेन 
पंचंचयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयों । (१) 

प्रदुक्व मसुखाय वेंदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो । (२) 

अ्रदुक्व मसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन 
पञ्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो । (३) 

२. पत्चयपच्चनीयं 
(२) सद्भबचा 
सुर 

८5६ नहेतुय नव, नआरम्मणे नव, नअ्धिपतिया नव, नशञ्ननन्तरे 
नव, नसमनन्तरे नव, नसहजाते नव, नश्रञ्ण्य मज्ज नव, ननिस्सये नव, 
नउपनिस्सये नव, नपुरेजाते नव, नपच्छा जाते नव, नआसेवने नव, नकम्मे 
नव, नविपाके नव, नग्राहारे नव, नइन्द्रिये नव, नझाने नव, नमग्गे नव, 
नसम्पयुत्ते नव, नविप्पयुत्ते नव, नोअत्थिया नव, नोनत्थिया नव, 
नोविगतें नव, नोअविगते नव । 

नहेतुदुक 

८७. नहेतुपच्चया नआरम्मणे नव ...पे०... नोग्रविगते 

नव । 
तिक 

नहेतुपच्चया नआ्रारम्मणपच्चया नअ्रधिपतिया नव ... पे० .. 
नउपनिस्सये श्रट्रु ... पे ०... नोझ्रविगते नव ... पे ०... । 

लेवीसक 

नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया . . पे ०... नउपनिस्सयपच्चया 
नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया नञ्नासेवनपच्चया नविषाकपच्चया 
नप्राहारपच्चया ... पे ०... नोअविगते अद्ठु । 

नहेतुमूलक । 


पर०९-रे६& 
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(यथा कुसलत्तिकस्स पच्चनीयगणना गणिता, एवं इदं' पि 
असम्मुय्हन्तेनं सब्बं॑ मूलक॑ गणेतब्बं )। 
पच्चनीय । 
३. पर्चयानुलोमपच्चनोयं 
हेतुसभार 
८८ हेतुपच्चया नआरम्मणे तीणि, नञ्नधिपतिया तीणि, न- 
अनन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
5 नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नआाहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नझाने तीणि, नमग्गे तीणि, नविष्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 
सामझ्अआाघटना 
८६. हेतु-सहजात-प्रज्व्य मण्ञ-निस्सय-सम्पयुत्त-अत्पि-अ्रधिगत 
ति नगञ्रारम्मणे तीणि . पे०.. नोविगते तीणि। (यथा 
8. 38 0 कुसलत्तिकस्स पअनुलोमपच्चनीयगणना सज्ञायमग्गेन गणिता, एवं 
इदं पि गणेतब्बं ।) 
कम्मपच्चया नहेतुया अट्ट, नआरम्मणे अट्ट॑ पे० .. नोअविगते 
अद्दु (सद्धित्त ) । 
अ्नुलोमपच्चनीयगणना । 
४. पच्चयपच्चनोयानुलोम॑ 
हि नहेतुदुक 
६०. नहेंतुपच्चया आरम्मणे नव, अधिपतिया पञुच, अनन्तरे 
5 सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते तीणि, अ्रञ्ञ्ममज्ञ तीणि, निस्सये 
तीणि, उपनिस्सये नव, आसेवने तीणि, कम्मे अ्रट्ट, विपाके तीणि, श्राहारे 
तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, अत्यिया 
तीणि, नत्विया सत्त, विगते सत्त, भ्रविगते तीणि | 
तिकं 
नहेतुपच्चया न्रारम्मणपच्चया अश्रधिपतिया तीणि, श्रनत्तरे 
2 सत्त ... पे०... अभ्रविगते तीणि ... पे ०... । 


१. इम-सी०,स्था०। २. असम्मूग्हन्तेन -स्या०। ३. गहेतब्बं-स्या०॥ 
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झुक्कं 
नहेतुपच्चया नञ्रारम्मणपच्चया नअ्रधिपतिपच्चया नश्ननन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया सहजाते तीणि, श्रञ्ञ्ममञज्णे तीणि, निस्सये 
तीणि, उपनिस्सये नव, कम्मे भ्रट्ठ, विषाके तीणि ... पे ०... अविगते तीणि 
-- ०... । 
सबक 
+ नहेंतुपच्चया नआरम्मणपच्चया (मूलकं सद्धित्त ) ननिस्सय- 
पच्चया उपनिस्सये नव, कम्मे अद्ठु ... पे ०... । 
चतुबीसक (सउपनिस्सयं) 
नहेतुपच्च॒या नञ्रारम्मणपच्चया ... पे ०... नउपनिस्सयपच्चया 
नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया नझ्मासंवनपच्चया नविपाकफ्च्चया 
नआझ्माहा रपच्चया नइन्द्रियपव्चया नझानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्त- 
पच्चया नविष्पयुत्तपच्चयानों श्रत्थिपच्चया नोनत्थिपच्चया नोविगत- 
पच्चया नोअ्रविगतपच्चया कम्मे अट्ठ । 
चतुवीसक (सकस्मं) 
नहेतुपच्चया' नआारम्मणपच्चया ... पे ०... ननिस्सयपच्चया 
नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया नञ्नासेवनपच्चया नकम्मपच्चया 
*“ पे ०... नोविगतपच्चया नोअभ्रविगतपच्चया उपनिस्सये नव'। 
नहेंतुमूलक॑ । 
नझ्नारस्मणबुक 
६१. नआरम्मणपच्चया हेतुया तीणि ...पे०... कम्मे श्रद्ठ 
«पे ०... श्रविगते तीणि ... पे ०... । 
नोप्रविगतबु्क 
€२. नोप्रविगतपच्चया आरम्मणे' नव, अ्रधिपतिया चत्तारि, 
झनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, उपनिस्सये नव, भ्रासेवने तीणि, कम्मे 
ग्रटर, नत्यिया सत्त, विगते सत्त ... पे ०... । 


चतुश्क 
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सत्त, समनन्तरे सत्त, उपनिस्सये नव, भ्रासेवने तीणि, कम्में भ्रट्ठ, नत्थिया 
सत्त, विगते सत्त . . पे ०... । 
चतुवीसक॑ (सउपनिस्सयं ) 
8 333 नोग्रविगतपच्चया नहेतुपच्चया नआरम्मण-नञ्नधिपति-नश्ननन्तर- 
नसमनन्तर-नसहजात-नशग्रञ्ञ्ममझ्ऊ।| - ननिस्सय-नउपनिस्सय-नपुरेजात- 
5 नपच्छाजात - नआ्आासेवन - नविपाक - नआ्र हा २ - नइन्द्रिय - नझान - नमग्ग- 
नसम्पयुत्त-नविष्पयुत्त-नोग्रत्थिपच्चया नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया 
कम्मे श्रट्ठ । 
चतुवीसक (सकम्सं) 
नोग्रविगतपच्चया नहेतृपच्चया . पे०. ननिस्सयपच्चया 
नपुरेजातपच्चया . पे०.. नकम्मपच्नया . पे७.. नोविगतपच्चया 
/0 उपनिस्सये नव (यथा कुसलत्तिकस्स पच्चनीयानुलोमगणना सैज्ञञांय- 
मग्गेन गणिता एवं गणेतब्बं ।) 
पच्चनी यानुलोम॑ । 
वेदनात्तिक निद्धित्त। 


£-६१ सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्यि । 


३. विपाकत्तिक॑ 


$ १. पटिच्चवारों 
१. पच्चयानुलोस 
(१) विभद्ोे 
हेतुपच्चयो 
१. विपाक॑ धम्म॑ पथ्च्चि विपाको धम्मो उप्पज्जति हेंतु- 
पच्चया - विपाक॑ एक॑ खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा ... पे ०... दें खन्‍्धे 
पश्च्चि दे खनन्‍्धा; पशथ्टिसन्धिक्वणें विषाक॑ एक॑ खन्‍धं पटिच्च तयो 
खन्‍्धा .. पे ०... हे'खन्धे पथ्च्चि हे खन्धा । (१) 
विपाक धम्मं पटिच्च नेवविषपाकनविपाकथधम्मधम्मो उप्पज्जप्ति 
हेतुपच्चया - विपाके खन्‍्त्रे पटिच्च चित्तसमूट्टानं रूप; पटिसन्धिक्खणे 
विपाके खन्धे पटिच्च कटत्तारूपं, खन्धे' पटिच्च वत्थु' । (२) 
विपाक धम्मं पष्टिच्च विपाको च नेवविपराकनविपाकधम्म- 
धम्मो चर धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - विपाक॑ एक खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो 
खन्‍्धा चित्तसमुट्ठानं॑ च रूप॑ ... पे ०. . दे खनन्‍्धे पष्टिच्च दे खन्‍्धा चित्त- 
समुद्दानं च रूप, पटिसन्धिवखणे विपाक एक खन्‍्धं पथिच्च तयो खन्‍्धा 
कटत्ता च रूप॑ ... पे ०. . दे खन्धे पटिच्च दे खन्‍्धा कटत्ता च रूप॑ । (३) 
२. विपाकधम्मधम्म॑ पटिच्च विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया -- विपाकधम्मधम्मं एक खन्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा ... पे ०... 
हे खन्‍्धे पटिच्च हे खन्‍्धा । (१) 
विपाकधम्मधम्म॑ पटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया - विपाकधम्मधम्में खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं 
रूपं। (२) 
विपाकधम्मधम्म॑ पट्टिज्च विपाकधम्मधम्मो च' नेवविपाकन- 
विपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - विपाकधम्मधम्म॑ 
एक खन्‍्ध॑ पट्िच्च तयो खन्‍्धा चित्तसमुट्ठानं व्‌ रूप ... पे ०... दे खन्‍्धे 
पटिच्च दे खन्धा चित्तसमुद्दानं च रूप । (३) 


++>>>. 
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३. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ पटिच्च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मघम्मों उप्पज्जति हेतुपच्चया - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं एक 
खन्‍्ध॑ पष्टिच्च तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च रूप॑ ... पे ०... दे खन्‍्धे पटिच्च 
हें खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च रूपं, एक महाभूतं॑ पथ्िच्च तयो महाभूता 
... पे ० .. दे महाभूते पटिच्च द्वे महाभूता, महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्दानं 
रूप कटत्तारूपं उपादारूपं । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया - पटिसन्धिकखणे वत्थुं पटिच्च विपाका खन्धा । (२) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ पटिच्च विपाको थे नेवविपाकन- 
विपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - पटिसन्धिक्खणे 
वत्थु पथिच्च विपाका खन्‍्धा, महाभूते पष्टिच्च कटत्तारूप । (३) 

४. विपाक॑ चर नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ च धम्मं पटिच्च 
विपाको धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - पष्टिसन्धिक्खण विपाक॑ एक॑ 
खन्ध॑ च व॒त्युं च पष्िच्च तयो खन्‍्धा ... पे ० .. हे खनन्‍्धे च वत्थुं व पटिच्च 
हें खन्‍्धा । (१) 

विपाक च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं व धम्मं पथ्चिच्च नेव- 
विपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - विपाके खन्‍्धे तल 
महाभूते च पटिच्च छित्तसमुद्दानं रूपं, पष्टिसन्धिक्खणे विपाके खन्‍्धे 
च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूप । (२) . 

विपाक॑ चर नेवविपाकनविपाकधम्मधस्मं च धम्म॑ पट्च्च 
विपाको च॑ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो व धम्मा उप्पज्जन्ति 
हेतुपच्चया -- पटिसन्धिवखणे विपाक एक खन्‍्ध॑ं च वत्थुं च पष्िच्च तयो 
खन्धा ... पे०.. दे खन्‍्धे च वत्थु च पटिच्च द्वे खन्धा, विपाके खन्‍्धे च॑ 
महाभूते च पथ्चिचच कटत्तारूपं । (३) 

५- विपाकधम्मधम्मं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च॑ धम्म्‌ 
पटिच्च नेव॒विपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - विपाक- 
धम्मधम्मे खन्‍्धे च महाभूत च पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूप । (१) 


आरम्मणपच्चयो 
६. विपाक॑ धम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति आरम्मण- 


३.१.११ | पटिज्लवारो 58 


पच्चया - विपाक एक खन्‍्ध पटिच्च तयो खन्‍्धा ... पे ०... दे खन्‍्धे पटिच्च 
द्वे खन्धा ; पटिसन्धिक्खणण विपाक एक॑ खन्‍्धं पट्टिच्च तयो खन्‍्धा ...पे ०... 
दे खन्‍्धे पथ्िच्च ढे खन्‍्धा। (१) 

७. विपाकधम्मधम्म॑ पष्टिज्व विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 
झा रम्मणपच्चया - विपाकधम्मधम्मं॑ एक खनन्‍्ध पटिच्च तयो खन्‍्धा 
... पे०... हे खन्‍्धे पटिच्च द्व॑ खन्‍्धा। (१) 

८. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ पथ्टिच नेवविषाकनविपाक- 
धम्मधम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं 
एक खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा . .पे० ..हे खन्‍्धे पटिच्च द्वें खन्धा। (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पट्िच्च विपाकों धम्मो उप्पज्जत्ति 
आरम्मणपच्चया - पटिसन्धिवखणे वत्थुं पटिच्च विपाका खन्धा। (२) 

€. विपाक च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च॑ धम्मं पष्टिच्च' 
विपाको धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया - पटिसन्धिवखणे विपाक॑ 
एक खन्‍्धं वत्थु च पटिच्च तयो खन्‍्धा ... पे ०... दे खन्‍्धे च॑ वत्थु च॑ 
पटिच्च दूं खन्‍्धा। (१) 
अ्रधिपतिपच्चयो 

१०. विपाक धम्म पट्िच्च विपाको धम्मों उप्पज्जति श्रधि- 
पतिपच्चया - विपाक॑ एक खन्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍धा ... पे ७... हे खन्‍्धे 
पट्च्चि दे खन्धा । (१) 

विपाक धम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 
अग्रधिपतिपच्चया - विपाक खन्‍्धे पटिच्च चिकत्तसमुद्दानं रूपं। (२) 

विपाक धम्मं पटिच्च विपाकों च नेवविपा कनविपाकधम्मधम्मो 
च॑ धम्मा उप्पज्जन्ति अधिपतिपच्चया - विपाक॑ एक॑ खन्‍्धं पटिच्च 
तयो खन्‍्धा जित्तसमुद्दानं च॒ रूप॑ ... पे ०... ढे खनन्‍्धे पट्टिच्च द्वे खनन्‍्धा 

चित्तसमुद्दानं च रूपं । (३) 
॒ विपाकधस्मधम्मं पटिच्च तीणि । 
११. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिउ्व नेवविपा कनविपा क- 
छम्मधस्मो उप्पज्जति अधिपतिपच्चया - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं 
' हक खन्ध पटिजय तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं ले रूप॑ ... पे ०... दे खन्‍्धे 
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पटिच्च हे खन्‍्धा चित्तसमुट्ठान च रूप, एक महा भूत पटिच्च तयो महाभूता 
... पे ०... महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूप॑ उपादारूपं । 
१२. विपाक च नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मं च॑ धम्म पटिच्च 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति श्रधिपतिपच्चया - विपाके 
5 खन्‍्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं । (१) 
विपाकधम्मधम्म॑ च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ च धम्मं 
पट्च्चि नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति अ्रधिपतिपच्चया - 
विपाकधम्मधम्मे खन्‍्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्दानं रूप । (१) 
अनन्तरपच्चयादि 
8 397 १३. विपाक धम्म पटिच्च विपाको धम्मों उप्पज्जति अनन्तर- 
0 पच्चया, समननन्‍्तरपच्चया (आरम्मणपच्नयसदिस ), सहजातपच्चया 
(सहजात॑ सब्बं हेतुपच्चयसदिसं ) । 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पष्टिच्च नेवविषाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति सहजातपच्चया ... पे० . बाहिर, आहारसमुद्रानं, उतुसमट्ठान, 
अ्सञ्य्मसत्तानं (सहजाते इद नानाकरण ) । 
ग्ररुव्यममञ!धुूञापच्चयो 
[5 १४. विपाक धम्म पट्च्चि विपाकों धम्मों उप्पज्जति ग्रजध्ज्य- 
मञ्य्यपच्चया - विपाक॑ एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खनन्‍्धा प०.. दे खन्‍्धे 
पटिच्च हे खन्धा, पटिसन्धिक्खण विपाक एक खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा 
. पें०... हे खन्‍्धे पटिच्च दें खनन्‍्धा । ([ १ ) 
विपाक धम्मं पटिच्च नेवविपौकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 
2० अज्व्यमज्व्पच्चया - पटिसन्धिक्खण विपाके खन्‍्धे पटिच्च वत्यु । (२) 
विपाक धम्म पटिच्च विपाकों ७ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
च धम्मा उप्पज्जन्ति श्रञ्ञमज्ञपच्चया - पटिसन्धिवखण्णं विपाक॑ 
एक खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा वत्थु च॒ .. पे ०... दे खन्‍्धे पटिच्च हे खन्‍्धा 
वत्थु च। (३) ह 
श्द विपाकधम्मधम्म पटिच्च विपाकधम्मधम्मों उप्पज्जति श्रञ्ज्ञ- 
(शक - विषाकधस्मधम्मं एक खनन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा ... पे ०... 
दे खन्धे पश्टिच्च दें खन्धा। (१) 


१. ० केटत्तारूप - स्था०। २. इम-सी०, स्था० | 
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१५. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पष्टिच्च नेवविपा कनविपाक- 
धम्मधम्मो उप्पज्जति शभ्रञ्ममज्ञ्यपच्चया - नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्म॑ एक खनन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा ... पे ०... एक॑ महाभूत॑ ... पे०... 
बाहिरं, भ्राह्मरसमुद्रानं, उतुसमुद्रानं, श्रसज्व्नसत्तानं एक महाभूतं 

पे०... । (१) 

नेवविपा कनविपा कधम्मधम्म॑ पटिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति 
ग्रज्ञजममज्ञापच्चया - पटिसन्धिक्खणे वत्थू पटिच्च विपाका खन्‍्धा । (२) 

विपाक॑ च नेवविपाकनविषाकधम्मधम्मं च धम्मं पथ्िच्च विपाको 
धम्मो उप्पज्जति अज्ब्यमज्व्यपच्चया - पटिसन्धिक्खण विपाक एक॑ 


खनन्‍्ध॑ च वत्थूं च पटिच्च तयो खन्धा ... पे ०... दे खनन्‍्धे च वत्थु च पटिच्च 
दें खनन्‍्धा । 


निस्सयपच्चयादि 


१६. विपाक धम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति निस्सय- 
पच्चया (सद्धित्तं ), उपनिस्सयपच्चया, पुरेजातपच्चया । 


शआ्रासेवनपच्चयो 

१७. विपाकधम्मधम्म॑ पटिच्च विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 

अ्रासेवनपच्चया - विपाकधम्मधम्म॑ एक॑ खन्‍ध॑ पष्टिच्च तयो खन्‍्धा 
०... हे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा । 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं॑ पथिच्च नेबवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो उप्पज्जति आसेवनपच्चया - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं एक 
खन्‍्ध पष्टिच्च तयो खन्‍्धा ... पे ०... दे खन्धे पष्टिच्च दे खन्‍्धा । 

कम्म-विपाकपच्चया 


१८. विपाक धम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति कम्म- 

पञ्चया (सद्धित्तं ), विपाकपच्चया ... तीणि । 
नेबविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ पटिच्च नेवविषपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो उप्पज्जति विपाकपच्चया - एक महाभूतं पष्िच्च तयो महाभूता 
पे ०... महाभूते पष्टिच्च चित्तसमुद्दान्ं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं । (१) 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति 


विपाकपच्चया - पटिसन्धिक्खणे वत्थुं पटिच्च विपाका खन्‍्धा । (२) 
पृ० १-४० 
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नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं॑ पट्िच्च विपाको च नेवविपा कन- 
विपाकधम्मधम्मों च धम्मा उप्पज्जन्ति विपाकपच्चया - पटिसन्धिक्खणे 
वत्यूं पटिच्च विपाका खन्धा, महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं । (३) 

विपाक च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म च धम्मं पटिवच विपाको 
धम्मो उप्पज्जति विपाकपच्चया ... पे ० .. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति विपाकपच्चया । विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
च धम्मा उप्पज्जन्ति विपाकपच्चया ... पे ०...। 


आ्राहरपच्चयादि 
१६. विपाक धम्मं पटिच्च विपाको धम्मों उप्पज्जति आहार र- 
पच्चया (सद्धित्तं ), इन्द्रियपच्चया, झानपच्चया, मग्गपच्चया, सम्पयुत्त- 
पच्चया, विप्पयुत्तपच्चया, अ्रत्थिपच्चया, नत्थिपच्चया, विगतपच्चया, 
ग्रविगतपच्चया । 


(२) सद्भृत्या 
सुद्धे 
२० हेतुया तेरस, आरम्मणे पञ्च, अधिपतिया नव, अनन्तरे 
पञच, समनन्‍्तरे पञ्च, सहजाते तेरस, अ्रञ्ञ्गमज्ञ सत्त, निस्सये 
तेरस, उपनिस्सये पण्च, पुरेजाते तीणि, आसेवने ह्वे, कम्मे तरस, विपाके 
नव, आहारे तेरस, इन्द्रिये तेरस, झाने तेरस, मग्गे तेरस, सम्पयत्ते पञ्च, 
विप्पयुत्ते तेरस, अत्थिया तेरस, नत्यिया प5च, विगते परूच, अविगते 
तेरस । 
हेत॒डुक 
२१. हेतुपच्चया आरम्मणे पञठच ...पे०... अविगते तेरस 
““पे०... (यथा कुसलत्तिकस्स गणना एवं गणेतब्बं )। 


प्रासेवनदुक 
_ २२. आसेवनपच्चया हेतुया द्वे, आरम्मणे द्वे, अ्रधिपतिया दे, 
प्रनन्तरे े, समनन्‍्तरे दे, सहजाते ढ्वे, श्रञ्व्यमज्ञे द्वे, निस्सये ढे, उप- 
निस्सये हे, पुरेजाते दे, कम्मे दे, आहारे हे, इन्द्रिये ढे, झाने द्वे, मग्गे हे, 
सम्पयुत्त ढे, विष्पयुत्ते द्वे, अत्यिया हे, नत्थिया हे, विगते द्वे, श्रविगते दे 
>« पै०... । 
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विपाकदुक 

२३. विपाकपच्चया हेतुया नव, आरम्मणे तीणि, श्रधिपतिया 
पञ्च, भ्रनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते नव, अज्ञ्ममज्ञ छ, 
निस्सये नव, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते एकं, कम्मे नव, आहारे नव, 
इन्द्रिये नव, झाने नव, मग्गे नव, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते नव, अ्रत्थिया 
नव, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, अविगते नव (सद्धित्तं ) । 

अनुलोमगणना । 
२. पच्चयपच्चनीयं 
(१) बिभड़ी 
नहेतुपच्चयो 

२४. विपाक॑ धम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति नहेतु- 
पच्चया - अहेतुकं विपाक॑ एक खन्‍्ध॑ पष्टिच्च तयो खन्‍्धा ... पे ०... हे 
खन्धे पटिच्च हे खन्‍्धा; अहेतुकपटिसन्धिवखर्ण विपाक॑ एक खन्‍्ध॑ पटिच्च 
तथो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्‍्धो, हे खन्‍्धे पटिच्च दे खन्धा । (१) 

विपाक धम्मं पष्टिच्च नेवविपा कनविपा कधम्मधम्मी उप्पज्जति 
नहेंतुपच्चया - अहेतुके विपाके खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूप; अहेतुक- 
पटिसन्धिक्खणे विपाके खन्धे पष्टिच्च कटत्तारूपं, खन्धे पष्टिच्च वत्थु । (२) 

विपाक धम्मं पष्टिच्च विपाकों च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया - अहेतुर्क विपाक॑ एक खन्‍्धं पथिच्च 
तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च रूप ... पे ०... ढें खन्‍्धे पष्टिच्च॒ हे खन्‍्धा चित्त- 
समुद्वान च रूपं; अ्रहेतुकपटिसन्धिक्खणे विपाक एक खन्‍्धं पटटिच्च तयो 
खन्‍धा कटत्ता च रूपं ..पे०... हे खनन्‍्धे पटिच्च द्व खन्धा कटत्ता च 
रूप।। (३) 

२५. विपाकधम्मधम्म॑ पष्टिच्च विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 
नहेतुपच्चया - विधचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे पष्टिच्च विचि- 
किल्‍्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोही । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं॑ पष्टिज्च नेवविषधाकनविपाकधम्म- 
धब्मो उष्पज्जति नहेतुपच्चया - अहेतुक॑ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं 
एक खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खनन्‍्धा चित्तसमुट्ठरानं व रूपं ... पे ०... हे खन्‍्धे 

१. सी० पोत्थके नत्यि । 
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पटिच्च दे खन्धा चित्तसमुद्ठानं च रूपं, एक महाभूत॑ पटिच्च तयो आह पु 
..- पे ०... द्वे महाभूते पटिच्च द्वे महाभूता, महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्दान॑ 
रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं; बाहिरं, आहारसमुद्दान, उतुसमुट्ठान, भ्रसच्च- 
सत्तानं एक महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता ... पे ०... महाभूते पटिच्च 
5 कटठत्तारूपं उपादारूप । (१) 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिचच विपाको धम्मो उप्पज्जति 
नहेंतुपच्चया - अहेतुकपश्टिसन्धिक्खणे वत्थु पटिच्च विपाका खनन्‍्धा । (२) 
नेवविपाकनविपा कधम्मधम्म॑ पटिच्च विपाकों व नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया - अहेतु क- 
पट्टिसन्धिक्खणे वरत्थूं पटिच्च विपाका खन्‍धा, महाभूते पशट्िच्च 
कटत्तारूप । (३) 

२६. विपाक च नंवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च॑ धम्मं पथ्िच्च 
विपाको धम्मों उप्पज्जति नहेतुपच्चया - अहेतुकपटिसन्धिक्खणे विपाक 
एक खन्‍्धं च वत्थु पथ्च्च तयो खेन्धा .. पे० .द्े खन्‍्धे च वत्थुं व 
पष्टिच्च है खन्धा | (१) 

विपाक च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं व धम्मं पष्टिउ्च तेव- 
विपाकनविपाकधस्मधम्मों उप्पज्जति नहेतुपच्चया - अहेतुके विपाके 
खन्‍्धे च महाभूते व्‌ पटिच्च चित्तसमुद्दान रूप; अहेतुफपश्टिसन्धिक्खणे 
विपाके खन्‍्धे च महाभूते च पटिच्च कठत्तारूपं । (२) 

विपाक च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पष्टिच्च विपाको 
च' नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मों न धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया - 


प्रहेतुकपटिसन्धिववण विषाक एक खन्‍्ध च वत्थु च पटिच्च तयो खन्‍्धा 


पे०. - दे खन्‍्धे च वन्थु च पटिच्च दे खन्धा, विपाके खन्‍्धे च महाभूते 
च पष्टिच्च कठत्तारूपं । (३) 


हम 


हि 
छा 


नआरम्मणपच्चयो 


25 २७ विपाक॑ धम्म॑ पटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मो 
उप्पज्जति नआ्ारम्मणपच्चया - विपाके खन्‍्धे पश्टिच्च चित्तसमुद्दानं 
रूप, पा म विपाके खन्धे पटिच्च कटत्तारूपं, खन्‍्धे' पटिच्च 
वत्थ'। (१ 


सी ०, स्या० पोत्यकेसू नत्यि । 


३.१.३४ ] पटिख्यवारों रै१७ 


२८- विपाकधम्मधम्म॑ पष्टिच्च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति' नश्रारम्मणपच्चया - विपाकधम्मधम्मे खन्धे पशष्टिच्च चित्त- 
समुट्रानं रूप । (१) 

२६९. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मो उप्पज्जति नआरम्मणपच्चया - नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मे खन्धे पटिच्च चित्तसमुट्दानं रूप, एक॑ महाभूतं पटिचूच तयो महाभूता 
.« पे ०... महाभूते पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूप॑ कटत्तारूपं उपादारूप॑ ; 
बाहिरं, आहारसमुदट्ठानं, उतुसमुद्रानं, असज्ञ्मसत्तानं एक॑ महाभूतं 
पशथ्टिच्च तयो महाभूता, महाभूते पष्टिच्च कट्तारूपं उपादारूपं । (१) 

३०. विपाक॑ च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पटिच्च 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति नग्रारम्मणपच्चया - विपाके 
खन्‍्धे च महाभूते च पथ्च्चि चित्तममुद्दानं रूपं; पथ्सिन्धिक्वणे विपाके 
खन्‍धे च्‌ महाभूते च्‌ पटिच्च कटठत्तारूपं । (१) 

३१. विपाकधम्मधम्मं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं 
पथ्च्चि नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति नआ्ारम्मणपच्चया - 
विपाकधम्मधम्मे खन्‍्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्दानं रूप । 


नमञ्नधिपतिपच्चयो 


३२. विपाकं धम्म पटिच्च' विपाको धम्मों उप्पज्जति नम्मधि- 
पतिपच्चया (सद्धित्तं । यथा अनुलोम॑ सहजातसदिसं ) । 


नश्ननन्तरपच्चयादि 
३३. विपाक॑ धम्म॑ पष्टिच्च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति नग्ननन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नञ्नञ्ञ्यमञ्ञपच्चया 
«पे ०... महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूप॑ ; बाहिरं, 
आहा रसमुद्दानं, उतुसमुद्दानं, असज्ज्यसत्तानं महाभूते पट्िच्च कटत्तारूपं 
उपादारूपं (इदं नानत्तं ) नश्नञ्ज्ममज्ञपच्चया, नउपनिस्सयपच्चया 


(सद्धित्त ) । 


नपुरेजातपच्चयो 
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पच्चया - अरूपे' विपाक एक खनन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा ... पे ०... दे खन्‍्धे 
पटिच्च द्वे खन्धा; पटिसन्धिक्वण विपाक एक खन्‍्ध॑ं (सब्धित्त )। (१) 

विपाक धम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्णति 
नपुरेजातपच्चया - विपाके खन्‍्धे पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूपं, पटिसन्धि- 
क्खणे (सद्धित्त )। (२) 

विपाकं धम्मं पष्टिच्च विपाकों च नेवबिपाकनविपाकधम्मधम्मो 
व धम्मा उप्पज्जन्ति नपुरेजातपच्नया - पट्िसन्धिक्खणे विपाक एक 
खनन्‍्ध॑ पटिज्च तयो खन्‍्धा कटत्ता च रूप॑ ... पे ०... दे खन्धे पष्टिच्च दे खन्धा 
कठत्ता च रूप । (३) 

विपाकधम्मधम्मं॑ पट्च्च विपाकधम्मधम्मों उप्पज्जति नपुरे- 
जातपच्चया - अरूप विपाकधम्मधम्मं॑ एक खन्धं पष्टिच्च तयो खन्‍्धा 
.- पे ० ..ढे खन्धे पटिच्च दें खन्धा । (१) 

विपाकधम्मधम्मं॑ पथ्चिच नेबविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्प- 
ज्जति नपुरेजातपच्चया - विपाकधम्मधम्मे खन्‍्धे पष्टिच्च चित्तसमुद्दान 
रूपं । (२) 

३५. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म पटिच्च नेवविपा कनविपा क- 
धम्मधम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया - अ्रूपे नेवविपा कनविपा कधम्म- 
धम्मं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा ..पे० द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा, 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मे खन्धे पटिच्च चित्तसमुदट्रान॑ रूप, एक 
महाभूत॑ पट्च्च तयो महाभूता .पे० . बाहिर, आहारसमुद्दानं, 
उतुसमुद्ठानं, अ्रस|ज्व्यसत्तान एक महाभूत पथ्टिच्च .. पे०...। (१) 

नेंवविपाकनविपा कधम्मधम्म पष्टिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति 
नपुरेजातपच्चया - पटिसन्धिक्खणे वत्थु पटिच्च विपाका खन्धा । (२) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ पष्टित्च विपाकों च' नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति नपुरेजातपच्चया - पटिसन्धि- 
क्खणे वत्थुं पट्चिच्च विपाका खन्धा, महाभूते पट्टिच्च कटत्तारूपं। (३) 

३६. विपाक क् गेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च॑ धम्मं फटिच्च 

विपाको धम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया - पष्टिसन्धिक्खणे विपाकं 





१. आरुप्पे - सी०, स्था० । 


३.१.४० ] पटिख्खवारो ३१६ 
एक खन्‍्ध॑ च वत्थु व पटिच्च तयो खन्‍्धा ... पे ०... दे खन्‍्धे च वत्थू च॑ 
प्रटिच्च दें खन्‍न्धा । (१) 

विपाक॑ च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं व धम्मं पटिच्च नेव- 
विपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति न१रेजातपच्चया - विपाके खन्‍्धे 
च महाभूते व पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूप ; पटिसन्धिक्खण विपाके खन्‍्धे 
च महाभूते च पष्टिच्च कटत्तारूपं | (२) 


विपाक॑ च नेवविपा कनविपाकधम्मधम्म च धम्मं पटिज्च विपाको 
च नेवविपाकनविपाक धम्मधम्मो च॑ धम्मा उप्पज्जन्ति' नपुरेजात- 


पच्चया - पथ्टिसन्धिक्वणे विपाक एक खन्‍्धं क्ञ वत्थुं च॑ पथ्िच्च 
तयो खन्‍्धा ... पे० .. दे खन्‍्धे च वत्थु च्‌ पटिच्च दे खन्धा; विपाके 
खन्‍धे च्‌ महाभूते च पटिच्च कठत्तारूपं । (३) 

३७. विपाकधम्मधम्म॑ च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म च 
धम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया - 
विपाकधम्मधम्मे खन्‍्धे च॑ महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्दानं रूप । 

नपच्छा जात्तपच्चयादि 

३८. विपाक धम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति नपच्छा- 
जातपच्चया ... पे ०... नआसेवनपच्चया (सद्धित्तं ) । 

नकस्मपच्चयो 


३६. विपाकधम्मधम्मं पट्च्च विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जत्ति 


नफ्म्मपच्चया -- विषपाकृधम्मधम्म खन्‍्धे पष्िच्च विपाकधम्मधम्मा 
चेतना । 


नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ पटिच्च मेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मे खन्‍्धे 
पटिच्चू नेवविपाकनविपाकधस्मधम्मा चेतना; बाहिरं, आहारसमुद्दानं, 
उतुसमुद्दान॑ एक महाभूत॑ पटिच्च तयो महाभूता ... पे ०... महाभूते 
पष्टिच्च उपादारूपं । 
नविपाकपच्चयो 


४०. विपाकधम्मधम्मं॑ पष्टिच्व' विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 
नविपाकपच्चया - विपाकधम्मधम्मं॑ एक खन्‍्ध॑ पथ्टिच्च' तयो खन्‍्धा 
. पें०... हें खन्‍्धे पश्च्च हे खन्‍्धा। (१) 
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विपाकधम्मधम्मं॑ पथ्च्चि नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मों उप्प- 
ज्जति नविपाकपच्चया - विपाकधम्मधम्मे खनन्‍्धे पट्टिच्च चित्तसमुद्दानं 
रूप । (२) 

विपाकधम्मधम्मं॑ पटिच्च विपाकधम्मधम्मो च नेवविपाकन- 
विवाकघम्मधम्मों च धस्मा उप्पज्जन्ति नविषाकपच्चया - विपाकधम्म- 
धम्मं एक खन्‍्ध पश्टिच्च तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्रानं चर रूप॑ ... पे ०... द्वे 
खन्‍्धे पटिच्च हे खन्धा चित्तसमुद्रान च रूप । (३) 

४१. नेवविषपाकनविपाकशम्मधम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मो उप्पज्जति नविषपाकपच्चया - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म 
एक खन्‍्ध पटिच्च तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दन च रूप . पे० ... दे खन्धे 
पटिच्च दे खन्‍्धा चित्तममट्टानं च रूप । एक महाभूत॑ पटिच्च तयो 
महाभूता ..पे० . महाभूतें पटिच्च चित्तसभूट्रान रूप उपादारूपं; 
बाहिरं, ग्राह् रसमुद्ठानं, उतुसमुद्रान, ग्रसञ्ज्म सत्तानं एक महाभूतं पटिच्च 
तयो महाभूता . पे० . महाभूते पटिच्च कटत्तारूप उपादारूपं | (११ 

विपाकधम्मधम्म॑ च॑ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ च॑ धम्मं 
पटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया - 
विपाकधम्मधमस्मे खन्‍्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूप । 

नञ्राह।रपच्चयो 

४२ नेवविपाकनविपाकथम्मशरम्मं पटिच्च नेवविपा कनविपाक- 
धम्मधम्मो उप्पज्जति नग्राट्टार्पच्चया -- बाहिर॑ है उतुअ्षमुद्वानं, ग्रसञ्म्य- 
कम 0 मिटा करो, पटिच्च तयो महाभूता ... पे ०... महाभूते पट्टिच्च 
कठत्तारूपं उपादारूपं । 

नइन्द्रियपच्चयो 

४३. नेबविपाफनविपाकधस्मधम्मं पटिज्च नेवविपाकनुविपाक- 
धम्मधम्मो उप्पज्जति नइन्द्रियपच्चया - बाहिरं, श्राहारसमुद्दानं, 
उतुसमुद्दान एक महाभूत पथ्िच्च तयो महाभूता ... पे ०... भ्रसञ्ज्यसत्तानं 
महाभूते पटिच्च रूपजीवितिन्द्रिय । 

नझानपच्चयो 
४४. विपाक धम्मं पटिच्च विपाको धम्मों उप्पज्जति नहझान- 


(६३ आहारसमुद्दान -स्या०। 


३.१.४७ ] पटिल्यकारों १११ 


फण्चमा -- पठचबिज्य्याणसहगतं एक॑ खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा ... पे ०... 
दें खन्षे पटिज्च हे खनन्‍्धा । 

नेबविपाकनतिपा कधम्मधम्मं॑ पथ्च्छि नेवविपाकनविपाकधम्म- 
भ्रम्मो उप्पज्जति नझ्नानपच्चया - बाहिरं, आहारसमुद्दानं, उतु- 
समुद्दानं, अ्सज्व्यसत्तानं एक महाभूतं पटिच्च ... पे०... । 


नमष्गपण्चयो 


४५४. विपाक धम्मं पटथ्च्चि विपाको धम्मोी उप्पज्जति नमग्ग- 
पच्चया - अहेतुक॑ विपाक एक खन्‍्ध॑ पटिच्च . . तीणि | 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्म- 
ध्म्मो उप्पज्जति नमग्गपच्चया - भ्रहेतुक॑ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ 
एक खन्‍ध पष्टिज्च ... तीणि । 

विपाक च नेवविपा कनविपा कधम्मधम्मं च धम्मं पथ्चिच विपाको 
धम्मो उप्पज्जति नमग्गपच्चया - अहेतुकपटिसन्धिक्खणे विपाक एक 
खन्‍धं च वत्थुं च॒ पटिच्च ... तीणि । 

नसम्पयुत्तपच्चयो 

४६. विपाक धम्म॑ पटिच्च नेवविपाकनविपाक्धम्मधम्मो 
उप्पज्जत्ति नसम्पयुत्तपकच्चया ... दे । 

विपाकधम्मधम्म॑ पटिच्च_ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति नसम्पयूत्तपच्चया ... हें । 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म पटिच्च ... एक । 

नविष्पयुत्तपच्चयों 
४७. विपाक धम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति नविष्पयुत्त- 
पच्चया - श्ररूपे' विपाके एक खन्‍्ध॑ पट्च्च तयो खनन्‍्धा ... पे ०... 

दे खन्धे पष्टिच्च द्वे खन्‍्धा । 

विपाकधम्मधम्मं पटिक्ष्च विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति नविप्प- 
युत्तपक्च्या - अ्रूपे विपाकधम्मधम्मं एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्‍्धा 
“» पैं०... हे खनन्‍्धे पटिच्च दे खन्‍्धा । 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं॑ पटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्म- 


१. आरुण्पे - सी०, स्था०, एवमुपरि पि। 
प्‌०१-४९ 
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धम्मो उप्पज्जति नविष्पयुत्तपत्चया - अरूपे नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्म॑ एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्धा .. पे०. . द्वे खन्‍्धे पटिज्च द्वे खन्धा ; 
बाहिरं, आहारसमुद्दानं, उतुसमुद्ठा्न, प्रसञ्ञसत्तानं एक महाभूत्त 
पटिच्च तयो महाभूता ... पे... महाभूत पटिच्च कठत्तारूप॑ उपादारूप॑ । 
नोनत्थि-नोविगतपच्चया 
४८. विपाक॑ धम्म॑ पटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति नोनत्थिपच्चया, नोविगतपच्चया (सद्धित्तं ) । 
(२) सद्भधा 
सुद्ध 
४९. नहेंतुया दस, नश्रारम्मणें पञझुच, नश्नधिपतिया तेरस, 
नग्नमनन्तरे पञुच, नसमनन्तरे पञ्च, नशञ्नज्जमज्ञ परुच, नउपनिस्सये 
पञ्च, नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते तेरस, नग्मासेवने तेरस, नकम्मे 
दे, नविपाके पञ>च, नआ्माहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नझाने दे, नमग्गे नव, 
नसम्पयुत्ते पऊुच, नविप्पयत्ते तीणि, नोनत्यिया पञऊ्च, नोविगते पञुच । 
नहेतुदुक 

५०. नहेंतुपच्चया नआरम्मणे तीणि, नग्नधिपतिया दस, न- 
अ्रनन्तरे तीणि, नसमनन्‍्तरें तीणि, नशभ्नर्ज्ञमज्जे तीणि, नउपनिस्सये 
तीणि, नपुरेजाते दस, नपच्छाजाते दस, नआ्रासेवने दस, नकम्मे एक, 
नविपाके हें, नआ्ाहारे एक, नइन्द्रिये एक॑, नझाने दे, नमग्गे नव, नश्रम्पयत्ते 

तीणि, नविव्ययुत्ते द्े, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । है 

तिक 
हेतुपच्चया नञ्रारम्मणपच्चया नभ्नधिपतिया तीणि, नम्ननन्तरे 
तीणि, गश्षमनन्तरे तीणि . पे० नकम्मे एक, नविषाके एक, नभ्राहारे 
कर गलत शा कण सो कद 
) तीणि (सद्धित्तं )। 

हम नहेतुमूलक । 
(बथा कुसलत्तिके सज्ञायमग्गेन गणित एवं इधा पि गणेतब्बं ) । 
ह पच्चनीयं । 


भा पा ++++......._ 


१, दढ्वे - स्था० । 


३-१.४२ | पटिच्यवारों शेररे 
३. पच्चयानुलोमपच्चनीय॑ 
हेत॒दुक 
४१. हेतुपच्चया नआरम्मणे पञठुच, नअधिपतिया तेरस, न- 
अनन्तरे पठच, नसमनन्‍्तरे पञुच, नश्नञ्ञमज्ञे पञच, नउपनिस्सये 
पञ्ुच, नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते तेरस, नआ्ासंवने तेरस, नकम्मे 
हें, नविपाके पञुच, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
पञ्च, नोविगते पञुच । 
तिकं 
हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया नञ्रधिपतिया पञ्च, नपुरेजाते 
पञच, नपच्छाजाते पञुच, नआसंवने पञ्च, नकम्मे दे, नविपाके दे, 
नविष्पयुत्ते तीणि । । 


चतुक्क 
हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अधिपतिपच्चया नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नआमसेवने तीणि, नकम्मे ढ्वे, नविपाके द्वे, नविष्पयुत्ते 
तीणि ... पे ०... । 


मसवर्क 


हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्चया अश्रधिपतिपच्चया अनन्तरपच्चया 
(मूलक सद्धित्त ) पुरेजातपच्चया नपच्छाजाते तीणि, नञ्नासेवनें तीणि, 
नकम्मे दें, नविपाके हे (सद्धित्त। यथा कुसलत्तिके अनुलोमपच्चनीय- 
गणना गणिता एवं गणेतब्बं ) । 
अनुलोमपच्चनीयं । 
४. पच्चयपच्चनीयानुलोम॑ं 
नहेतुडुक 
५२. नहेतुपच्चया आरम्मणे पञच, अनन्तरें पञ्च, समनन्‍्तरे 
पञुच, सहजाते दस, भ्रञ्ञमज्ञे सत्त, निससये दस, उपनिस्सये पजञ््च, 
पुरेजाते तीणि, आ्ासेवने दे, कम्मे दस, विपाके नव, आहारे दस, इन्द्रिये 
दस, झानें दस, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते पञ्च, विष्पयुत्ते दस, अत्थिया दस, 
नत्थिया पञ्च, विगते पञुच, अविगते दस । 
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तिक 
8. 349 नहेतुपच्च॒या नग्नारम्मणपच्चया सहजाते तीणि, भ्रज्ञमज्जे 
दे, निस्सये तीणि, कम्मे तीणि, विपाके तीणि, श्राहारे तीणि, इन्द्रिये 
तीणि, झाने तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, अत्यिया तीणि, अविशते तीणि 
.. पै ०... । 
सत्तकं 
5 नहेतुपच्चया नश्रा रम्मणपच्चया नञ्नधिपतिपच्चया नशञ्ननन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया नम्नमञ्ञज्ममज्ञापच्चया सहजाते तीणि, निस्सये 
तीणि, कम्में तीणि, विपाके तीणि, ग्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने 
तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, अत्यिया तीणि, अविगते तीणि (सद्धित्तं । 
यथा कुसलत्तिके नहेतुमूल॒कं गणितं, एवं गणेतब्बं | यथा कुसलत्तिके 
॥0 पच्चनीयानुलोम वित्थारितं एवं इदं' वित्थारेतव्बं ) । 
पच्चनीयानुलोम॑ । 
पटिच्चवारो । 


$ २. सहजातवारो 
१. पच्चयानुलोमसं 
(१) विभड्ढी 
५३. विपाक धम्म॑ सहजातो विपाको धम्मों उप्पज्जति हेतु- 
पच्चया - विपाक॑ एक खन्धं सहजाता तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे सहजातो 
एको खन्धो, दे खन्धे सहजाता हे खन्‍्धा (सद्धित्तं) । 


(२) सद्भूचा 
५४. हेतुया तेरस ... पे०... अ्विगते तेरस ... पे ०... । 
२. पच्चयपच्चनोीयं 
॥5 ५५- विपाक धम्मं सहजातो विपाको धम्मों उप्पज्जति नहेंतु- 


8.3550... पच्चया - अहेतुकं विपाक एकं खन्‍्धं सहजाता तयो खनन्‍्धा, तयो खनन्‍धें 
सहजातो एको खन्धो, द्वे खन्धे सहजाता हे खन्‍्धा (सद्धित्तं) । 





१. इमं - सी०, स्था० | 


३.३.४८ पण्चमवारो ३१५ 


३. पण्चयानलोसपश्चनोयं 
५६. हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च ... पे ०... नविष्पयुत्ते तीणि 
.पै०... । 
४. पच्चयपच्चनोयानुलोम॑ 
५७. नहेतुपच्चया आरम्मंणे पव्च ... पे०... भ्रविगते दस' 
.पे०... | 
सहजातवारो । 


8 ३. पच्चयवारो 
१. पच्चयानुलोसं 
(१) विभद्ञो 
हेतुपच्चयो 
भ्र८. विपाक धम्मं पच्चया विपाकों धम्मो उप्पज्जति हेतु- 
पच्चया - विपाक॑ एक खन्‍्धं पच्चया तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे पच्चया एको 
खन्‍्धो, दे खन्‍्धे पच्चया दे खन्‍्धा; पटिसन्धिक्खणे ... पे०... । (१) 
विपाक धम्मं पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 
हेतुपचचया - विपाके खन्धे पच्चया चित्तसमुद्दानं रूपं, पश्टिसन्धिक्खणे 
विपाके खन्‍्धे पच्चया कटत्तारूपं ... पे ०... । (२) 
विपाक धम्मं पच्चया विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - विपाक एक खन्‍्ध पच्चया तयो खन्‍्धा 
चित्तसमुट्दार्न च रूप . . पे ०... ढे खन्‍्धे पच्चया द्वे खन्धा चित्तसमुद्रानं च 
रूपं; पटिसन्धिक्खणे ... पे ०... । (३) 
विपाकधमस्मघम्म॑ पच्चया विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति हेतु- 
पच्चया -- विफपाकधम्मधम्मं॑ एक खन्‍्धं पच्चया तयो खनन्‍्धा ... पे ०... 
हे खन्धे पच्चया हे खन्‍्धा । (१) 
विपाकधम्मधम्म॑ पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया - विपाकधम्मधम्में खन्‍्धे पच्चया चित्तसमुद्दानं 
रू । (२) 


१. तेरेस - स्था० । 


20 


8. $5] 


का 


न 
्ठ 


पा 


20 


+> 
पा 


णछ 
प्र 


३२६ पट्टान॑ [ ३.३.४८- 


विपाकधम्मधम्म॑ पच्चया विपाकधम्मधम्मो च नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - विपाकधम्मधम्मं 
एक खन्‍्ध॑ पच्चया तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्रानं च॑ रूपं ... पे ०... दे खन्‍्धे 
पच्चया हे खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूप । (३) 

नेवविपाकृतविपाकधम्मधम्म पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं एक खन्‍्ध॑ 
पच्चया तयो खन्‍्धा चित्तसमुट्रानं च रूप॑ .. पे ०... द्वे खन्धे पच्चया हे 
खन्‍्धा चित्तसमुट्दानं व रूपं, एक महाभूतं पच्चया ...पे०... महाभूते 
पच्चया चित्तसमुद्दानं रूप॑ कटत्तारूप॑ उपादारूपं, वत्थुं पच्चया 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा खन्‍्धा। (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया विपाको धम्मों उप्पज्जत्ति 
हेतुपच्चया - वत्थु पच्चया विपाका खन्‍्धा , पटिसन्धिक्खणे वत्थुं पच्चया 
विपाका खन्‍्धा । (२) 

नेवविषपाकनविपाकधम्मधम्म॑ पच्चया विपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया - वत्थु पच्चया विपाकधम्मधम्मा खन्‍्धा । (३ ) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म पच्चया विपाकों व नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - वत्थु पच्चया 
विपाका खन्‍्धा, महाभूते पच्चया चित्तसमुट्दानं रूप; पष्टिसन्धिक्खणे व॒त्थु 
पच्चया विपाका खन्‍्धा, महाभूते पच्चया कटठत्तारूपं । (४) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ पच्चया विपाकधम्मधम्मो च 
नेवविषाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - वत्थुं 
पच्चया विपाकधम्मधम्मा खन्‍्धा, महाभूते पच्चया चित्तसमुद्दानं 
रूप । (५) 

१६. विपाकं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पच्चया 
विपाको धम्मों उप्पज्जति हेतुपच्चया - विपाक॑ एक खन्ध॑ च वर्त्यु च 
पच्चया तयो खनत्धा . .प० .. हू खन्धे त् व॒त्थु च पच्चया द्वे खन्‍्धा ; 
पटिसन्धिक्खणे विपाक एक खन्धं च वत्यूं च पच्चया तयो खन्‍्धा 
“” 0 - दें लन्‍्ध च वत्यु च पच्चया दे खन्धा । (१ ) 

विपाक च नेवविपाकनविपाकधम्मघम्म च धम्मं पर्चुचया नेव- 
विपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्ज़ति हेतुपच्चया - विपाके खन्‍्धे न 


३.३.६१ | पस्चययारो ३२७ 


भहाभूते व पच्चया चित्तसमुट्दानं रूपं; पथ्िसन्धिक्खण विपाके खन्‍्धे च 
महाभूते च पच्चया कटत्तारूपं | (२) 

विपाक॑ चर नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ं च धम्मं पच्चया 
विपाको च॑ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च॑ धम्मा उप्पज्जन्ति 
हेतुपच्चया - विपाक एक खन्‍्ध॑ं च वत्युं च पच्चया तयो खन्‍्धा ...पे ०... 
दे खन्‍धे च वत्यूं च पच्चया द्वे खन्‍्धा, विपाके खन्धे च भहाभूते च॑ 
पच्चया चित्तसमुट्रानं रूपं; पष्टिसन्धिक्खणे विपाक॑ एक खन्‍ध॑ं च वत्थुं 
च पच्चया तयो खन्‍्धा . .पे०. . दे खन्धे च वत्यूं च पच्चया द्वे खन्धा, 
विपाके खन्‍्धे च महाभूते च पच्चया कटत्तारूपं । (३) 

६०. विपाकधम्मधम्म॑ च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं॑ च॑ 
धम्म॑ पच्चया विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - विपाकधम्म- 
धम्म॑ एक खन्‍्ध॑ 'च वत्थूं च' पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... दे खन्‍्धे 
सच वत्थूं च पच्चया द्वे खन्धा । (१) 

विपाकधम्मधम्म॑ च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ च॑ धम्मं 
पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मों उप्पज्जति हेतुपच्चया - विपा क- 
धम्मधम्मे खन्धे व महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं । (२) 

विपाकधम्मधम्म॑ व नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ च॒ धम्मं 
पच्चया विपाकधम्मधम्मो च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च॑ धम्मा 
उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - विपाकधस्मधम्म॑ एक खन्‍्ध च॑ वरत्थु च॑ 
पच्चया तयो खन्‍्धा ..पे०.. हे खन्‍्धे च वत्थु व पच्चया हे खन्धा, 
विपाकधम्मधम्मे खन्‍्धे च महाभूते च' पच्चया चित्तसमुद्दानं रूपं । (३) 


आारम्मणपच्चयो 


६१. विपाक॑ धम्मं॑ पच्चया विपाको धम्मो उप्पज्जति 
आरम्मणपच्चया - विपाक॑ एक खन्‍्ध पच्चया तयो खन्‍धा ... पे ०... 
दें खन्‍्धे पच्चया दे खनन्‍्धा; पटिसन्धिक्खणे ... पे ०... । (१) 

विपाकधम्मधम्म॑ पच्चया विपाकधम्मधम्मोी उप्पज्जत्ति 
आरम्मणपच्चया -- विपाकधम्मधम्म॑ एक खन्‍्ध॑ पच्चया तयो खन्‍्धा 
» पे ०... दे खनन्‍्धे पच्चया दे खन्‍्धा | (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ पच्चया नेवविपाकनविपाकंधम्म- 
१. विपाकम्मं - सी०, स्या० । 
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शरद पट्टा [ ३५३.६१- 
धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं एक 
खन्ध॑ पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... ढे खन्‍्धे पच्चया ढ्वे खन्धा, वत्थुं पच्चया 
नेबविपाकनविपाकधम्मधम्मा खन्‍्धा । (१) 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया विपाको धम्मो उप्पज्जति 
श्रारम्मणपच्चया - चकक्‍्खायतनं पच्चया चक्खुविज्चयाणं, सोतायतर्ने 
पच्चया सोतविज्ञञाणं, घानायतन पच्चया घानविज्आर्ण, जिन्हायतनं 
पच्चया जिव्हाविज्ञाणं, कायायतन पच्चया कायविज्जाणं ; ब॒त्थुं पच्चया 
विपाका खन्‍्धा, पशथ्टिसन्धिक्खणे वत्यु पच्चया विपाका खन्‍्धा । (२) 
नेवविपाकनविपाकधमस्मधम्म पच्चया विपाकधम्मधम्मों उप्प- 
ज्जति आरम्मणपच्चया - वत्यु पच्चया विपाकधम्मधम्मा खन्‍्धा । (३ ) 
विपाक॑ व नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्म पच्चया विपाको 
धम्मो उप्पज्जति प्रारम्मणपच्चया - चकक्‍्खुविज्ञञाणसहगतं एक खन्‍ध॑ 
च॑ चक्खायतन थे पच्चया तयो खन्धा पे०.. दे खसधे व चक्‍्खायतन 
च पच्चया द्वे खन्धा, सोत घान. जिव्हा .. काय .. विपाक एक खन्‍्धं 
जे वत्यु च पच्चया तयो खन्‍्धा .पे० . द्वे खन्‍्धे च वत्थु च पच्चया 
दे खन्धा, पटिसन्धिक्खणे विपाक एक खन्‍्ध च वत्थु न पच्चया 
तयो खन्धा ...प० द्वे खन्धे च वत्यु च पच्चया दे खन्‍्धा! (१ ) 
विपाकधम्मधम्म च॑ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ व धम्मं 
पच्चया विपाकधम्मधस्मो उप्पज्जति आररम्मणपच्चया -- विपाकधम्म- 
 वम्म एक खत्च च वत्यु च पच्चया तयो खन्‍्धा पे... दे खन्‍्धे 
जे वत्थु च पच्चया दे खन्‍्धा। (१) 
अधिपतिपच्चयो 
६२. विपाक धम्म पच्चया विपाको धम्मो उप्पज्जति श्रधिपति- 


पच्चया - विपाक एक खन्‍्ध॑ पच्चया 
है ए च्चया .. तीणि (ग्रधिपतिया' पटि- 
सन्धिक्खणे नत्यि ) । 


25 विपाकधम्मधम्मं पच्चया तीणि! | 
नेवविपाकनविषाकधम्मधम्मं पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्म- 
पम्मी उप्पज्जति अधिपतिपच्चया -. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ एक 


दा 


ढ़ 


किकाक 
अ 


न्धं पच्चया खन्धा *_ शक, ३ 
जन्ध पच्चया तयो उन्धा चित्तसमुद्दानं च रूप॑ ... पे०... हे खन्‍्धे पच्चया 
(६. भ्रधिपतिपच्चया - 


सी०, स्था० । २ अ्धिपतिया तीणि - सी०, स्पा० । 
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हे खन्‍्धा क्षित्तसमुद्दानं व रूपं, एक॑ महाभूतं पच्चया तयो महाभूता 
.» पे ०... महाभूते पच्चया चित्तसमुद्दानं रूपं उपादारूप॑ , वत्युं पच्चया 
नेवविपा कनविपाकधम्मधम्मा खन्‍्धा । (१) 

नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मं पच्चया विपाको धम्मो उप्पज्जति 
ग्रधिपतिपच्चया - वत्थुं पच्चया विपाका खन्धा । (२) 

नेवविपा कनविपा कधम्मधम्म॑ पच्चया विपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति भ्रधिपतिपच्चया - वत्थुं पच्चया विपा कधम्मधम्मा खन्‍्धा । (३) 

नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मं॑ पच्चया विपाको व नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति अधिपतिपच्चया - वत्युं 
पच्चया विपाका खन्‍्धा, महाभूतें पच्चया चित्तसमुट्दानं रूपं । (४) 

नेवविपा कनविपा कधम्मधम्म॑ पच्चया विपाकधम्मधम्मो च॑ 
नेवविपा कनविपा कधम्मधम्मी च॑ धम्मा उप्पज्जन्ति भ्रधिपतिपच्चया -- 
वत्थुं पच्चया विपाकधम्मधम्मा खन्धा, महाभूते पच्चया चित्तसमुद्दानं 
रूप । (५) 

६३. विपाक च॑ नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मं चर धम्म॑ पच्चया 
विपाको धम्मो उप्पज्जति ग्रधिपतिपच्चया - विपाक॑ एक खन्‍्धं च वत्थुं च 
पच्चया तयो खन्‍्धा ...पे ०... हे खनन्‍्धे च॑ वत्थु च पच्चया दे खन्‍्धा। (१) 

विपाक॑ च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं चर धम्मं पच्चया नेव- 
विपाकनविषा कधम्मधम्मो उप्पज्जति अधिपतिपच्चया - विपाके खन्‍धे 
च महाभूते न पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं | (२) 

विपाक॑ च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म च॑ धम्म॑ पच्चया 
विपाको तर नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो व धम्मा उप्पज्जन्ति 
ग्रधिपतिपच्चया - विपाक॑ एक खन्‍्ध॑ चर वत्थुं च पच्चया तयो खन्‍्धा 
.-पे०... दे खनन्‍्धे च वरत्थुं च पच्चया दे खनन्‍्धा, विपाके खन्‍्धे च॑ 
महाभूते व पच्चया चित्तसमुद्दानं रूपं । (३) 

६४. विपाकधम्मधम्म॑ च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं॑ च 
धम्मं फचचया विपाकधम्मधम्मों उप्पज्जति भ्रधिपतिपच्चया -- विपाक- 
धम्मधम्मं एकं खन्‍्ध च वत्थूं च पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... दें खन्‍्धे 
च वत्युं च पच्चया दे खनन्‍्धा | (१) ह 


&]7+...3,3 4. +त+4++»+०७७५७७५०७७७++++++क+++५५+०. 
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विपाकधम्मधम्मं व नेवविषाकनविप्राकधम्मधम्म॑ व धर्म 

पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति श्रधिषतिपच्चया - 
विपाकधम्मधम्मे खन्‍्धे व महाभूते व पच्चया चित्तसमुट्दानं रूप । (२) 

विपाकधम्मधम्म॑ च नेवविपाकनविषपाकधम्मधमस्मं॑ च धम्मं 

पच्चया विपाकधम्मधम्मो 'ब नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो व धम्मा 

उप्पज्जन्ति अधिपतिपच्चया -- विपाकधम्मधम्मं एक खन्‍्ध व्‌ वत्थु च 

पच्चया तयो खन्‍धा ..प०. . दे खनन्‍्धे च वत्थुं न पच्चया हें खनन्‍्धा, 

विपाकधम्मधम्मे खनन्‍्धे व महाभूते च पच्चया चित्तसमुट्ठानं रूप । (३) 


(5 


अनन्तर-समनन्‍्तरपच्चया 


8. 355 ६५ विपाक धम्मं पच्चया विपाको धम्मों उप्पज्जति श्नन्तर- 
पच्चया, समनन्तरपच्चया (आरम्मणपच्चयसदिसं ) । 


क्न्म 
पड 


सहजातपच्चयादि 
६६ ... सहजातपच्चया ... पे०... अ्रञ्ञामज्ञपच्चया - 
विपाक एक खन्‍्ध पच्चया तयो खन्‍्धा .पे०. हे खन्‍्धे पच्चया द्वे 
खनन्‍्धा; पटिसन्धिक्खणे विपाक एक खन्‍्ध॑ पच्चया तयो खनन्‍्धा ... पे ०... 
दे खन्धे पच्चया द्वे खन्धा। (१) 

]5 विपाक धम्मं पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 
ग्रज्ञमज्ञञपच्चया - पटिसन्धिक्खणे विपाके खन्धे पच्चया वत्थ्‌ । (२) 
विपाक धम्मं पच्चया विपाकों ७ नेवविपाकनविपाकधम्भधम्मो 
च धम्मा उप्पज्जन्ति ग्ञध्ञ्यमज्ञजपच्चया - पटिसन्धिक्खणे विपाक॑ 
एक खन्‍्धं पच्चया तयो खन्‍्धा वत्थु च . . पे० . द्वे खन्धे पच्चया दे खन्‍्धा 

वत्थु च। (३) । 


व 


हि 

६७ विपाकधम्मधम्मं॑ पच्चया विपाकधम्मघम्मो उप्पज्जति 
प्र>त्य मञज्ञपच्चया - विपाकधम्मधम्मं एक॑ खन्धं पच्चया तयो खन्‍्धा 
.« पे ०... दे खन्धे पच्चया दे खन्‍्धा । (१) 

तेवबिपाकनविण कधम्मधम्मं॑ पच्चया नेवविषाफनधिपाकधम्म- 
धम्मो उप्पज्जति अ्रञ्ञअमञ्ज्पच्चया - सेवविपाकनविधाकधम्मधम्मं 
एक खन्‍्ध॑ पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... दे खन्‍्धे पच्चया दे खन्धा, एक 
महाभूत॑ पच्चया तयो महाभूता ... पे ०... बाहिरं, आहारसमुद्दानं, उतु- | 


अं 


2 


३.३.७७ पश्चमवारो शे३१ 


समुद्वानं, भ्रसथ्व्यसत्तानं एक महाभूतं पच्चया तयो महाभूता ... पे ०... 
दें महाभूते पच्चया दे महाभूता; वत्थुं पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मा खन्‍्धा । (१) 

नेवविषाकनविपा कथधम्मधम्मं पच्चया विपाको धम्मो उप्पज्जति 
ब्रकष्ममठ्ज्यपच्चया -- चक्‍खायतनं पच्चया चकक्‍्खुविज्ञ्ाणं ... पे ०... 
कायायतनं पच्चया कायविज्ज्ञाणं, व॒त्युं पच्चया विपाका खंन्‍्धा; 
पटिसन्धिक्खणे वत्थुं पच्चया विपाका खन्‍्धा । (२) 

नेवविपाकनविपा कधम्मधम्म॑ पच्चया विपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति अज्ञ्यमज्ञपच्चया - वत्थूं पच्चया विपाकधम्मधम्मा 
खन्‍धा । (३) 

विपाक च नेवविपा कनविपा कधम्मधम्मं च धम्मं पच्चया विपाको 
धम्मो उप्पज्जति' ग्रज्ञममज्ञपच्चया - चक्‍खुविज्ञाणसहगतं एक 
खनन्‍्धं च चक्‍्खायतनं च पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... हे खन्‍्धे च चकक्‍्खा- 
यतनं च पच्चया द्वे खन्धा, सोत ... घान ... जिव्हा ... काय ... पे ०... 
विपाकं एक खन्‍्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... दे खन्धे च 
वत्थुं च पच्चया द्वे खन्धा; पटिसन्धिक्खणे विपाकं एक खन्‍्धं च वत्थुं च 
पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... हे खन्धे च वत्थुं च पच्चया दे खन्‍्धा । (१) 

विपाकधम्मधम्म॑ व नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ च धम्मं 
पच्चया विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति अज्ब्यमझ्ञपच्चया - विपाक- 
धम्मधम्मं एक॑ खन्धं च वत्यू च पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... हें खन्‍्धे च 
व॒त्युं च पच्चया द्वे खन्धा । (१) 

निस्सयपच्चयो 

६८. विपाक धम्मं पच्चया चिपाको धम्मो उप्पज्जति निस्सय- 

पच्चया (सहजातसदिसं ) । 
उपनिस्सय-पुरेजातपच्चया 

६९. उपनिस्सयपच्चया, पुरेजातपच्चया - विपाक॑ एक खन्‍्ध॑ 
पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... हे खन्धे पच्चया हे खन्धा, वत्थुं पुरेजात- 
पच्चया (प्रनन्तरसदिसं । सद्धित्तं ) । 

आसंवनफ्चचयों 
७०. विषाकधम्मधम्म॑ पच्चया विपाकधम्मधम्मों उप्पज्जति 
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आसेवनपच्चया - विपाकधम्मधम्मं एक खन्‍्ध पच्चया तयो खन्धा, तयो 
खन्धे पच्चया एको खन्‍्धो, द्वे खन्‍्धे पच्चया दे खन्‍्धा | (१) 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चेया नेवविषपाकनविपाकधम्भ- 
धम्मो उप्पज्जति श्रासेवनपच्चया - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं एक 
खन्‍्ध॑ पच्चया ... पे०... वत्युं पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा 


खनन्‍्धा । (१) 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ पच्चया विपाकधम्मधस्मो उप्प- 


ज्जति आसेवनपच्चया - वत्थुं पच्चया विपाकधम्मधम्मा खन्‍्धा । (२) 
विपाकधम्मधम्म॑ च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं॑ व धम्मं 
पच्चया विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति आसेवनपच्चया - विपाकृधम्मधम्मं 
एक॑ खन्‍्ध॑ 'च वत्थुं च पच्चया तयो खन्‍्धा, तयो खन्‍्धे च वत्थुं च पच्चया 
एको खन्‍्धो, द्वे खन्धे च व॒त्थूं च पच्चया हे खन्‍्धा । 
कम्मपच्चयो 
७१. विपाक धम्मं पच्चया विपाको धम्मों उप्पज्जति कम्म- 
पच्च॒या .. तीणि (सहजातसदिसं ) । 
विपाकपच्चयो 
७२. विपाक धम्मं पच्चया विपाको धम्मों उप्पज्जति विपाक- 
पच्चया .. तीणि । 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं॑ पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो उप्पज्जति विपाकपच्चया - एक महाभूत॑ पच्चया तयो महाभूता 
१०... ह महाभूते पच्चया द्वे महाभूता, महाभूते पच्चया चित्तसमुट्दानं 
हूप कटत्तारूपं उपादारूप॑ ... पे०... विषाको च्‌ उभयं व तीणि, विपाक॑ 
च' नेवविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ च तीणि। 


आाहारपच्चयादि 


आहारपच्चया, इन्द्रियपच्चया, झानपच्चया, मग्गपच्चया, 
सम्पयुत्तपच्चया, विष्पयुत्तपच्चया, अत्थिपच्चया, नत्थिपच्चयां, विगत- 
पच्चया, अविगतपच्चया 
(२) सद्भृषा 
चुद 
७३. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे सत्त, अधिपतिया सत्तरस, 
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प्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस, अज्ज्यमज्ञ नव, निस्सये 
सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, आसेवने चक्तारि, कम्मे सत्तरस, 
विपाके नव, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, झाने सत्तरस, मग्गे सत्तरस, 
सम्पयुत्ते सत्त, विष्पयुत्ते सत्तरस, अत्थिया सत्तरस, नत्थिया सत्त, विगते 
सत्त, श्रविगते सत्तरस । 
हेतुदुर 
७४. हेतुपच्चया आरम्मणे सत्त, अधिपतिया सत्तरस ... पे ०... 
अविगते सत्तरस (यथा कुसलत्तिके गणना एवं गणेतब्बं ) । 
अनुलोम॑ । 
२- पच्चयपच्चनीयं 
(१) विभज्ञो 
नहेतुपच्चयों 
७५. विपाक धम्मं पच्चया विपाको धम्मों उप्पज्जति नहेतु- 
पच्चया - अहेतुक॑ विपाक एक॑ खन्‍्धं पच्चया ... तीणि । 
विपाकधम्मधम्मंं पच्चया विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति नहेतु- 
पच्चया - विधचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्‍्धे पच्चया विचिकिच्छा- 
सहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । 
नेवविपाकनविपा कधम्मधम्धं॑ पच्चया नेवविपाकनविपा कधम्म- 
धम्मो उप्पज्जति नहेंतुपच्चया - अहेतुक॑ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं 


एक खन्‍्ध॑ पच्चया ...१०... । (१) 
नेवविपा कनविपा कधम्मधम्म॑ पचचया विपाको धम्मो उप्पज्जति 
नहेतुपच्चया - चकक्‍्खायतनं पच्चया चकक्‍्खुविज्व्याणं (२) 


नेबविपाकनविपाकधम्मधम्म॑ पच्चया विपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति नहेतुपच्चया - वत्थुं पच्चया विचिकिच्छासहगतो उद्धच्च- 
सहग्रतो मोहो 4 (३) 

नेवविपा कनविपा कधम्मधम्मं॑ पच्चया विपाकों लव नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मो च॑ धम्मा उप्पज्जति नहेंतुपच्चया - वत्थुं पच्चया 
झहेतुका विपाका खन्धा, महाभूते पच्चया चित्तसमुद्रानं रूप, अहेतुक- 


पटिश्चन्धिकसणे ... पे०... । (४) 
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७६. विपाकं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं व धम्मं पच्चया 
विपाको धम्मो उप्पज्जति ... पे०... नेवविषाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति ... पे ०... विषाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मों च धम्मा 
उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया ... पे ०... ! 

विपाकधम्मधम्म॑ च नेवविपाकनविपा कधम्मधम्म॑ वे धम्मं 
पच्चया विपाकधम्मधम्मों उप्पज्जति नहेतुपच्चया - विचिकिच्छासहगते 
उद्धच्चसहगते खन्‍्धे न बत्थूं च पच्चया विचिकिच्छासहगतो उद्धच्च- 
सहगतो मोहो । 


नश्रनारम्मणपच्चयो 
७७. विपाक॑ धम्मं॑ पच्चया नेंबविपाकनविपाकधम्मधम्मो 


0 उप्पज्जति नश्रारम्मणपच्चया (सद्धित्त । सब्बानि पदानि वित्थारे- 


तब्बानि) । 
(२) सद्भधा 
सुद्ध 
७८. नहेतुया द्ादस, नश्रारम्मणे प>च, नग्मधिपतिया सक्तरस, 
नम्ननन्तरे प>च, नसमनन्तरे पञच, नश्नञ्ञ्ममज्ञजे पञच, नउपनिस्सये 
पञ्च, नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, नकम्मे 


/5 चत्तारि, नविपाके नव, नञ्नाहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने चत्तारि, 


नमग्गे नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया पझुच, 
नोविगते पञु्च । 
नहेतुदुक 
७६. नहेंतुपच्चया नआारम्मणे तीणि, नमञ्नमधिपतिया द्वादस, 
नप्ननन्तरे तोणि, नसमनन्‍्तरे तीणि ... पे ०... नकम्मे एक, नविपाकें 


2» चत्तारि, नम्माहारे एकं, नइच्द्रिये एकं, नझाने चत्तारि, नमग्गे नव, 


नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते दे, नोनत्यिया तीणि, नोविगते 
तीणि (यथा कुसलत्तिके पच्चनीयगणना एवं गणेतब्बं) । 


है हे ५ पत्चनीय॑ [| 


३४.८२ ] निस्सक्थारो 5844 


३. पण्चयाम॒त्रोमपण्चनीय 
हेदुदुक 
८०. हेतुपच्चया नझ्रारम्मणे पञच, नअधिपतिया सत्तरस 
«« पे०... नोविगते पञच (यथा कुसलत्तिके अनूलोमपच्चनीयगणना 
एवं गणेतब्बं ) । 
प्रनुलोमपच्चनोयं । 
४. पण्चयपच्चनोयानुलोम॑ 
नहेतुडुक 
८१. नहेतृपच्चया आरम्मण सत्त, अनन्तरे सत्त, समनन्तरे 
सत्त, सहजाते द्वादस, श्रज्ञामज्ञ नव, निस्सये द्वादस, उपनिस्सये सक्त, 
पुरेजाते सत्त, आसेवने 'चत्तारि, कम्मे द्वादस, विपाके नव, आहारे द्वादस, 
इन्द्रिये द्वादस, झाने द्वादस, मग्गे तीणि, सम्पयूत्ते सत्त, विप्पयुत्ते द्वादस, 
अत्थिया द्वादस, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, भ्रविगते द्वादस । 
तिक 
नहेतुपच्चया नञ्रारम्मणपच्चया सहजाते तीणि, श्रञ्ञ्ममज्ञ 
द्वे ... पे० .. अविगते तीणि (यथा कुसलत्तिके पच्चनीयानुलोमगणना 
एवं गणेतब्बं ) । 
पच्चनीयानुलोम॑ । 
पच्चयवारो । 


$ ४. निस्सयवारों 
१-४. पच्चयचतुक्क 
८२. विपाक धम्मं निस्साय विपाको धम्मो उप्पज्जति हेतु- 
पच्चया - विपाक एक खन्‍्ध निस्साय तयो खन्‍्धा ... पे ०... । 
हेतुया सत्तरस ... पे ०... । 
नहेतुया द्वादस ... पे ०... नोविगते पञ्च । 
हेतुपच्चया नञ्रारम्मणे पञ्च ... पे ०... नविष्पयुत्ते तीणि । 


नहेतुपच्चया आरम्मणे सत्त ... पे०... भ्रविगते द्वादस । 
निस्सयवारो । 
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$ भू. संसटुवारों 
१. पच्चयानुलोम 
(१) बिभड्जी 
हेतुपच्चयो 
८३. विपाक॑ धम्मं ससट्ठटो विपाकों धम्मो उप्पज्जति हेतु- 
पच्चया - विपाक॑ एक खन्धं ससट्ठा तयो खन्‍्धा (सद्धित्त । सब्बानि 
पदानि वित्थारेतब्बानि ) । 
(२) सद्भघा 
सु 
८४. हेतुया तीणि, आरम्मण तीणि, ग्रधिपतिया तीणि, अ्रनन्तरे 
तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, श्रञ्ञमञ्ञ तीणि, निस्सये 
तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने द्वे, कम्मे तीणि, विपाके 
एकं, आ्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, अत्यिया तीणि, नत्यिया तीणि, विगते 
तीणि, अ्रविगतें तीणि (सद्धित्त । यथा कुसलत्तिके गणना एवं 
गणेतब्बं ) । 
अनुलोम॑ । 
२. पच्चयपच्चनोय॑ 
(१) विभड्ने 
5५५ विपाक॑ धम्म॑ संसट्टी विपाको धम्मों उप्पज्जति 
नहेंतुपच्चया - अ्रहेतुक॑विपाक एक खन्‍्ध॑ संसद्दा तयो खन्‍्धा 
“१०... दे खन्‍्धे खन्‍्धे संसद्ठा दे खन्‍्धा (सब्बानि पदानि 
विभजितब्बानि ) । 
(२) सद्भूचा 
८६- नहेतुया तीणि, न अधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
मत शगग 
५ नमग्ग ह, यथा कुसलत्तिके पच्चतीयगणना 
एवं गणंतब्बं ) । 
पच्चनोयं । 


३.७.६० ] पडहाबारों | ३३७ 
३- पण्चयानुलोमपच्छनोय॑ 
5७. हेतुपच्चया नञ्मधिपतिया तीणि ... पे ०... नविष्पयुत्ते तीणि 
(यथा कुसलत्तिक भ्रनुलोमपच्चनीयगणना एवं गणेतब्बं) । 


अनुलोमपच्चनीय॑ । 
.. ४. पच्चयपण्चनोयानुलोस 
८८. नहेतुपच्चया आररम्मणे तीणि ...पे ०... मग्गे एक॑ ...पे ०... 
प्रविगत'।ं तीणि (यथा कुसलत्तिके पच्चनीयानुलोमगणना एवं 
गणेतब्बं ) । 
पच्चनीयानुलोम॑ । 
संसट्रुवारों । 


$ ६. सम्पयुत्तवारों 
१-४. पच्चयचतुक्क 
८६. विपाक॑ धम्मं सम्पयुत्तो विपाको धम्मो उप्पज्जति हेतु- 
पच्चया - विपाक॑ एक खन्‍्धं सम्पयुत्ता तयो खन्‍्धा...पे०... । 
हेतुया तीणि ... पे ०... । 
नहेतुया तीणि ... पे ०... । 
हेतुपच्चया नअधिपतिया तीणि ... पे ०... । 


नहेतुपचचया आरम्मणे तीणि ...पे ०... 
सम्पयुत्तवारो, । 


$ ७. पञ्हावारो 
१. पश्चयानुलोसं 
(१) विभड्ो 
हेतुपच्चयों 
६०. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स हेतुपच्चयन पच्चयो - 
विपाका हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो; पष्टिसन्धिक्खणे 
विपाका डेतू सप्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (१) 
विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स हेतुपच्चयेन 
पच्चयो - विपाका हेतू चित्तसमुद्दानानं रूपानं हेतुपच्चयेन' पच्चयों; 
पष्टिसन्धिक्खणे विपाका हेतू कटत्तारूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (२) 
पृ७ १०४३ 
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शेरे८ पट्टानं [३.७८६७- 
विपाको धम्मों विपाकस्स च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
च हेतुपच्चयेन पच्चयो - विपाका हेतू सम्पयुत्तकान खन्‍्धान चित्त- 
समुद्दानानं च रूपान॑ हेतुपच्चयेन पच्चयो, पटिसन्धिक्खणें विपाका हेतू 
सम्पयत्तकानं खन्‍्धानं कटत्ता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयों । (३) 

5 ६१. विपाकधम्मधम्मो. विपाकधम्मधम्मस्स हेंतुपच्चयेन 
पच्चयो - विपाकधम्मधम्मा हेत्‌ सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन' 
पच्चयो । 

विपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स हेतुपच्चयेन! 
पच्चयो - विपाकधम्मधम्मा हेतू चित्तसमुद्वानानं रूपानं हेंतुपच्चयेन' 

० पच्चयो | (२) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मस्स च हेतुपच्चयेन पचचयों - विपाकधम्मधम्मा हेतू सम्पयुत्त- 
कान खन्‍्धान चित्तसमुद्वानानं च रूपान हेतुपच्चयेन पच्चयों | (३) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 


5 हेतुपच्चयेन पच्चयों - नेवविपा कनविपाकधम्मधम्मा हेतू सम्पयुत्तकान॑ 


खन्धानं चितसमुद्वानानं च॑ रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयों । 


आरम्मणपच्चयो 
६२. विपाको धम्मो विपाकस्स धस्सस्स आरम्मणपच्चयेन 
पच्चयो - विपाके खन्‍्धे अनिच्चतों दक्खतो अनत्ततों विपस्सति 
अस्सादेति अभिनन्दति, त आरव्भ रागो उप्पज्जति, दिट्ठि उप्पज्जति 
७ विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्च उप्पज्जति, दोमनस्सं उप्पज्जति, 
कुसलाकुसले निरुद्धे विषाको तदारम्मणता उप्पज्जति । (१) 
विपाको धम्मो विपाकधम्मधम्मस्प झ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो - 
सक्खा फल पच्चवक्‍्खन्ति, विपाक॑ खन्‍्धे अनिच्चतो दक्‍्खतो प्रनत्ततो 
विपस्सन्ति, अस्मादेन्ति अभिनन्दन्ति ; त॑ आरब्भ रागो उप्पज्जतति ...पे ० 


25 दोमनस्स उप्पज्जति, चेतोपरियज्याणेन विपाकचित्तसमड़िस्स चित्त 


जानन्ति । विपाका खन्‍्धा चेतोपरियज्ञा णस्स, पुब्बेनिवासानुस्सति- 
आआणस्स , भ्रनागतंसव्या णस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयों । (२) 


है लननलन+ >»++-+->-+. ० »+००-ज० 


१ च धम्मस्स-स्या०, एवमुपरि पि। २. ० यथाकम्मूपसज्गाणस्स - स्या० । 
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विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकृधम्मधमस्मस्स ' आरमस्मण- 
पच्चयेन पच्चयो - अरहा फल पच्चवेक्खति, विपाके खंन्धे अनिच्चतो 
दुक्खतो अन'्ततो विपस्सति, चेतोपरियजाणेन विपाकचित्तसभज्िस्स 
चित्त जानाति। विपाका खन्धा चेतोपरियञ्आणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सति- 
वआणस्स, अनागतंसआआणस्स, आवज्जनाय आ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । 

६३. विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स आरम्मणपच्चयेन 
पच्चयो - दानं दत्वा सील॑ समादियित्वा' उपोसथकम्मं॑ कत्वा 
त॑ पच्चवेक्खति, पुब्बे सुचिण्णानि पच्चवेक्खति, झाना वुदट्ठ॒हित्वा झानं 
पच्चवेक्खति, सेक्‍्खा गोत्रभु प5चवेक्खन्ति, वोदानं पच्चवेक्खन्ति, सक्‍खा 
मग्गा वुट्वहित्वा मग्गं पच्चवेक्खन्ति, सेक्‍्खा पहीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति, 
विक्खम्भिंते किलेसे पच्चवेक्खन्ति, पुब्बे समुदाचिण्णे किलेसे जानन्ति, 
विपा कधम्मधम्मे खन्‍्धे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति, 
अस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति , तं आरब्भ रागो उप्पज्जति ...पे ०... दोमनस्सं 
उप्पज्जति, चेतोपरियज्ञाणेन विपाकधम्मधम्मचित्तसमाज्िस्स चिक्तं 
जानन्ति । आकासानजञ्चायतनक्ूसलं विज्ञआाणञ्चायतंनकुसलस्स 
आ'रम्मणपच्चयेन पंच्चयो । झ्राकिज्चञ्व्यायतनकुसलं नेवसऊ्व्या- 
नासड्ज्यायंतनकुसलस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयों । विपाकधम्मधम्मा 
खन्‍्धा इद्धिविधशाणस्स, चेतोपरियव्याणस्स, पुब्बेनिवासानस्सति: 
व्याणस्स, यथाक्रम्मूपगआ्आाणस्स, अनागतंसज्यगाणस्स आरम्मणपच्चयेन 
पंच्चयो । (१) 

विपाकधम्मधम्मी विपाकस्स धम्मस्स आऑरम्मणपंच्चयेन 
पच्चयो - विपाकधम्मधम्में खन्धे अ्रनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततों विप- 
स्सन्ति',, भ्रस्सादेन्ति अ्रभिनन्दन्ति ; तं श्रारब्भ रागो उप्पज्जति ...पे ०... 
दोमनस्सं उप्पज्जति, कुसलाकुसले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता 
उप्पज्जति । आकासानझचायतनकुृसलं विजुज्ञाणञचायतनविपाकस्स 
झा रस्मणपच्चयेन' पच्चयो' । आऑकिज्चज्ञज्ञायतनकुसलं नेवसञ्ञा- 
नासड्थायतनविपाकस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (२) 

विपाकंधम्मंधम्मो नेवविपाकनंविपाकधम्मधम्मस्स आरम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो - भ्ररहा मग्गा वुट्ृहित्ता मग्गं पच्चवेक्खति, पुब्बे 

१०१. विफस्सति भ्रस्सादेंति अभिनन्दत्ति - सी ०, स्था० । 
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सुक्तिण्णानि पल्चवेक्खति । भ्ररहा पहीने किलेसे पच्चवेक्खति, पुब्बे 
समुदाचिण्णे किलेसे जानाति, विपाकधम्मधम्म सन्त प्रनिच्चतो दुक्खतो 
प्रनत्ततो विपस्सति, चेतोपरियज्ञाणेन विपाफधम्मधम्मचित्तसमद्िस्स 
चित्त जानाति। श्राकासानञ्चायतनकुसलं विज्ञाणञ्चायतनक्तिरियस्स 
प्रारम्मणपच्चयेन' पच्चयों। प्राकिज्चञ्ज्यायतनकुसलं नेवसझ्ज्या- 
नासऊ्ञ्यायतनकिरियस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । विपाकधम्म- 
धम्मा खन्‍्धा चेतोपरियज्ञाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिञआाणस्स, यथा- 
कम्मूपगव्गाणस्स, अनागतंसव्याणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 

&€४. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो - अरहा निब्बानं पच्चवेक्खति । 
निब्बानं श्रावज्जनाय आ रम्मणपच्चयेन पच्चयो । श्ररहा चक्खुं भ्रनिच्चतो 
दुक्‍्खतो अ्रनत्ततो विपस्सति। सोत॑ ... घानं जिक्हं ... काय॑ ... रूपे ... 
सहे ... गन्धे ... रसे ... फोट्ब्बे ... वत्थुं ... नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मे 
खन्धे श्रनिष्चतो दुक्‍्खतो ग्रतत्ततो विपस्सति, दिब्बेन' चकक्‍्खुना रूप॑ 
पस्सति, दिव्बाय सोतधातुया सह सुणाति, चेतोपरियव्याणेन' नेवविपा क- 
नविपाकधम्मधम्मचित्तसमज््िस्स चित्त जानाति। आकासानअ्चायतन- 
किरियं विज्ञाणञ्चायतनकिरियस्स आरम्मणपच्चयेनः पच्चयो । 
प्राकिजचञ्ञायतनकिरिय नेवसञ्ञा नासञज्ञायतनकिरियस्स झा रम्मण- 
पच्चयेन पच्चयों । नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा खन्धा इद्धिविधजाणस्स, 
चेतोपरियआआणस्स, पृब्बेनिवासानुस्सतिजाणस्स, अनागतंसथ्माणस्स, 
ग्रावज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स आरम्मण- 
पच्चयेन' पच्चयो - निब्बान फलस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । 
सेक्‍्खा वा पृथुज्जना वा चक्खु ग्रनिच्चतो दुक्खतो भ्रनत्ततो विपस्सन्ति, 
ग्रस्सादेन्ति अभिननन्‍्दन्ति; त॑ आरब्भ रागो उप्पज्जति ... पे०... 
दोमनस्स उप्पज्जत्ति । कूसलाकूसले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता 
उप्पज्जति । सोत॑...घान॑...जिच्छू...कार्यं. रूपे...सहे ...गन्धे...रसे...फोट्रब्ने 
वत्यु... नेबविपाकनविपाकधम्मधम्मे खन्धे अनि्चतो दुक्खतों अ्नस्ततो 
विपस्सन्ति, भ्रस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति; तं॑ आारब्भ रामो उप्पज्जति 
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«» १०... दोमनस्सं उप्पज्जति । कुसलाकुसले निरुद्धे विपाको 
तदारम्मणता उप्पज्जति । रूपायतनं चकक्‍्खुविज्ञञाणस्स ... पे ०... 
फोट्टब्बायतनं कायविज्ञाणस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । (२) 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स आरम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो - सेक्खा निब्बानं पच्चवेक्खन्ति; निब्बानं गोत्रभुस्स, 
वोदानस्स, मग्गस्स श्रारम्मणपच्चयेन' पच्चयो । सेक्खा वा पुथुज्जना वा 
चक्खु भ्रनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति, अस्सादेन्ति प्रभिनन्दति ; 
त॑ आरब्भ राग्रो उप्पज्जति ... पे ०... दोमनस्सं उप्पज्जति । सोतं 
.«पे ०... नेवविपा कनविपा कधम्मधम्मे खन्‍्धे श्रनिज्चतो दुक्खतो अनत्ततों 
विपस्सन्ति, अ्रस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति ... पे०... दिव्बेन चवखुना रूप॑ 
पस्सन्ति, दिब्बाय सोतघातुया सह सुणन्ति, चेतोपरियज्ञा्णेन नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मत्तित्तसमड्िस्स चित्त जानन्ति । नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मा खन्‍्धा इद्धिविधव्याणस्स, चेतोपरियज्ञाणस्स, पुब्बेनिवासा- 
नुस्सतिज्याणस्स, अ्रनागतंसज्या णस्स आ रम्मणपच्चयेन पच्चयो । (३) 
अधिपतिपच्चयो 


६५. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन 
पच्चयो । सहजाताधिपति - विपाकाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं 
ग्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

विपाको धम्मो विपाकधम्मधम्मस्स अ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 
भ्रारम्मणाधिपति - सेकक्‍्खा फल गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति, विपाके 
खन्धे गरुं कत्वा अस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति; त॑ गरुं कत्वा रागो उप्पज्जति, 
दिद्ठि उप्पज्जति । (२) 

विपाको धम्मों नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स अ्रधिपतिपच्चयेन 
पच्चयो - श्रारम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । आरम्मणाधिपति - 
ग्ररहा फल गरुं कत्व। पच्चवेकक्‍्वति । सहजाताधिपति - विपाकाधिपति 
जचिससमुद्रानानं रूपान॑ प्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (३) 

विपाको धम्मो विपाकस्स च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
च श्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । सहजाताधिपति - विपाकाधिपति 
सम्पयुत्तकानं खन्‍्धान चित्तसमुद्दानानं च॑ रूपानं॑ अधिपतिपच्वयेन 
पच्चयो । (४) 
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६६. विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स श्रधिपतिपच्चयेन 
पच्चयों - आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । आरम्मणाधिपति - 
दानं दत्वा सील॑ समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं गरुं कृत्वा पच्च- 
वेक्खति, पृष्बे सुचिण्णानि गरुं कत्वा पच्चवेक्खति, झाना वुद्वहित्वा 
झान॑ गरुं कत्वा पच्चवेक्खति, सेक्‍्खा गोत्रभू गरु कत्वा पच्चवेक्खन्ति, 
वोदान गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति, सेक्खा मग्गा वुद्गवृहित्वा मग्गं गरुं क॒त्वा 

पच्चवेक्खन्ति, विपाकधम्मधम्मे खन्धे गरुं कत्वा अस्सादेन्ति अभि- 
नन्दन्ति; त॑ गरुं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिदट्टि उप्पज्जति।। सहजाता- 
घिपति - विपाकधम्मधम्माधिपति सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं अधिपति- 

॥0 पच्चयेन पच्चयों । (१) 

विपाकधम्मधम्मो नेवविषाकनविपाकृधम्भधम्मस्स अधिपति- 
पच्चयेन पच्चयो - आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । आम्मणा- 
घधिपति - अरहा मग्गा वृट्ुहित्वा मग्गं गरु कत्वा पच्चवेक्खति । 
सहजाताधिपति - विपाकधम्मधम्माधिपति चित्तसमुद्दानानं खूपान॑ 

5 अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (२) 

8 368 विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मस्स च्‌ अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । सहजाताधिपति - विपाक- 
धम्मधम्माधिपति सम्पयृत्तकान खन्‍्धान चित्तममुद्रानानं च रूपान॑ 
ग्रधिपतिपच्चयेन पच्चयों । (३) 

20 नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
अधिपतिपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । 
आरम्मणाधिपति - भ्ररहा निब्बानं गरुं कत्वा पच्चवेक्खति । सहजाता- 
धिपति - नेवविपाकनविपा कधम्मधम्माधिपति सम्पयत्तकानं खन्‍्धान॑ 
चित्तसमुट्टानानें च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयों | (१ ) 


25 नेवविपाकनविपा कथम्मधम्मो' विपाकस्स धम्मस्स अधिपति- 
पच्चयेन पच्चयो। श्रारम्मणा धिपति - निब्बानं फलस्स अधिपतिपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 


नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स अ्रधिंपति- 
पच्चयेन' पच्चयो । आरम्मणाधिपति - सेक्‍्खा निष्बानं गरुं कत्वा' 


» पच्चवेक्खस्ति । निब्बानं गोत्रभुस्स, वोदानस्स, मग्गस्सः भ्रधिपति- 


हि 
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पच्चयेन' पच्चयी । चक्खुं गरुं कत्वा अस्सादेति अ्भिनन्दति ; त॑ं गरुं 
कत्वा रागो उप्पज्जत्ति, दिद्ठि उप्पज्जति । सोतं ... पे ०... नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मे खन्‍्धे गरु कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति; त॑ गरूं 
कत्वा रागो उप्पज्जति, दिट्टि उप्पज्जति। (३) 


ख्रनन्तरपच्चयो 


६७. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स ग्रनन्तरपच्चयेन 
प्चयो - पुरिमा पुरिमा विपाका खन्‍्धा पच्छिमानं पच्छिमानं विपाकान॑ 
खन्धानं ग्रनस्तरपच्चयेन पच्चयो । पथचविज्ज्याणविपाकमनोधातुया 
ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । विपाकमनोधातु विपाकमनोविज्ञाण- 
धातुया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (१) 

विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकृधम्मधम्मस्स अनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । भवद्भ॑ आवज्जनाय अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 
विपाकमनोविज्ञ्ञाणधातु किरियमनोविज्ज्या णधातुया अ्रनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 

विपाफधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स अ्नन्तरपच्चयेन पच्चयो - 
पुरिमा पुरिमा विपाकधम्मधम्मा खन्‍्धा पच्छिमानं पच्छिमानं विपाक- 
धम्मधम्मानं खनन्‍्धानं अभ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयों । अनुलोमं गोत्रभुस्स, 
अनुलोम॑ बोदानस्स, गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स अनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

विपाकधम्मधम्मो विपा कस्स धम्मस्स झ्ननन्तरपच्चयेन पच्चयो -- 
विपाकधम्मधम्मा खन्‍धा वुद्वानस्स, मग्गो फलस्स, सेक्‍्खानं श्रनुलोम॑ 
फलसमापत्तिया, निरोधा बुदुहन्तस्स नेवसज्ज्यानासज्ज्गायतनकुसलं 
फलसमापत्तियां अ्रनन्तरपच्चयेनः पच्चयो । (२) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
अ्नन्तरपच्चयेन' पच्चयो - पुरिमा पुरिमा नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मा 
खन्‍्धा पच्छिमानं पच्छिमानं नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मानं खन्‍्धानं 
ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मी विपाकस्स धम्मस्स श्रनन्तर- 
पच्चयेनः पच्चयो - श्रावज्जना पजञ"चन्नं विज्ञाणानं अनन्तरपच्चयेन 
हु .._ १-१. अस्सादेन्ति भ्रभिनन्‍्दन्ति -स्था०। 
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पच्चयो । नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा खन्‍्धा वुद्वानस्स, भ्ररहतों अनु- 
लोम॑ फलसमापत्तिया, निरोधा वुट्व॒हन्तस्स नेवसजञ्ञञानासज्व्वायतन- 
किरियं फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (२) 

नवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स अ्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो - आवज्जना विपाकधम्मधम्मानं खन्‍्धानं अ्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । (३) 


समनन्‍तरपच्चयो 


& ८. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स समनन्‍तरपच्चयेन 
पच्चयो (अ्रनन्तरसदिसं ) । 


सहजातपच्चयो 
६६. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन 
पच्चयो - विपाको एको खनन्‍धों ... पे ०... तीणि । 
विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो ... 
तीणि । 
नेवविपाकनविपाकध म्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
सहजातपच्चयेन पच्चयो - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो एको खन्‍्धों 
-« प०... एक महाभूत॑ ... पे०... वाहिरं, श्राहारसमुद्दान, उतुसमुद्दानं, 
प्रसणञ्ञ्यसत्तानं एक महाभूतं ..पे० .। (१) 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स सहजात- 
पच्चयेन पच्चयो - पटिसन्धिक्खणे वत्थु विपाकानं खनन्‍्धानं सहजात- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 
विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च॑ धम्मा विपाकस्स 
धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो - पटिसन्धिक्खणे विपाको एको खन्‍्धों 
च वत्थु च तिण्णन्न॑ खन्धानं ... पे० .. (१) 
विपाको व नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च॑ धम्मा नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मस्स सहुजातपच्चयेन पच्चयो -- विपाका खन्‍्धा 
महाभूता च चित्तसमुट्रानानं रूपानं ... पे० .. पष्टिसन्धिक्खर्णे विपाका 
खनन्‍्धा च॑ महाभूता च॑ कठत्तारूपानं सहजातपच्चगेन पच्चयो । (२) 
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विपाकधस्मधस्मो च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा 
नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो -- विपाक- 
धम्मधम्मा खन्‍्धा च महाभूता च चित्तसमुद्रा नान॑ं रूपानं सहजातपच्चयेन 
पच्चयो । 
श्रअज्गसञ्व्यपच्चयो 


१००. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स अज्व्ममज्ञ- 
पच्चयेन पच्चयो - विपाको एको खनन्‍धों ... पे ०... पष्टिसन्धिक्खणे 
«न्‍पें०... । ( १ ) 

विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स अ्रझ्ञमण्ज्य- 
पच्चयेन पच्चयो - पटिसन्धिक्खण विपाका खन्‍्धा वत्थुस्स अज्ज्यमज्व्य- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 

विपाको धम्मों विपाकर+ चे नेवविषाकनविपाकथम्मधमस्मस्स 
च' भ्रञ्व्ममज्ञपच्चयेन पच्चयों - पष्टिसन्धिक्वणे विपाको एको 

खन्धो तिण्णन्नं' खन्‍्धानं वत्थुस्स व अ्रञ्ञ्यममज्व्यपच्चयेन पच्चयो 
,.पे०... । (३ ) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स अ्र्ञ्मज्व्यपच्चयेन 
पच्चयो - विपाकधम्मधम्मो एको खन्‍धो तिण्णन्न॑ं खन्धानं ... पे ०... 
दे खन्‍्धा द्विन्नं खन्धानं .. पे०... । (१) 

नेवविपा कनविपा कधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
ग्रऊव्गमञ्ञ्यपच्चयेन पच्चयो -- नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो एको 
खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं ... पे ०... ढे खन्धा द्विन्न॑ं खन्धान .. पे०...। (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपा कस्स धम्मस्स अज्ञज्ममज्ज्य- 

पच्चयेन पच्चयो - पटिसन्धिक्खण वत्थू विपाकानं खन्हधानं 
पे०... । (२) 

विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा विपाकस्स 
धम्मस्स ... पे०. . पथिसन्धिक्वणे' विषाको एको खन्‍धों च वत्थ व 
«१०... । (१) (सत्त पञ्हा ) । 

निस्सयपच्चयो 

१०१. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन 

पच्चयो ... तीणि । विपाकधम्मधम्मी विपाकधम्मधम्मस्स ... तीणि । 
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* नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
. पे ०... । (१) 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स ... पे०... 
ववक्‍्खायतनं चक्खुविज्ज्याणस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... 
कायायतनं कायविज्व्याणस्स, व॒त्यु विपाकानं खन्‍्धानं ... पे ०... पटि- 
सन्धिक्खणे वत्थु विपाकानं खन्‍्धानं ... पे ०... । (२) 
नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मो विपाकधस्मधम्मस्स निस्सय- 
पच्चयेन' पच्चयों - वत्थु विपाकधम्मधम्मानं खन्धानं ... पे ०... । (३) 
विपाको व नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च॑ धम्मा विपाकस्स 
धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयों - 'वकक्‍्खुविञज्व्याणसहगतो एको खन्‍्धों 
सच चक्‍्खायतनं च॒ ... पे० .. कायविज्ञ्ञाणसहगतो एको खनन्‍्धो च काया- 
यतनं च . . पे०. . विपाकों एको खन्‍्धो च वत्थु च तिण्णन्नं खन्धान ... 
पष्टिसन्धिक्वणे विपाकों एको खन्‍्धों च॑ वत्थु च ... पे ०... । (१) 
विपाको च नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मो च॑ धम्मा नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मस्स ... पे ०... विषपाका खनन्‍्धा च॑ महाभूता च्‌ ... पे ०... 
(सद्धित्त) पथ्टिसन्धिक्खणे ... पे ०... । (२) 
विपाकधम्मधम्मो च' नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च॑ धम्मा 
विपाकधम्मधम्मस्स निस्सयपच्चयेन' पच्चयों - विपाकधम्मधम्मो एको 
खनन्‍्धो च॒ वत्थु च्‌ .. पे०...। (१) 
विपाकधम्मधम्मो च॑ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च॑ धम्मा 
नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मस्स निस्सयपच्चयेन' पच्चयो -- विपाकधम्म- 
धम्मा खन्धा च महाभूता च चित्तसमुद्दानानं रूपानं ...। (२) (तेरस 
पञ्हा) । 
उपनिस्सयपच्चयो 
१०२. विपाको धम्मों विपाकस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन' 
पच्चयो - अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे ०... । 
पकतूपनिस्सयों - कायिक सुखं कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स 
इन वस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । का्यिक दुक्ख॑ 
कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्खसस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सय- 
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पच्चयेन पच्चयो । फलसमापत्ति कायिकस्स सुखस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 
विपाको धम्मों विपाकधम्मधम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों - 

आरम्मणूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे ०... । 

पकतूपनिस्सयों - कायिक सुखं उपनिस्साय दान देति, सील॑ 
समादियति ... पे ०... सद्डूं भिन्‍्दति । का्यिक दुक्‍्खं उपनिस्साय दानं 
देति, सील॑ समादियति ... पे ०... सद्धूं भिन्दति । कार्यिक सुख कार्यिकं 
दुक्‍्खं सद्धाय ... पे ०... पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन' पच्चयों । (२) 

विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो - श्रारम्भणूपनिस्सयो, अ्नन्तरूपनिस्सयों, पकतूप- 
निस्सयो ... १०... । 

पकतूपनिस्सयों - अ्रहा कायिकं सुखं उपनिस्साय श्रनुप्पन्नं 
किरियसमार्पत्ति उप्पादेति, उप्पन्नं समापज्जति, सच्धारे प्रनिच्चतो 
दुक्खतो श्रनत्ततो विपस्सति, कायिक दुक्खं उपनिस्साय श्रनुप्पन्नं 
किरियसमापत्ति उप्पादेति, उप्पन्नं समापज्जति ... पे ०... । (३) 

१०३. विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन' पच्चयो - आ्ररम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयों, पकतृप- 
निस्सयो ... पे ०... । 

पकतृपनिस्सयो - सद्ध॑ं उपनिस्साय दान देति ... पे ०... मान 
जप्पेति, दिट्टिं गण्हाति । सील ... सुतं ... चागं ... पञ”्ज्यं उपनिस्साय 
दान॑ देति ... पे ०... दिद्ठि गण्हाति । रागं ... दोसं ... मोहूं ... मान 
.« दिद्ठि ... पत्थनं उपनिस्साय दान॑ देति ...पे०... समापत्ति 
उप्पादेति, पाणं हनति ... १०... सच्चे भिन्‍दति ... पे०... सद्धा 
»» पे०... पत्थना सद्धाय सीलस्स ... पे०... पत्थनाय उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । पठमस्स झानस्स परिकम्म॑ पठमस्स ... पे ०... 
नेवसज्ज्ञानासज्ज्यायतनस्स परिकम्म॑ नेवसज्ज्यानासज्ज्यायतनस्स 
«पे ०... पठमं झानं दुतियस्स ... पे०... आकिज्चज्ज्यायतनं नेव- 
सञ्ञ्यानासजञ्ज्ञायतनस्स ...पे ०... पठमस्स मग्गस्स परिकम्मं पठमस्स 
-« पे ०... चतुत्थस्स' मग्गस्स परिकम्मं चतुत्थस्स ... पे ०... पठमो मग्गो 
दुतियस्स ... पे ०... ततियो मग्गो चतुत्थस्स मग्गस्स' उपनिस्सयपच्चयेन 


_. - .] जल प्ोत्यके नत्यि। 


20 


25 


90 


8, 375 


कक पट्ठान ! [ ३.७.१०३- 


पच्चयो । सेक्‍्खा मग्गं उपनिस्साथ पनुप्पन्न॑ं कुसलसमार्पत्ति उप्पादेन्ति 
... पे०... मग्गो सेक्‍्खानं अत्थप्पटिसस्भिदाय ... पे ०... ठानाठान- 
कोसल्लस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पाणातिपातों पाणातिपातस्स 
मिच्छादिद्विया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... मिच्छा- 
दिट्टि मिच्छादिद्टिया पे० . ब्यापादस्स .. पे०... मातुघातिकम्म॑ 
मातुघातिकम्मस्प' पे०.. नियतमिच्छादिट्टिया ... पे ०... नियत- 
मिच्छादिद्वि नियतमिच्छादिद्विया .पे० .. सद्भमेदककम्मस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयों । (१) 
विपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
/0 पच्चयों - ग्रतन्तरूपनिस्सयो, पकतृपनिस्सयो ... पे ०... । 
पकतूपनिस्सयों - सद्ध उपनिस्पाय अत्तानं श्रातापेति परि- 
तापेति, परियिट्ठिमूलक दुक्खं पच्चनभोति . . पे ०... पत्थनं उपनिस्साय 
ग्रत्तानं आतापेति परितापेति .पे० सद्धा ... पे०. पत्थना कायिकस्स 
सुखस्स, कायिकस्स दुतखस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन 
05 पच्चयों। क्ूसलाकसलं कम्म विपाकस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
मग्गो फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों | (२) 
विपाकधम्मथग्मों नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो - ग्राग्म्मणपनिस्सयो, पकृतपनिस्सयो ... पे ०... । 
पकतृपनिस्पयों - अस्हा मग्ग उपनिस्साय श्रनप्पन्नं किरिय- 
समापत्ति उप्पादेति, उप्पन्नं ममायज्जति, सल्लारे अनिच्चतो दक्‍्खतो 
श्रनत्ततो विपस्मति । मण्गो अरहतो गअत्थप्पष्टिसम्भिदाय ... पे ०... 
ठानाठानकोमल्लस्प उपनिस्गयपच्चयेन पच्चयो । (३) 


ध्जा 


4 


थ्ठ 


१०४ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन परुचयों - आरम्मणपनिस्सयो, श्रनन्तरूप- 
निस्सयो, पकतपनिस्सयो ... पे ० 


पकतृपनिस्सयों - अ्ररहा उतु, भोजन, सेनासनं उपनिस्साय 
प्रनुप्पन्न॑ किरियसमार्पात्ति उप्पादेति ... पे०...। (१) 


नेवविपाकनविपाकधस्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स उपनिस्सय- 


फल तहत... 


१ अत्थपटिसम्भिदाय - सी०, स्था० । 
स्था० । ३. सी७ पोत्वके नत्वि। 
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पच्चयेन पच्चयो -- आरम्मणूपनिस्सयों, भ्रनन्तरूपनिस्सयों, पकतूप- 
निस्सयो ... पे०...। 

पकतृपनिस्सयो - उतु, भोजन, सेनासनं, कायिकस्स सुखस्स, 
कायिकस्स दुक्‍्खस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । (२) 

नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो - आरम्मणूपनिस्सयो, अ्रनन्तरूपनिस्सयों, पकतृप- 
निस्सयो ... पे ०... । 

पकतूपनिस्सयों - उतुं उपनिस्साय दान देति ... पे०... सद्ूं 
भिन्‍्दति । भोजन, सेनासन॑ उपनिस्साय दानं देति ... पे०... सच्चे 
भिन्दति । उत, भोजन, सेनासनं सद्धाय .. पे ०... पत्थनाय उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । (३) 


पुरेजातपच्चयो 

१०५. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधमस्म- 
धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयों - आरम्मणपुरेजात॑, वत्थुपुरेजातं । 

आ्रारम्मणपुरेजातं - अ्ररहा चक्खुं अनिच्चतो ... पे ०... कार्य ... 
रूपे ... फोट्टब्बे .. वत्थू अ्रनिच्चतो .. पे०... दिव्बेन चक्खुना खूप॑ 
.. पे ०... दिव्वाय सोतधातुया सह . .पे०... । वत्थुपुरेजातं - वत्थु नेव- 
विपाकनवियाकधम्मधम्मान खन्‍्धानं पुरेजातपच्चचन पच्चयों। (१) 

नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मोी विपाकस्स धम्मस्स पुरेजात- 
पच्चयेन' पच्चयो' - आरम्णपुरेजातं, वत्थुपुरेजातं । 

आरम्मणपुरेजातं - सेक्‍्खा वा पुथुज्जना वा चक्‍्खु ग्रननिच्चतो 
दुक्खतो पअ्रनत्ततो विपस्सन्ति, ग्रस्सादेन्ति अ्रभिनन्दन्ति; तं॑ आरब्भ रागो 
उप्पज्जति ... पे ०... दोमनस्स उप्पज्जति । कुसलाक्सले निरुद्धे विपाको 
तदारम्मणता उप्पज्जति | सोत॑ं ...पे ०... व॒त्थू अ्निच्चतो ...पे ०... तदा- 
रम्मणता उप्पज्जति । रूपायतनं चक्‍्खुविज्ज्ञाणस्स पुरेजात ...पे ०... 
फोटुब्बायतनं कायविज्ञ्याणस्स ... पे ०... । वत्थुपुरेजातं - चकक्‍्खायतनं 
चक्‍्खुविज्ञ्ञाणस्स ... पे ०... कायायतनं कायविज्व्याणस्स ... पे ०... 
वत्यु विपाकानं खन्‍्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो | (२) 





है १-१. पुरेजाल -सी०, एवमुपरि पि। 
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नेवविपा कनविपा कधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स पुरेजात- 
पच्चयेन' पच्चयों - झ्रारम्मणपुरेजात॑, वत्थुपुरेजातं । 

आरम्मणपुरेजातं - सेक्खा वा पुथुज्जना वा चब्खुं ... पे ०... 
श्रारव्भ रागो ... पे०... दोमनस्सं उप्पज्जति। सोतं ... पें०... वत्युं 
प्रनिच्चतो ... पे ०... दोमनस्सं ... पे०... दिव्बेन चक्खुना रूप॑ ... पे ०... 

दिव्बाय सोतधातुया सहूं ... पे० ..। 

वत्युपुरेजातं - वत्यू विपाकधम्मधम्मानं खन्‍्धानं पुरेजात- 

पच्चयेन पच्चयो । (३) 
पच्छाजातपच्चयो 

१०६. विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
पच्छाजातपच्चयेन' पच्चयो - पच्छाजाता विपाका खन्‍्धा पुरेजातस्स 
इमस्स कायस्स' पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । (१) 

विपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स पच्छाजात- 
पच्चयेन' पच्चयों - नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मो नेवविषपाकनविपाक- 
धम्मधम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । 


झ्रासेवनपच्चयो 
१०७. विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स आसेवनपच्चयेन 
पच्चयो - पुरिमा पुरिमा विपाकधम्मधम्मा खनन्‍्धा पच्छिमानं पच्छिमानं 
विपाकधम्मधम्मानं खनन्‍्धानं ... पे०. . अनुलोम॑ गोत्रभुस्स, अ्नुलोम॑ 
वोदानस्स, गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो । 
नेवविपाकनविपाकधम्मधस्मो नेवविषाकनविपाकधम्मधस्मस्स 
आासेवनपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा ... पे ०... पच्चयो । 


कम्मपच्चयो 


१०८. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स कृम्मपच्चयेन 
पच्चयो - विपाका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयों; 
पटिसन्धिक्वणे विपाका चेतना ... पे०... । (१) 

विपाको धम्मों नेवविषाकनविपाकधम्मधम्मस्स कम्मपच्चयेन 


पच्चयो - विपाका चेतना चित्तसमुद्दानानं रूपान॑ फम्मपच्चयेन पच्चयों ; 


१-१. पच्छाजात - सी ०, एवमुपरि पि। 
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पटिसन्धिक्खणे विपाका चेतता कठत्तारूपान॑ ... पे ०... चेतना वस्थुस्स 


कृम्मपच्चयेन' पच्चयों । (२) 

विपाको धम्मो विपाकस्स व नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
च' धम्मस्स फम्मपच्चयेन' पच्चयो - विपाका चेतना सम्पयुत्त कान 
खन्धानं चित्तसमुद्दानानं व रूपान॑ कम्मपच्चयेन पच्चयो; पष्ि- 
सन्धिक्खणे विपाका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं कठत्ता च॑ रूपानं 
कम्मपच्चयेन पच्चयो । (३) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - 
विपाकधस्मधम्मा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं कम्मपच्चयेन' 
पच्चयों । (१) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो । 
नानाखणिका' - विपाकधम्मधम्मा चेतना विपाकानं खन्‍्धाने कम्म- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 

विपाकधम्मधम्मो नेवविपा कनविपा कधम्मधम्मस्स कम्मपच्चयेन' 
पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका । सहजाता - विपाकधम्मधम्मा 
चेतना घित्तसमुद्दानानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका - 
विपाकधम्मधम्मा चेतना कठत्तारूपानं कम्मपच्चयेत पच्चयों । (३) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकस्स व नेवविपा कनविपा कधम्मधम्मस्स 
सच धम्मस्स कृम्मपच्चयेन' पच्चयो । नानाखणिका - विपाकधम्मधम्मा 
चेतना विपाकानं खनन्‍्धानं कठत्ता च रूपान॑ कम्मपच्चयेन पच्चयो । (४) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मस्स व धम्मस्स कम्मपच्चयेन' पच्चयो -- विपाकधम्मधम्मा 
चेतना सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं चित्तसमुद्दानानं च॑ रूपानं कम्मपच्चयेन 
पच्चयो । (५ ) 

नेवविपाकृनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकृधम्मधम्मस्स 
कृम्मपच्चयेन पच्चयो -- नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मा चेतना सम्प- 
युत्तकानं खन्‍्धानं चित्तसमुद्दानानं च रूपान॑ कम्मपच्चयेन पच्चयों । 

विपाकपच्चयो 


१०६. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन 


१. मानावलणिका - सी०, एवमृपरि पि । २. कठत्ता च रुपानं-सी० । 
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पच्चयो - विपाको एको खन्‍धो तिश्णन्नं' खन्धानं विपाकपच्चयेन 
पच्चयो ; पटिसन्धिक्खणे ... पे० .. । (१) 
विपाको धम्मों नेवविषपाकनविपा कधम्मधम्मस्स विपा कपच्चयेन' 
पच्चयो - विपाका खन्‍्धा चित्तसमुद्रानातं रूपानं विपाकपच्चयेन' 
पच्चयो; पशथ्टिसन्धिक्खणे विपाका खन्‍्धा कटत्तारूपानं विपाकपच्चयेन' 
पच्चयों । खन्‍्धा वन्थुस्स ... पे० । (२) 
विपाको धम्मो विपाकस्स व नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
च्‌ विपाकपच्चयेन पच्चयो - विपाको एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं 
चित्तसमुद्रानान॑ व रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो; पश्िसन्धिक्खणे 
विपाको एको खन्‍्धो तिण्णन्न खन्धानं कटत्ता व रूपान विपाकपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 


आहारपच्चयो 

११०. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स श्राह्मरपच्चयेन 
पच्चयों - विपाका आहारा सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं तीणि । (पष्टि- 
सन्धि पि इमेस तिण्णन्नं कातव्बा ) । 

विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स आहा रपच्चयेन पच्चयो 
- तीणि । 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मभ्रम्मस्स 

आहारपच्चयेन पच्चयो -- नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा आहारा सम्प- 
युत्तकान खन्धान चित्तसमट्रान च रूपान आराहारपच्चयेन पच्चयों; 
कबद्छीकारो” आहारो इमस्स कायस्स आहारपच्चयेन पच्चयो । 


इन्द्रियपच्चयो 
१११. विपाको धम्मों विपाकस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्बयेन 
पच्चयो ... तीणि (पटिसन्धि कातव्वा) । विपाकधम्मधम्मों विपाक- 
धम्मधम्मस्स इन्द्रियपच्वयेन पच्चयो ... तीणि । 
नेवविपा कनविषा कथम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा इन्द्रिया सम्प- 





१. तिण्णं -स्था०। २-२. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्यि। ३. क्ष धम्मस्स -सी० 
स्था० । ४. कातब्ब-सी०,स्या० । ५. कबत्िकारो -स्या० । 
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युत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं व्‌ रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयों; 
रूपजीवितिन्द्रियं कठत्तारूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयों । (१) 

नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मी विपाकस्स धम्मस्स इन्द्रिय- 
पच्चयेन पच्चयो - चक्ख॒न्द्रियं चकक्‍्खुविज्ञ्याणस्स इन्द्रियपच्चयेन' 
पच्चयो; कार्यिन्द्रियं ... पे ०... । (२) 

विपाको च नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मो चंधम्मा विपाकस्स 
धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयों - चकक्‍्ख॒न्द्रियं च चकक्‍्खविज्व्याणं च 
'नक्‍्खुविज्ज्गाणसहगतान खन्‍्धानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो; कार्थिन्द्रियं 
च' कायविज्व्याणं व कायविज्ञ्ञाणसहगतानं खन्‍्धानं इन्द्रियपच्चयेन' 
पच्चयो । 

झानपच्चयो 
११२. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स झानपच्चयेन पच्चयो 
तीणि । विवाकधम्मधम्मों विपाकधम्मधम्मस्स झानपच्चयेन पच्चयो 

.. तीणि । 

नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
झानपच्चयेन पच्चयो - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा झानड्भा सम्प- 
युत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्दानानं च रूपानं झानपच्चयेन पच्चयो। 


मरगपच्चयों 
११३. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स मग्गपच्चयेन 
पच्चयो .. तीणि । विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स मग्गपच्चयेन 
पच्चयो ... तीणि । नेबविपाकनविपा कधम्मधम्मो नेवविपांकनविपाक- 
धम्मधम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयो । नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा 
मग्गज्भा सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्दानानं च॑ रूपान॑ मग्गपच्चयेन 
पच्चयो । 


सम्पयुत्तपच्चयो 


११४. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो - विपाको एको खनन्‍्धो तिण्णन्नं ... पे ०... हे खन्धा द्विन्न॑ ... पे ०... 
पटिसन्धिक्खणे ... पे ०... विपाकधम्मधम्मी विपाकधम्मधम्मस्स सम्प- 


युत्तपच्चयेन पच्चयो; नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकन- 
प्‌० १-४५ 
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विपाकधम्मधम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयों , हे खन्‍्धा द्विन्नं खन्धान 
सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 
विष्पयुत्तपच्चयो 
११५. विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स विप्प- 
युत्तपच्चयेन पच्चयो - सहजात॑ं, पच्छाजातं । सहजाता - विपाका खन्‍्धा 
चित्तसमुद्रा नानं रूपान॑ विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो; पटिसन्धिक्खणे 
विपाका खन्‍्धा कठत्तारूपानं विप्पयुत्तपकच्चयेन पच्चयो; खन्‍्धा वत्थुस्स 
विप्पयुत्तपच्वथेन पच्चयों । पच्छाजाता - विपाका खन्‍्धा पुरेजातस्स 
इमस्स कायस्स विप्पयुत्तपक्चयेन पच्चयो । (१) 
विपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स विप्पयुत्त- 
पच्चयेन पच्चयो - सहजात॑ं, पच्छाजातं । सहजाता - विपा कधम्मधम्मा 
खन्‍्धा चित्तसमुद्र|नानं रूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयों । पच्छाजाता - 
विपाकधम्मधम्मा खन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविवाकनविपाकधम्मधम्मस्प 
विष्पयुत्तपच्चये न पच्चयों - सहजात॑, पुरेजातं, पच्छा जातं । सहजाता - 
नेवविपाफनविपाकधम्मधम्मा खन्धा चित्तसमुद्दानानं रूपानं विप्पयुत्त- 
पच्चयेन पच्चयों । पुरेजात - वत्थु नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मानं 
खनन्‍्धानं विष्पयुत्तपक्चयेन पच्चयों । पच्छाजाता - नेबविपाकनविपा क- 
धम्मधम्मा खन्‍्धा पुरंजातस्स इमस्स कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो | (१) 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मों विपाकस्स धम्मस्स विप्पयत्त 
पच्चयेन पच्चयों - सहजात, पुरजात । सहजात' - पटिसन्धिक्खणे वत्थ 
विपाकान खन्‍्धान विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं - चक्‍्खायतन 
चक्खुविज्ञञाणस्स ... पे०.. कायायतनं कायविज्ञञाणस्स ...पे ०... 
वत्थु विपाकानं खन्धान विप्पयत्तपच्चयेन पच्चयों । (२ ) 
नेवविषपाफनविपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स विप्पयत्त- 


पच्चयेन पच्चयो | पुरेजातं - वत्थ विपाकधम्मधम्मानं खन्‍्धान विप्पयुत्त- 
पच्चयेन पच्चयों । (३) 


१. सहजाता - सी० । 
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११६. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स प्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो - विपाको एको खन्‍्धो तिण्णन्नं ... पे ०... पट्टिसन्धिक्खणे 
विपाकों एको खन्‍्धो तिण्णन्नं ... पे ०... । (१) 

विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स ... पे ०... 
सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता - विपाका खन्‍्धा चित्तसमुद्दानानं रूपान॑ 
अत्थिपच्चयेन पच्चयो; पटिसन्धिखणे विपाका खन्‍्धा कठत्तारूपानं 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता -- विपाका खन्‍्धा प्ुरेजातस्स 
इमस्यस कायरप अत्थिपच्चयेन पच्चयो | (२) 

विपाको धम्मो विपाकस्स च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
ते अत्थिपच्चयेन पच्चयो - विपाको एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं 


चित्तसमुद्दानानं व रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो; पट्टिसन्धिक्खणे 
है पे ७...) ( डे ) 


११७. विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स अ्रत्थिपच्चयेन' 

पच्चयो - दे खन्धा द्विन्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । (१) 
विपाकधम्मधम्मी नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स अत्थि- 
पच्चयेत पच्चयों - सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता - विपाकधम्मधम्मा 
खन्धा वित्तसमुद्रानानं रूपानं अ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - 


विपाकधम्मधम्मा खन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 


विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मस्स च॑ ... पे०... विपाकधम्मधम्मोी एको खन्‍धो तिण्णन्नं 
खन्धानं चित्तसमुद्दानानं व रूपान॑ अत्थिपच्चयेन पच्चयो । (३) 
नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
» पे ०... सहजात॑, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहार, इन्द्रियं। सहजातो - 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मी एको खन्‍धों तिण्णन्नं खन्धानं चित्त- 
समुद्रानानं च रूपान॑ अत्थिपच्चयेन पच्चयो; दें खन्धा द्विन्नं खन्धानं 
चित्तसमुद्दा नान॑ च्‌ रूपानं अत्यिपच्चयेन पच्चयो; एक महाभूत॑ ... पे ०... 
महाभूता जित्तसमुद्रानान॑ रूपान कठत्तारूपानं उपादारूपानं श्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयों । बाहिर॑, झ्राहारसमुद्दानं, उतुसमुद्दानं, भ्रसञ्ञ्यसत्तानं 
एक महाभूतं ... पे ०... । 
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पुरेजातं - अरहा चक्खुं अ्निच्चतो ... पे ०... सोत॑ं ... पे ०... 
बत्थुं श्रनिच्चतो ... पे०... दिव्वेन चकक्‍्खुना रूप पस्सति, दिब्बाय 
सोतधातुया सह सुणाति, वत्थु नेवव्रिपाकनविपाकधम्मधम्मानं खन्‍्धानं 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

5 पच्छाजाता - नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मा खन्‍्धा पुरेजातस्स 
इमस्स कायस्स अ्रत्यिपच्चयेन पच्चयो; कबव्हीकारों आहारो इमस्स 
कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो; रूपजीवितिन्द्रियं कथत्तारूपानं अत्तपि- 

पच्चयेन पच्चयों । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स अत्थि- 

॥0 पच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पुरेजातं । सहजातं - पशिसन्धिवखणे वत्थु 
विपाकानं खन्‍्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयों । पुरेजातं - सेक्‍्खा वा 
पुथुज्जना वा चक्खु भ्रनिच्चतो ... पे ०... अस्सादेन्ति, त॑ं आरब्भ रागो 
.« पे०... दोमनस्सं . . पे०. . कुसलाकुसले निरुद्धे विपाकों तदारम्मणता 
. पे०... सोतं ... पे ०... वत्थु ... पे०... विपाको तदारम्मणता 

5. ... पे ०... रूपायतनं चकक्‍्खुविज्य्याणस्स ... पे०... फोट्टब्बायतनं काय- 
विज्ञञाणस्स ... पे ०... चक्‍्खायतनं चक्‍्खुविज्व्याणस्स ... पे ०... काया- 
यतनं कायविज्थ्याणस्स .. पे ० .. वत्थु विपाकान खन्‍्धानं अत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 

तेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो' विषपाकधम्मधम्मस्स अत्थिपच्चयेन' 

2 पच्चयों। पुरेजातं - सेक्‍्खा वा पुथुज्जना वा चक्‍्खु अ्रनिच्चतो ... पे ०... 
अस्सादेन्ति ... पें०... दोमनस्सं उप्पज्जति । सोत॑ ... पे ०... वत्थुं 
ग्रनिच्चतो ... पे ०... दोमनस्सं उप्पज्जति । दिव्बेन चक्खुना ... पे ०... 
वत्थु विपाकधम्मधम्मानं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । (३) 

११८- विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो व धम्मा 

25 विपाकस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयों - सहजातं, पुरेजातं । 
सहजातो - चकक्‍्खूविजज्या णसहगतो एको खनन्‍्धो च चक्‍्खायतन च तिण्णन्नं 
*« पे०... कायविज्ञ्ञाणसहगतो ... पे ०... विषाको एको खन्‍धों च वत्थु 
व तिण्णन्नं खन्धानं ... पे ०... पटिसन्धिक्खणे विपाको एको खन्‍्धों च॑ 
वत्थु च तिण्णन्नं ... पे ०...। (१) 


१ नेवविपाकधम्मघम्मो >सी०॥ 
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विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो व धम्मा नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयों - सहजातं, पच्छाजात॑ं, 
ग्राहारं, इन्द्रियं । सहजाता - विपाका खन्‍्धा च महाभूता च चित्त- 
समुद्दानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे विपाका 
खनन्‍्धा च॑ महाभूता च॑ कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन' पच्चयो । 

पच्छाजाता - विपाका खन्‍्धा च कबछीकारों आहारो च॑ 
इमस्स कायस्स .. पे ०... पच्छाजाता विपाका खन्धा च रूपजीवितिन्द्रियं 
जे कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२) 

विपाकधम्मधम्मो वर नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च थम्मा 
विपाकधम्मधम्मस्स ... पे ०... सहजातं, पुरेजातं । सहजातो - विपाक- 
धम्मधम्मो एको खन्‍धो च वत्थु च्‌ तिण्णन्नं ... पे ०...। (१) 

विपाकधम्मधम्मो व नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो व धम्मा 
नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पच्छा- 
जातं, आहारं, इन्द्रियं । सहजाता - विपाकधम्मधम्मा खन्धा च महा- 
भूता च चित्तसमुद्दानानं रूपाने अत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - 
विपाकधम्मधम्मा खन्‍्धा च कबद्शीकारों आहारो च पुरेजातस्स इमस्स 
कायस्स अत्थिपच्वर्येन पच्चयों । पच्छाजाता - विपा कधम्मधम्मा खन्‍्धा 
च रूपजी वितिन्द्रियं च कठत्तःरूपानं ग्त्थिपच्चयेन परच्चयो । (२) 


नत्थि-विगताविगतपच्चया 


११६. विपाको धम्मो (नत्थि-विगतं अनन्तरसदिसं, अविगर्त 
अत्यिसदिसं ) । 
(२) सद्भूघा 
सुर 
१२०. हेतुया सत्त, आरम्मणे नव, अधिपतिया दस, श्रनन्तरे 
सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते एकादस, अज्व्यमज्ञे सत्त, निस्सये 
तेरस, उपनिस्सये नव, पुरेजातें तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने दें, 
कम्मे नव, विपाके तीणि, आहारे सत्त, इन्द्रिये नव, झाने सत्त, मग्गे सत्त, 


सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, श्रत्थिया तेरस, नत्थिया सत्त, विगते 25 


सत्त, अविगते तेरस । 
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सभागं 

हेतुपच्चया भ्रधिपतिया सत्त, सहजाते सत्त, भरज्ञज्ममञ्छे 
पञ्च, निस्‍्सये सत्त, विपाक तीणि, इन्द्रिये सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, अत्थिया सत्त, अविगते सत्त (यथा कुसलत्तिके 
पञ्हावारस्स अ्नुलोमगणना गणिता एवं वित्थारेतब्बा ) । 

भ्रनुलोम॑ । 
(३) १च्चनीयुद्धारो 

१२१. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन 
पच्चयो, सहजातपच्चयेन पचचयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । (१) 

विपाको धम्मो विपाकधम्मधम्मस्स श्रा रम्मणपच्चये न पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । (२) 

विपाको धम्मों नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स आरम्मण- 
पच्चयेन' पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो 
पच्छा जातपच्चयेन' पच्चयों । (३) 

विपाको धम्मो विपाकस्स च नेवविपाकनविपाकधमस्मधम्मस्स 
व सहजातपच्चयेन पच्चयो । (४) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स आरम्मणपच्चयेन 
पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । (१) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स आरम्मणउवयेन पच्चयो 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो । (२ ) 

विपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स झ्रारम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो, सहजात्तपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों 
पच्छाजातपच्चयंन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयों । (३ ) 


विपाकधम्मधम्मो विपाकस्स च तेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
च कम्मपच्चयेन पच्चयो । (४) 


विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स व नेवविपाकनविपा क- 
पम्मधम्मस्स च सहजातपच्चयेन पच्चयो । (५) 


नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नंवविपाकनविपा कथम्मधम्मस्स 
ओरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन चयो, उपनिस्सयपच्चयेन 
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पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, आहार- 
पच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स आरम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, 
पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । (२) 

नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स आरम्मण- 
पच्चयेन. पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 

विपाको 'च नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मो च धम्मा विपाकस्स 
धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं । (१) 

विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं । (२) 

विपाकधम्मधम्मो च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च॑ धम्मा 
विपाकधम्मधम्मस्स सहजात॑ं, पुरेजातं । (१) 

विपाकधम्मधम्मोी व नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च॑ 
धम्मा नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स सहजातं, पच्छाजात॑ं, आ्राहारं, 
इन्द्रियं । (२) 

२. पज्चयपच्चनोयं 
(२) सद्भूचा 
सु 

१२२. नहेतुया सोछस, नआरम्मणे सोछस, नशग्नधिपतिया 
सोछस, नश्ननन्तरे सोछूस, नसमनन्सरे सोछस, नसहजाते द्वादस, न- 
अ्र"-व्गमज्ञे द्वादस, ननिस्सये द्वादस, नउपनिस्सये सोछस, नपुरेजाते 
चुहस, नपच्छाजाते सोछुस, नआसेवने सोछस, नकस्मे पन्न॒रस, नविपाके 
चुहस, नञ्नाहारे सोछ्स, नइन्द्रिये सोछ॒स, न झाने सोहछ्स, नमग्गे 
सोब्ठस, नसम्पयुत्ते द्वादस, नविष्पयुत्ते दस, नोअत्थिया दस, नोनत्थिया 
सोत्ठस, नोविगते सोत्ठस, नोभ्रविगते दस । 


सभागं 
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(यथा कुसलत्तिके पच्चनीयगणना वित्थारिता एवं वित्थारेतब्बं ) । 
पच्चनीय॑ । 
३. पच्चयानुलोमपच्चनोय॑ 
हेतुसभागं 
१२३. हेतुपच्चया नआ्मा रम्मणे सत्त, नश्नधिपतिया सत्त, नशञ्ननन्तरे 
सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नञ्र्ज्मज्ञ तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते 
सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके घत्तारि, 
नग्माहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नझाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, 
नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 
घटना 
हेतु-सहजात-निस्सय-अत्थि-अविगतं ति नआ्नारम्मणे सत्त ...पे० . 
नग्नज्ज्ममज्ञे तीणि ..पे०.. नविपाके चत्तारि ... पे०. नसम्पयत्ते 
तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि ..पे०... नोविगते सत्त (यथा कुसलत्तिके 
अ्नुलोमपच्चनीयगणना वित्थारिता एवं वित्थारेतब्बं । श्रसम्मोहन्तेन 
एसो सज्ञायमग्गो ) । 
ग्नुलोमपच्चनीय॑ । 
४. पच्चयपच्चनीयानुलोम॑ 
हि नहेतुदुक 
१२४. नहंतुपच्चया आरम्मण नव, ग्रधिपतिया दस, भ्रनन्तरे 
सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते एकादस, अज्व्ममज्ञे सत्त, निस्सये 
तेरस, उपनिस्सये नव, पुरजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेबने हे, 
कम्म नव, विपाके तीणि, आ्राहारे सत्त, इन्द्रिये नव, आने सत्त, मग्गे सत्त 


सम्पयुत्त तीणि, विप्पयत्ते पञुच, अत्थिया तेरस, नत्थिया सत्त, विगते 
सत्त, अविगते तरस । 


तिक 
नहतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया अधिपतिया सत्त ... पे ० 


अविगते तेरस (यथा कुसलत्तिके पच्चनीयानलोमगणना वित्थारिता 
एवं वित्थारतब्ब) । 


पच्चनीयानुलोम॑ । 
ह विपाकत्तिक निद्ठितं । 


जज 9 "-+-++++5 


०. उपादिन्नत्तिक 
$ १. पटिच्चयारो 
१. पच्चपानुलोम 
(१) बविभद्धो 
हेतुपच्चयो 
१. उपादिद्युपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्नुपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया - उपादिन्नुपादानियं एक॑ खन्‍्धं पथ्टिच्च तयो 
खन्धा .. पे०.. हें खनन्‍्ध पटिच्च हे खन्‍्धा; पटिसन्धिक्खणे उपा- 
दिन्लपादानियं एक खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा कटत्ता च रूप॑ ... पे ०... 
दे खन्धे पटिच्च द्वे खन्‍्धा कटत्ता च रूप, खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थुं 
पटिच्च खन्‍्धा, उपादिन्नुपादानियं एक महाभूतं पटिच्च तयो महा- 
भूता ...पे०.. द्वे महाभूते पटिच्च हे महाभूता, महाभूते पटिच्च 
कठत्तारूपं उपादारूपं । (१) 
उपादिद्युपादानियं धम्मं पष्टिज्च अनुपादिल्लुपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया - उपादिन्नुपादातिये खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्दानं 
रूपं । (२) 
उपादिन्लुपादानियं धम्म॑ं पटिच्च उपादिन्नपादानियों च अनु- 
पादिन्नुपादानियों च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - उपादिद्नुपादानियं 
एकं खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च॒ रूपं ... पे ०... हे खन्‍्धे 
पटिच्च दे खन्धा चित्तसमुदट्ठानं च रूप । (३) 
अनुपादिल्लुपादानियं धम्मं पटिच्च अनुपादिच्नपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया - अनुपादिश्ुपादानियं एक खन्‍्ध पटिच्च तयो 
खन्धा चित्तसमुद्ठानं च रूप ... पे ०... दे खन्धे पट्टिच्च दे खन्‍्धा चित्त- 
समुद्ान च॒ रूप; अनुपादिन्षुपादानिय एक महाभूत॑ पट्िच्च तयो महाभूता 
.« पे०... महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूपं उपादारूपं । (१) 
अनुपादिन्नअनुपादानियं धम्म॑ं पटिच्च अनुपादिन्नअनुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - अनुपादिल्नश्रनुपादानिय एक खन्‍्ध॑ पटिच्च 
तयो खन्‍्धा ... पे ०... ढे खन्‍्धे पश्टिच्च हे खन्‍धा । (१) 


अनुपादिन्नअनुपादानियं धम्म॑ पटष्टिज्च भ्नुपादिश्ुपादानियो 
प०१-४६ ' 
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धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - भ्रनुपादिन्नश्रनुपादानिये खन्‍्धे पटिच्च 
चित्तसमुद्रानं रूपं । (२) 
अ्रनुपादिन्नअनुपादानियं धम्मं पष्टिच्च अ्नुपादिल्युपादानियो' च 
अ्रनुपादिन्नअनुपादानियो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - अनुपादिन्न- 
प्रनुपादानियं एक खन्‍्धं पष्टिच्च तयो खन्‍्धा चित्तसमुट्ठानं 'व रूप॑ 
. पे ०... दे खन्धे पटिच्च दे खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च रूपं। (३) 
भ्रनुपादि्ुपादानियं व अनुपादिल्लअनुपादानियं च धम्मं 
पटिच्च भ्रनुपादिन्युपादानियों धम्मों उप्पज्जति' हेतुपच्चया - अनुपा- 
दिन्नअनुपादानिये खन्धे च महाभूते च पष्टिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं । (१) 
0 उपादिन्नुपादानियं च अनुपादिद्नुपादानियं 'व धम्मं॑ पटिच्च 
अनुपादिन्युपादानियों धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - उपादिन्नुपादानिये 
खन्‍धे च महाभूते च पटिज्च चित्तसमुद्रानं रूपं। 


8. 388 


् 


आररम्मणपच्चयो 
२. उपादिन्नुपादानिय धम्मं पट्िच्च उपादिन्नुपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति आरम्मणपच्चया - उपादिचन्नुपादानियं एक खन्‍्ध॑ पटिच्च 
5. ... पे ०... पटिसन्धिक्खणे ... पे ० ...। 
श्रनुपादिच्ुपादानिय धम्मं पटिच्च ... पे ०... । 
श्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं धम्म॑ पथिच्च .. पे०... आारम्मण- 
पच्चया ... तीणि । 


झधिपतिपच्चयो 

३- श्रनुपादिन्ुपादानियं धम्म॑ पटिच्च अनुपादिन्नपादानियों 
धम्मो उप्पज्जति श्रधिपतिपच्चया -- अनुपादिन्नुपादानियं एक खन्धं 
पटिच्च तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दान च रूप ... पे०. . एक महाभूतं॑ पथिच्च 
““ प०... महाभूते पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं उपादारूपं। (१) 

अनुपादिश्नअ्ननुपादानियं धम्मं पटिच्च ... तीणि। 

भ्रनुपादिन्ुपादानियं च॒ अ्नुपादिन्नअनुपादानियं च धम्मं 
पहिच्च भअनुपादिन्पादानियों धम्मो उप्पज्जति श्रधिपतिपच्चया -- 
अनुपादिश्नअनुपादानिये खन्‍्धे च महाभूते च पट्टिच्च चित्तसमुद्दानं रूपं । 


2 


५ 


/ 


(आर 





१. तीणि पव्हा - सी०, स्या० | 


४.१५ ] पटिण्णबारो ३६३ 


अनन्तरपच्चयादि 


४. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पष्िच्च उपादिन्नुपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति अनन्तरपच्चया, समननन्‍तरपच्चया, सहजातपच्चया - 
उपादिन्नुपादानियं एक खन्‍्ध॑ पटिच्च ... पे०... पष्टिसन्धिक्खणे 
«« पे ०... एक॑ महाभूतं पथ्टिज्च ... पे०... महाभूते पष्टिच्च कठत्तारूपं 
उपादारूपं; असज्ञ्नसत्तानं एक॑ महाभूतं पटिच्च ... पे ०... महाभूते 
पटिच्च कठत्तारूपं उपादारूपं । 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च ... तीणि । 

अनुपादिचल्लुपादानियं धम्म॑ पट्िच्च श्रनुपादिन्नुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति सहजातपच्चया - अश्रनुपादिन्यपादानियं एक 
खन्‍्ध॑ पष्टिच्च तयो खन्‍धा चित्तसमुद्दानं च्‌ रूप ... पे०... एक 
महाभूत॑ पटिच्य ...पे०... महाभूते पश्च्चि चित्तसमुट्ठानं रूप॑ 
उपादारूपं ; बाहिरं, आ्राह्नरसमुट्टानं, उतुसमुद्दानं एक महाभूतं॑ पटिच्च 
. पे ०... । 

अनुपादिल्नअनुपादानियं धम्मं॑ पथ्च्चि ... तीणि। 

अनुपादिन्नुपादानियं चर अ्रनुपादिन्नअनुपादानियं च धम्मं॑ पटिच्च 
.» पे ०... अनुपादिन्नुपादानियो ... पे ०... । 

उपादिद्नुपादानियं व श्रनुपादिन्नपादानियं 'च धम्म॑ पटिच्च 
अनुपादिश्युपादानियो ... पे ०... । 


ग्रहुआामझऊखआपच्चयो 


५. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पष्टिच्च उपादिन्नुपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति अ्रण्ब्ममञज्ञपच्चया - उपादिन्नुपादानियं एक खन्‍्धं पष्टिक्च 
.. पे ०... पष्टिसन्धिक्खणे उपादिन्नुपादानियं एक खन्‍्धं पटिज्च तयो 
खन्‍्धा वत्यु व्‌... पे ०... खन्धे पष्टिच्च वत्थु, वत्थुं पटिज्च खन्धा; एक 
महाभूत॑ पटिच्च ... पे ०... दे महाभूते पटिच्च ढे महाभूता; असज्व्य- 
सत्तानं एक॑ महाभूतं ... पे०... । 

अनुपादिन्लुपादानियं धम्म॑ पष्टिल्च ... पे ०... बाहिरं, श्राहार- 


समुट्टानं, उतुसमुद्रानं ... पे०... । 
अ्नुपादिन्नअनुपादानियं धम्म॑ पथ्च्च ... पे ०... । 
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३६ का (२३० 


निससय-उपनिस्सयपच्चया 
६. उपादिच्ुपादानियं धर्म पटिच्च निस्सयपच्चया ... नव । 
उपनिस्सयपच्चया ... तीणि । 
पुरेजातपच्चयो 
33%& ७. उपादिल्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिज्लुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति पुरेजातपच्चया ... तीणि । 
ग्रासेवनपच्चयों 
8 ८. श्रनुपादिज्ुपादानिय धम्म पशथ्च्च अनुपादिद्युपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति भ्रासेवनपच्चया - अनुपादिद्युपादानियं एक खन्‍्धे 
पटिच्च ... पे ०... । 
अनुपादिन्नअनुपादानियं धम्म॑ पटिच्च अनुपादिन्नभ्रनुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति आसेवनपच्चया - अ्नुपादिन्नअनुपादानियं एक खन्‍्धें 
0 पहिच्च ... पे०.. । ह॒ 
कम्मपच्चयो 


€. उपादिश्नपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्नपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति कम्मपच्चया (हेतुपच्चयसदिसा नव ) । 
विपाकपच्चयो 
१०. उपादिन्नुपादानिय धम्मं पटिच्च उपादिश्नुपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति विपाकपच्चया . तीणि । 

5 अनुपादिन्लपादानियं धम्मं पटिच्च अनुपादिल्युपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति विपाकपच्चया - एक महाभूतं पथष्टिज्च ... पे ०... महाभूते 
पथ्टिच्च चित्तसमुद्दानं रूपं उपादारूप॑। | 

अनुपादिच्नअनुपादानियं धम्मं पष्टिच्च श्रनुपादिद्नग्ननुपादानियो 
धम्मों उप्पज्जति विपाकपच्चया - विपाक श्रनुपादिल्नअनुपादानियं एक 

2० खनन्‍धं पटिच्च तयो खन्‍्धा ... पे ०... नव । 

प्राहारपच्चयादि 


११. उपादिश्नुपादानियं घम्मं पटिच्च उपादिश्लपादानियों धम्मी 
१. नव पञ्हा - सी०, स्या० । २. सी०, स्था० पोत्थकेसु नत्यि । 


४.१.१३ ] पटिच्चवारों ३६५ 


उप्पज्जति श्राहा रपच्चया ... पे ०... इन्द्रियपच्चया, झानपच्चया, मग्ग- 
पच्चया, सम्पयुत्तपच्चया, विप्पयुत्तपच्चया, अ्रत्थिपच्चया, नत्थिपच्चया, 
विगतपच्चया, अविगतपच्चया (यथा कुसलत्तिकस्स पष्टिच्चवारो 
सज्ञायमग्गेन वित्यारितो एवं वित्थारेतब्बं ) । 


(२) सद्धुघा 
सुढं 
१२. हेतुया नव, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया पञ्च, श्रनन्तरे 
त्तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते नव, श्रञ्ञ्यमज्ञे तीणि, निस्सये नव, 
उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने द्व, कम्मे नव, विपाके नव, 
आहारे नव, इन्द्रिये नव, झाने नव, मग्गे नव, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते 
नव, श्रत्थिया नव, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, अविगते नव । 
सभागं 
हेतुपच्चया आरम्मणे तीणि ... पे०... अविगते नव (यथा 
कुसलत्तिके पटिच्चगणना सज्ञायमग्गेन गणिता एवं गणेतब्बं) । 
अनुलोम । 
२. पच्चयपच्चनो य॑ 
(१) विभड्ो 
नहेतुपच्चयो 
१३. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्नुपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति नहेंतुपच्चया - अहेतुक उपादिन्नुपादानियं एक खन्‍्ध॑ पटिच्च 
तयो खनन्‍्धा, दें खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा, भ्रहेतुकपष्टिसन्धिक्खणे उपादिद्नु- 
पादानियं एक खनन्‍्ध॑ पथ्टिच्च तयो खनन्‍्धा कटत्ता च॒ रूप॑ं .. पे०... दे खन्धे 
पथ्च्च हे खन्‍्धा कटत्ता च रूपं; खन्‍्धे पटिच्च वत्थु, वत्थुं/ पटिच्च 
खन्धा; एक महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता ... पे ०... महाभूते पष्टिच्च 
कठत्तारूपं उपादारूपं; भ्रसञ्ञ्यसत्तानं एक महाभूतं पटिच्च ... पे ०... 
महाभूते पट्च्चि कठत्तारूपं उपादारूपं । (१) 
उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च ग्रनुपादिश्लुपादानियों धम्मो 


कल जन ++। 





१. वत्थु -सी० । 
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३६६ पट्ठान [४.१.१३- 
उप्पज्जति नहेतुपच्चया - भ्रहेतुके उपादिच्रुपादानिये खन्‍्धे पटिच्च 
चित्तसमुद्रानं रूप॑ । (२) 

उपादिश्युपादानियं धम्म॑ पटिच्च उपादिच्षुपादानियो 
प्रनुपादिन्षुपादानियो च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेंतृपच्चया - अहेतुक 
उपादिन्ुपादानियं एकं खन्‍्ध॑ पथ्च्चि तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च॑ 
रूपं ... पे ०... दे खन्धे पटिच्च दे खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूप । (३) 

अनुपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च अनुपादिन्षुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नहेतुपच्चया - अहेतुक अ्रनुपादिच्लुपादानियं एक खन्धं पटिच्च 
तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दान च रूपं, दे खन्धे पटिच्च द्वे खनन्‍्धा चित्तसमुद्दानं 
च्‌ रूपं, अनुपादिच्नुपादानियं एक महाभूतं ... पे०... महाभूते पटिच्च 
घित्तसमुद्दानं रूप॑ उपादारूपं; बाहिरं, आहारसमुद्दानं, उतुसमुट्टानं 
एक महाभूतं पटिच्च ... पे ०... महाभूते पथ्टिच्च उपादारूपं; विधि- 
किच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्‍्धे पटिच्च विधिकिच्छासहगतों 
उद्धच्चसहगतो मोहो । (१) 

उपादिच्नपादानियं च॒ श्रनुपादिल्लुपादानियं च धम्मं॑ पटिच्च 
प्रनुपादिच्युपादानियो धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया - अहेतुके उपा- 
दिल्लुप।द।निये खन्धे च महाभूते च पथ्टिव्च चित्तसमुट्वानं रूप । 


नआरम्मणपच्चयो 


१४. उपादिश्वुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नआरम्मणपक्चया - पथिसन्धिक्खण उपादिन्नुपादानिये खन्‍्धे 
पटिच्च कठत्तारूपं, खन्धे पटिच्च वत्थु, एक॑ महाभूतं पटिच्च ... पे०... 
ग्रसणञ्ञ्यसत्तानं एक महाभूतं पथ्टिच्च ... पे०... । (१) 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च अनुपादिन्युपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति नआ्रारम्मणपच्चया - उपादिलन्नुपादानिये खन्‍्धे पश्टिच्च चित्त- 
समुद्दानं रूप॑ । (२) 

अनुपादिश्लपादानियं धम्मं पष्टिज्च अनुपादिल्युपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति नआारम्मणपच्चया - अनुपादिन्नुपादानिये खन्धे पश्टिच्च 
चित्तसमुद्दान रूप, एक महाभूत॑ पटिच्च ... पे ०... बाहिरं, आहारसमुद्दानं, 
उतुसमुद्दानं एक महाभूतं पष्टिच्च ... पे०... । (१) 

अनुपादिश्नश्ननुपादानियं धम्म॑ पटिच्च श्रनुपादिच्युपादानियो 


४,१.१७ ] पटिश्चथवारों १६७ 


धम्मो उप्पज्जति नझारम्मणपच्चया - अनुपादिद्नअनुपादानिये खन्‍्धे 
पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूप॑ । (१) 

अनुपादिन्वपादानियं च अनुपादिद्नश्रनुपादानियं च धम्मं पटिच्च 
अनुपादिश्लुपादानियो धम्मो उप्पज्जति नआञ्रारम्मणपच्चया - अनुपा- 
दिन्नअनुपादानिये खन्‍्धे च महाभूते व पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूप । (१) 

उपादिन्नुपादानियं च अनुपादिश्लुपादानियं च धम्मं पटिच्च 
झ्नुपादिन्लुपादानियो धम्मो उप्पज्जति नप्नरारम्मणपच्चया - उपा- 
दिन्नपादानिये खन्धे च॑ महाभूते व पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूपं | (१) 


नगञ्नधिपतिपच्चयो 

१५ उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्नपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति' नअ्रधिपतिपच्चया (पथ्टिसन्धि परिपुण्णं ) ... तीणि । 

श्रनुपा दिन्लपादानियं धम्मं पटिच्च ... एका । 

अनुपादिन्नअनुपा दानियं धम्मं पटिच्च अनुपादिन्नअनुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति नअ्धिपतिपच्चया - श्रनुपादिन्नअनुपादानिये खन्‍्धे 
पथिच्च अनुपादिन्नअनुपादानिया अधिपति । (१) 

उपादिन्ुपादानियं व अनुपादिल्युपादानियं च धम्मं पटिच्च 
भ्रनुपादिन्लपादानियो धम्मो उप्पज्जति नञ्नधिपतिपच्चया - उपा- 
दिल्नपादानिये खन्धे च॑ महाभूते च॑ पटिच्च चित्तसमुट्दानं रूप । 


नअञ्नन्तरपच्चयादि 
१६. उपादिन्नपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिलन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नग्ननन्तरपच्चया ...पे ०... नसमनन्तरपच्चया, नग्नञ्ञ्यमज्ज्य- 
पच्चया, नउपनिस्सयपच्चया, नपुरेजातपच्चया, नपच्छाजातपच्चया, 
नझ्नासेवनपच्चया ... पे०... । 
अनुपादिन्नश्रनुपादानियं धम्मं पथ्िच्च अनुपादिन्नअनुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति नआ्रसेवनपंच्चया - विपाक अनुपादिद्नश्ननुपादानियं 
एक खन्‍्धं पटिच्च तयो खन्धा (सचद्धित्त ) । 
नकस्मपच्चयो 
१७. अनुपादिल्लुपादानियं धम्मं पट्िच्च अनुपादिन्ुपादानियों 
१. एका पण्हा - सी०, स्या० | 
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धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया - भ्रनुपादिल्लुपादानिये खन्धे पटिच्च 
अनुपादिन्लुपादानिया चेतना; बाहिरं, आाहारसमुट्ठानं, उतुसमुद्दानं एक 
महाभूतं पटिच्च ...पे०... । (१) 
अ्रनुपादिज्नअनुपादानियं धम्मं पटिच्च अनुपादिन्नश्रनुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया - कुसले अनुपादिन्नअ्रनुपादानिये खन्‍्धे 
पटिच्च अनुपादिन्नअनुपादानिया चेतना । (२) 
नविपाकपच्चयों 
१८. उपादिन्नपादानियं धम्म पटिच्च उपादिन्नपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नविपाकपच्चया - असख्ञ्यसत्तानं एके महाभूतं पटिच्च 
०... महाभूते पटिच्च कठत्तारूपं उपादारूपं । 
अ्नुपादिन्युपादानियं' धम्मं पटिच्च अनुपादिद्युपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति नविपाकपच्चया ... एका । 
अनुपादिद्नअनुपादानियं धम्मं पट्िच्च अनुपादिन्नअनुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया - कुसलं अनुपादिद्नश्ननुपादानियं 
एक खन्‍्धं पट्टिच्च तयो खन्‍्धा ... तीणि । 
अ्रनुपादिद्युपादानिय च ग्रनुपादिन्न ग्रन॒पा दानियं व्‌ धम्म पथ्च्चि 
अनुणादिन्लपादानियों धम्मो उप्पज्जति नविषाकपच्चया - कुसले अनु- 
पादिन्नश्ननुपादानिये खन्‍्धे च महाभूते च पष्टिच्च वित्तसमुद्दानं रूप । 
नआाहा रपच्चयो 
१६ उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नञ्नाहाश्पच्चया - अ्रसण्ञ्मसत्तानं एक महाभूत॑ पश्िच्चि 
प्‌ृ० .। ( १ ) 
अनुपादिन्नुपादानियं धम्म पटिच्च अ्रनपादिन्नपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति नआहारपच्चया - बाहिरं, उतुसमद्ठान एक महाभतं पष्टिच्च 
प०...। 
नइन्द्रियपच्चयो 
२०. उपादिच्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्नपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नइन्द्रियपच्चया - ग्रसज्ञ्यसत्तानं महाभूते पष्टिच्च रूप- 


जीवितिन्द्रियं । (१) 


१. उपादिश्ुपादानियं - सी०, स्था० । २ अनुपादिश्लुपादानियं - सी०, स्या० । 
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अ्नुपादिल्युपादानियं धम्मं पष्िच्च अनुपादिन्ुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नइन्द्रियपच्चया - बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसभुद्दानं एक॑ 
महाभूत॑ पटिच्च ... पे ०... । 


नझानपच्चयों 
२१. उपादिच्ुपादानियं धम्म॑ पथ्च्चि उपादिश्युपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति नझानपच्चया - पञ्चविज्ञञाणसहगतं एक खनन्‍्थध॑ 
पटिच्च तयो खन्‍्धा ... पे ०... श्रसञ्ञज्मसत्तानं एक॑ महाभूतं पथ्िच्च 
.«पे०...। (१) 
अनुपादिच्युपादानियं धम्मं पथिच्च अ्नुपादिन्नपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति नझानपच्चया - बाहिरं, आहारसमुद्रानं, उतुसमुद्दानं एक 
महाभूतं पटिच्च ... पे ०... । 
नमग्गपच्चयों 


२२. उपादिलन्रपादानियं धम्मं पष्टिच्च उपादिन्नुपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति नमग्गपच्चया - ग्रहेतुकं उपादिन्नुपादानियं एक खन्‍्धं पटिच्च 
तयो खन्‍्धा ... पञु्च । 


नसम्पयुत्तपच्चयों 


२३. उपादिन्नुपादानियं धम्म॑ पटिच्च उपादिन्नुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति नसम्पयुत्तपच्चया (नञग्रारम्मणपच्चयसदिसं ) । 


नविप्पयुत्तपच्चयो 

२४. उपादिन्नपादानियं धम्मं पथ्िच्च उपादिय्युपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नविष्पयुत्तपक्चया - अ्ररूपे उपादिन्नुपादानियं एक॑ खन्‍्ध॑ 
पथ्च्चि तयो खन्‍्धा ... पे ०... ग्रसज्ञ्वसत्तानं एक॑ महाभूतं पटिच्च 
»»प०... ! ( ॥ ) 

अ्नुपादिश्लुपादानियं धम्मं पटिज्च अनुपादिल्नुपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति नविष्पयुत्तपकच्चया - श्ररूपे अ्रनुपादिल्युपादानियं एक खन्‍्धं 
पष्टिज्च तयो खन्‍धा ... पे ०... बाहिरं, आहारसमुद्दानं, उतुसमुद्दानं 
एक महाभूत॑ पटिच्च ... पे ०... । (१) 

प्रनुपादिन्षअनुपादानियं धम्मं पटिच्च अनुपादिश्नप्ननुपादानियो 
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धम्मो उप्पज्जति नविप्पयुत्तपच्चया - अरूपे अनुपादिन्नअनुपादानियं 
एक॑ खन्ध॑ पष्टिच्च तयो खन्धा ... पे ०... ढ्वे खन्धे पटिच्च दे खन्‍्धा । (१) 


नोनत्थि-नोविगतपच्चया 


२५. उपादिन्नपादानियं धम्म॑ पष्टिज्व उपादिश्ुपादानियों 
धम्मो उप्पज्जति नोनत्थिपच्चया, नोविगतपच्चया (यथा कुसलत्तिके 
पञ्चनीयवा रो वित्थारितो एवं वित्थारेतव्बो ) । 


(२) सद्भूघा 
सुद्ध 
२६ नहेतुया पञुच, नञ्रारम्मणे छ, नग्नधिपतिया छ, नअनन्तरे 
छ, नसमनन्तरे छ, नगश्रज्जगमज्ञ छ, नउपनिस्सये छ, नपुरेजाते सत्त, 
नपच्छाजाते नव, नग्मासेवने नव, नकम्मे द्वे, नविपाके छ, नआहारे ह्वे, 
नइन्द्रिये हे, नझाने दे, नमग्गे पझच, नसम्पयूत्ते छ, नविष्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया छ, नोविगते छ । 


नहेतुडुक 
नहेतुपच्चया नआ्ना रम्मणे चत्तारि, नअश्अधिपतिया पञ्च, नगञ्नमनन्तरे 
चत्तारि ... पे ०... नआसेवने पञच, नकम्मे एकं, नविपाके द्वे ... पे ०... 
नझाने दे, नमग्गे पञ्च, नमम्पयुत्ते चत्तारि, नविष्पयूत्ते द्वे ... पे ०... 
नोविगते चत्तारि (यथा कुसलत्तिके गणना एवं गणेतब्बं ) । 
पच्चनीय॑ । 
३. पच्चयानुलोमपच्चनोय॑ 
हेतुडुक 
७. हेतुपच्चया नआझ्रारम्मण छ .पे०.. नपुरेजाते सत्त, 
नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, नकम्में ढे, नविपाके छ, नसम्पयुत्ते छ, 
नविष्पयुत्ते तीणि .. पे»... नोविगते छ (यथा कुसलत्तिके अ्रनुलोम- 
पच्चनीयगणना एव गणेतब्बा ) । हु 
झनुलोमसपच्चनीयं । 
४. पच्चयपच्चनोयानुलोस 
नहेतुबुकं 
२५. नहेंतुपच्चया आरम्मणे द्वे ... पे «०... सहजाते पऊच, 
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अ्रज्ञज्यमञ्जे दे, निससये पञच, उपनिस्सये द्वे, पुरेजाते ढे, आसेवने 

एकं, कम्मे पठच ... पे ०... झाने पञच, मग्गे एक, सम्पयुत्ते द्वे, विप्पयुत्ते 

पञ्च ... पे ०... अविगते पञच (यथा कुसलत्तिके पच्चनीयानुलोमगणना 
एवं गणेतब्बा ) । 

पच्चनीयानुलोम॑ । 

पटिच्चवारों । 


$ २. सहजातवारो 
९-४. पच्चयचतुक्क 
३९. उपादिन्नपादानियं धम्म॑ सहजातो उपादिन्ुपादानियों 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया (पष्टिच्ववारों पि सहजातवारों पि 
सदिसो ) । 
सहजातवारो | 


_न््ी 


8 ३. पच्चयवारो 
१. पच्चयानुलोम॑ 
(१) विभड्ो 
हेतुपच्चयो 
३०. उपादिन्नपादानियं धम्मं पच्चया उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया - उपादिन्नुपादानियं एक खन्‍्ध पच्चया तयो 
खन्धा ... पे ०... पटिसन्धिक्खणे ... पे ०... खन्धे पच्चया वत्थु, वत्थुं पच्चया 
खन्‍्धा; एक महाभूतं पच्चया तयो महाभूता ... पे ०... महाभूते पच्चया 
कठत्तारूपं उपादारूपं; वत्थुं पच्चया उपादिन्ुपादानिया खन्‍्धा । (१) 
उपादिन्नुपादानियं धम्म॑ पच्चया अनुपादिच्नुपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया - उपादिन्नुपादानिये खन्‍्धे पच्चया चित्तसमुद्ठानं 
रूपं; वत्थुं पच्चया श्रनुपादिद्युपादानिया खन्‍्धा । (२) 
उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया अनुपादिलन्नअनुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चपा - वत्थुं पच्चया श्रनुपादिल्नश्ननुपादानिया 
खनन्‍्धा । (३) 
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उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिश्लुपादानियों व अनु- 
पादिन्ुपादानियों व धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - उपादिल्ुपादानियं 
एक॑ खन्‍्ध॑ पच्चया तयो खन्‍्धा चित्तसमुट्दानं च रूप॑ ... पे ०... । (४) 

३१. अनुपादिश्युपादानियं धम्मं पच्चया अनुपादिश्युपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ... एका । 

झनुपादिल्नयनुपादानियं धम्मं पच्चया अनुपादिन्नअनुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ... तीणि' । 

उपादिश्लुपादानियं च अनुपादिद्नअनुपादानियं च धम्मं पच्चया 
प्रनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - पनुपादिन्न- 
अनुपादानियं एक खन्‍्ध॑ व वत्युं च पच्चया तयो खन्‍धा ... पे ०... दे खन्‍्धे 
च॒ वत्थुं च पच्चया दे खन्‍्धा । (१) 

अनुपादिन्युपादानियं च अ्नुपादिन्नअनुपादानिय॑ च धम्मं पच्चया 
अनुपादिन्लुपादानियों धम्मों उप्पज्जति हेतुपच्चया - अनुपादिन्न- 
प्रनुपादानिये खन्‍्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्दानं रूप । (१) 

उपादिन्नुपादानियं च अनुपादिन्नुपादानियं व धम्म॑ पच्चया 
प्रनुपादिन्युपादानियों धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - उपादिन्नुपादानिये 
खन्‍्धे व महाभूते व पच्चया चित्तसमुद्दानं रूपं; अनुपादिद्नुपादानियं एक 
खन्‍्ध॑ च व॒त्युं च पच्चया तयो खन्धा .. पे ०... द्वे खन्‍्धे च वत्थुं च पच्चया 
ढ्वे खन्‍्धा । 

आ्रारस्मणपच्चयो 

३२. उपादिश्ुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिन्नुपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति आरम्मणपच्चया - उपादिच्युपादानियं एक खन्धं पच्चया तयो! 
खन्धा ... पे ०... दे खन्धे पच्चया द्वे खन्धा; पटिसन्धिक्खणे उपादिद्नु- 
पादानियं एक खन्‍्धं पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... दे खन्‍्धे पच्चया हे 
खन्धा; वत्युं पच्चया खन्‍्धा; चकक्‍्खायतनं पच्चया चकक्‍्खुविज्ञ्ाणं 


२ 


“१०... कायायतनं पच्चया कायविज्ज्याणं; वत्थुं पच्चया उपादिच्नु- 
पादानिया खन्धा । (१) 


उपादिन्रुपादानियं धम्मं पच्चया श्रनुपादिश्यपादानियों धम्मो 





१. तीणि पण्हा - सी०, स्था० । 
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उप्पज्जति आरम्मणपच्चया - वत्थुं पच्चया अनुपादिल्नुपादानिया 
खन्‍धा । (२) 
उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया अनुपा दिन्नअ्नुपादानियों धम्मो 


उप्पज्जति आारम्मणपच्चया - वत्थुं पच्चया अनुपादिन्नअनुपादानिया 
खनन्‍्धा । (३) 

ग्रनुपादिन्लुपादानियं धम्मं पच्चया श्रनुपादिश्युपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति आरम्मणपच्चया - अ्रनुपादिन्नुपादानियं एक खन्‍्ध॑ पच्चया 
तयो खन्‍्धा ... पे ०... हे खन्धे पच्चया दें खन्धा । (१) 

अनुपादिन्नशभ्रनुपादानियं धम्म॑ पच्चया श्रनुपादिन्नअनुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया - श्रनुपादिल्नअनुपादानियं एक खन्‍्ध॑ 
पच्चया तयो खनन्‍्धा ... पे ०... हे खन्धे पच्चया दे खन्धा । (१) 

उपादिद्युपादानियं च अनुपादिश्नअ्ननुपादानियं व धम्मं पच्चया 
ग्रनुपादिन्लश्रनुपा दानियो धम्मो उप्पज्जति प्रारम्मणपच्चया - अनुपादिन्न- 
श्रनुपादानियं एक खन्‍्ध व वत्थुं व पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... दे 

खन्‍्धे च॒ वत्थुं व पच्चया द्वे खन्धा । (१) 

उपादिन्नुपादानियं चर अनुपादिल्नुपादानियं च धम्मं पच्चया 
ग्रनुपादिल्लपादानियों धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया - भ्रनुपादिन्न- 
पादानियं एक खन्धं च वत्थुं व पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... दे खन्‍्धे च 
वत्थुं वर पच्चया दे खन्धा । (२) 

ग्रधिपत्तिपच्चयों 

३३. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया श्रनुपादिन्युपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति अधिपत्तिपच्चया - वत्थूं पल्‍्चया अनुपादिल्नुपादानिया 
खन्‍धा । (१) 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया अनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति अधिपतिपच्चया - वत्थूं पच्चया अनुपादिल्नश्रनुपादानिया 
खन्‍धा । (२) 

अ्रनुपादिन्लुपादानियं धम्मं पच्चया श्रनुपादिच्युपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति अधिपतिपच्चया ... एका । 

अ्रनुपादिन्नअनुपादानियं धम्मं॑ पच्चया ... तिस्सो । 

उपादिन्ुपादानियं च श्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं च धम्मं पच्चया 
»» पे०... अधिपतिपच्चया ... पे ०... । 
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भ्रनुपादिन्ुपादानियं च अनुपादिन्नअ्नुपादानियं च धम्मं पच्चया 
०... अधिपतिपच्चया । 
उपादिन्नपादानियं च अनुपादिल्यपादानियं च धम्मं पच्चया 
अनपादिल्लुपादानियों धम्मो उप्पज्जति अधिपतिपच्चया - अनुपादिद्नु 
पादानियं एक खन्धं च वत्थ्‌ च पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... दे खन्धे च 
वत्थु च पच्चया हे खन्‍्धा । 
ग्रनन्तरपच्चयो 
३४. उपादिन्नुपादानियं धम्म॑ पच्चया उपादिन्नुपादानियों 
धम्मो उप्पज्जति ग्रनन्तरपच्चया (चतुवीसति पच्चया वित्थारेतब्बा ) 
अ्रविगतपच्चया । 
(२) सद्भूघा 
सुद्धं 
३५. हेंतुया एकादस, आ रम्मणे सत्त, श्रधिपतिया नव, ग्रनन्तरे 
सत्त, समननन्‍्तरे सत्त, सहजाते एकादस, अ्रञ्ञ्ममञ्ञ सत्त, निस्सये 
एकादस, उपनिस्मये मत्त, पुरेजाते सत्त, आसेवने छ, कम्मे एकादस, 
विपाके एकादस, आहार एकादस, इन्द्रिये एकादस, झाने एकादस, मग्गे 
एकादस, सम्पयुत्ते सत्त, विप्पयुत्ते एकादस, अत्थिया एकादस, नत्थिया 
सत्त, विगते सत्त, अविगते एकादस । 
हेतुदुक 
हेतुपच्चपा आरम्मणे सत्त ... पे०... अविगते एकादस (यथा 
कुसलत्तिके गणना एवं गणेतब्बा )। 


२. पच्चयपच्चनोंय॑ 
(१) बिभड्ो 
नहेतुपच्चयो 
३६. उपादिन्नुपादानियं धम्म॑ पच्चया उपादिन्नपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति नहेतुपच्चया अहंतुक उपादिन्नपादानियं एक खन्धं पच्चया 
१०... अहेतुकपटिसन्धिक्खणे ... पे०... असञ्ञसत्तानं एक महाभूत॑ 
*० प०.- चकक्‍्खायतन पच्चया चक्खुविज्ञाणं ... पे०... कायायतनं 
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पच्चया कायविज्व्याणं; वत्थुं पच्चया अहेतुका उपादिन्नपादानिया 
खन्‍्धा । (१) 

उपादिन्नपादानियं धम्मं पच्चया शअनुपादिज्नपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति नहेतुपच्चया - अहेतुके उपादिन्नुपादानिये खन्‍्धे पर्चया 
चित्तसमुद्दानं रूपं; वत्थूं पच्चया अहेतुका अनुपादिच्नुपादानिया खन्धा; 
वत्थु पच्चया विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतों मोहो । (२) 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिन्नुपादानियों च अ्नुपा- 
दिल्लपादानियों च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया - अहेतुक॑ उपादिच्नु- 
पादानियं एक खन्‍्ध॑ पच्चया तयो खन्‍्धा चित्तसम॒द्ठान च॑ रूप॑ 
. पे०...। (३) 

अनुपादिल्युपादानियं धम्मं पच्चया अनुपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नहेतुपच्चया - श्रहेतुक अनुपादिज्नुपादानियं एक खन्ध॑ पच्चया 
तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च रूपं ..पे०... बाहिरं, आहारसमुद्दानं, 
उतुसमुद्दानं एक महाभूतं ... पे ०... रूप, विचिकिच्छासहगते उद्धच्च- 
सहगते खन्‍्धे पच्वया विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । (१) 

उपादिन्नुपादानियं च॑ अनुपादिच्नुपादानियं च धम्मं पच्चया 
अनुपादिल्युपादानियो धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया - अहेतुके उपादिद्नु- 
पादानिये खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्दानं रूपं; अहेतुक अनुपा- 
दिल्लुपादानियं एक खन्‍्धं च॒ वत्थुं च पच्चया तयो खन्‍धा ... पे ०. . हें खन्धे 


स वत्थुं च पच्चया दे खन्‍्धा, विधचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खनन्‍्धे 2 


च' वत्थ्‌ू व पक्चया विधचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । (१) 


नशञ्ना रम्मणपच्चयो 
३७. उपादिश्नुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नआरम्मणपच्चया (सद्धित्त ) । 
नश्रधिपतिपच्चयो 
३८- उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिद्युपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नश्नधिपतिपच्चया * उपादिन्नुपादानियं एक खन्‍्धं पच्चया 


पे ०... । (१) 
उपादिद्नुपादानियं धम्मं पच्चया श्रनुपादिल्युपादानियो धम्मो 
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उप्पज्जति नञधिपतिपच्चया - उपादिन्नुपादानिये खन्‍्धे पच्चया चित्त- 
समुद्दानं रूपं; वत्थु पच्चया अनुपादिद्युपादानिया खन्‍्धा । (२) 

उपादिच्नुपादानियं धम्मं पच्चया अनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नश्रधिपतिपच्चया - वत्थु पच्चया अनुपादिन्नअनुपादानिया 
ग्रधिपति । (३) 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिन्नुपादानियों च अ्नुपा- 
दिल्लुपादानियों च॑ धम्मा उप्पज्जन्ति नम्नधिपतिपच्चया - उपादिलच्ु- 
पादानियं एक॑ खन्‍्ध पच्चया तयो खन्‍्धा जित्तसमुट्ठानं च॑ रूप॑ 
.. पे० ..। (४) 
(0 अनुपादिल्युपादानिय धम्म॑ पच्चया (एका पञ्हा )। 

ग्रनुपादिल्नअनुपादानियं धम्मं पच्चया ग्नुपादिद्नश्रनुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति नश्नधिपतिपच्चया - अनुपादिन्नअनुपादानिये खन्‍्धे 
पच्चया श्रनुपादिन्नअ्रनुपादानिया अ्धिपति । (१) 

उपादिदन्नुपादानिय च अनुपादिल्नश्रतुपादानियं च॑ धम्मं पच्चया 
अनुपादिन्नग्ननुपादानियों धम्मो उप्पज्जति न' अधिपतिपच्चया - 
भ्रनुपादिन्नअ्नुपादानिये खन्धे च वत्थु च पच्चया अनुपादिन्नअनुपादा निया 
ग्रधिपति । (१) 

उपादिश्नुपादानियं च अनुपादिय्नुपादानियं च धम्मं पच्चया 
प्रनुपादिन्युपादानियों धम्मो उप्पज्जति' न्नधिपतिपच्चया - उपादिच्नु- 
पादानिये खन्‍्धे च महाभूते च पच्चया घित्तसमुद्दानं रूपं, अनुपादिच्च- 
पादानियं एक खन्‍्ध च वत्थु च पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... दे खन्धे च 
वत्थुं च पच्चया दे खन्धा । (१) 
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नश्ननन्तरपच्चयादि 
३६ उपादिन्ुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नञ्ननन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नग्नज्जममज्ञ्ञपच्चया, 


नउपनिस्सयपच्चया, नपुरेजातपच्चया, नपच्छाजातपच्चया, नग्नासेवन- , 
पच्चया ... पे ०... । 


| 
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धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया - वत्थूं पच्चया अ्नुपादिश्लपादानिया 
चेतना । (१) 

उपादिश्वुपादानियं धर्म्मं पच्चया अनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नकम्मपच्चया - वत्थुं पच्चया कुसला भ्रनुपा दिन्नअनुपादानिया 
चेतना । (२) 

प्रनुपादिन्ुपादानिय धम्मं पच्चया श्रनुपादिन्नुपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति नकम्मपच्चया - अनुपादिश्युपादानिये खन्‍्धे पच्चया श्रनुपा- 
दिलन्लुपादानिया चेतना; बाहिरं, आहारसमुद्रानं, उतुसमुट्ठानं एक॑ 
महाभूतं पच्चया ... पे ०... । (१) 

श्रनुपादिन्नअनुपादानियं धम्मं पच्चया श्रनुपादिन्नअनुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया - कुसले अनुपादिच्नग्नुपादानिये खन्धे 
पच्चया अनुपादिल्नअनुपादानिया चेतना । (१) 

उपादिल्ुपादानियं च अनुपादिल्लश्रनुपादानियं च॑ धम्मं पच्चया 
अनुपादिन्अनुपादानियो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया - कुसले 
भ्रनुपादिन्षअनुपादानिये खन्‍्धे व वत्थुं च पच्चया श्रनुपादिश्नअनु- 
पादानिया कुसला चेतना । (१) 

उपादिन्नुपादानियं व अनुपादिन्नुपादानियं च॑ धम्मं पच्चया 
अ्रनुपादिन्षुपादानियो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया - अनुपादिच्रु- 
पादानिये खन्‍्धे चर वत्थु च पच्चया अनुपादिद्युपादानिया चेतना । 

नविषाकपच्चयो 

४१. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिन्नुपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति नविपाकपच्चया - अरसञ्ज्यसत्तानं एक महाभूतं पच्चया 
«»प०... । (१) 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया अनुपादिश्ुपादानियों धम्मों 
उप्पज्जति नविपाकपच्चया; वत्थुं पच्चया अनुपादिन्नुपादानिया 
खन्‍धा। (२) 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं परुचया अनुपादिल्लअनुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नविपाकपच्चया - वत्थुं पछ्चया कुसला श्रनुपादिन्नअनु- 
पादानिया खन्‍्धा । (३) 


भ्रनुपादिन्लपादानियं धम्मं पच्चया ... एका । 
पृ०६-४८ 
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अनुपादिन्नअनुपादानियं धम्मं पच्चया ... तीणि । 

उपादिन्ुपादानियं च अनुपादिन्नग्ननुपादानियं च॑ धम्मं पच्चया 
अनुपादिलन्नअनुपादानियो धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया (सद्धित्त) । 

अनुपादि्ुपादानियं च अनुपादिन्नअशनुपादानियं च धम्म॑ं पच्चया 
प्रनुपादिन्नुपादानियों धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया (सद्धित्तं) । 

उपादिन्ुपादानियं च अ्नुपादिन्युपादानियं व धम्मं॑ पच्चया 
भ्रनुपादिन्षपादा नियो धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया - शअनुपादिच्चु- 
पादानियं एक खन्‍्धं नर वत्थुं व पच्चया तयो खन्‍्धा ... पे ०... हे खन्‍्धे 
च॒ वत्थुं व पच्चया द्वे खन्धा । 

नश्नाहा रपच्चयादि 

४२. उपादिश्नुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिन्नुपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति नग्राहारपच्चया, नइन्द्रियपच्चया, नझानपच्चया, नमग्ग- 
पच्चया, नसम्पयुत्तपच्चया, नविष्पयत्तपच्चया, नोनत्थिपच्च॒या, नोविगत- 
पच्चया (सद्धित्त) । 

(२) सद्भचा 

४३. नहेँतुया पञ्च, नआझ्नारम्मणे छ, नम्नधिपतिया श्रट्ठ, 
नअञ्ननन्तरे छ, नसमनन्तर छ, नञ्नण्ञ्यमज्ञ छ, नउपनिस्सये छ, नपुरे- 
जाते सत्त, नपच्छाजाते एकादस, नआसेवने एकादस, नकम्मे छ, नविपाके 
दस, नश्राहारे दे, नइन्द्रिये ढे, नझाने द्वे, नमर्गे प>च, न सम्पयुत्ते छ, 
नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया छ, नोविगते छ (वित्थारेन गणेतब्बं )। 

३- पच्चयानुलोमपच्चनीय॑ 

४४. हेंतुपच्चया नझारम्मणे छ ...पे०... नोविगते छ । 

(वित्थारेन गणेतब्बं) । 
४. पच्चयपच्चनों यानुलोम॑ 
४५. नहेतुपच्चया झआरम्मणे घत्तारि ... पे ०... श्रविगते पञ्न्च । 
पच्चयवारी । 


$ ४. निस्सयवारों 
४६. उपादिल्लुपादानियं धम्मं निस्साय उपादिच्नपादानियो धम्मो 


४.५. ५४ | संसदुवारो ३७६ 
उष्पज्जति हेतुपच्चया - उपादिन्नुपादानियं एक खन्‍्ध॑ निस्साय तयो 
खन्‍्था, तयो खन्‍्धे निस्साय ... (सद्धित्तं) । 

(पच्चयवारों पि निस्सथवारों पि सदिसों) । 


निस्सयवारो । 
$ ५. संसद्ववारों 
१. पच्चयानुलोम॑ 
हेतुपच्चयों 


४७. उपादिल्ुपादानियं धम्मं संसट्ठी उपादिन्युपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया - उपादिन्नुपादानियं एक खन्‍्ध संसट्टा| तयो खनन्‍्धा, 
तयो खन्‍्धे संसट्टी एको खन्‍्धो, द्वे खन्‍्धे संसद्ठा हें खन्‍्धा, पष्टिसन्धिक्खणे 
सपादिश्लुपादानियं एक खन्धं संसट्ठा तयो खन्धा ... पे ०... हे खन्धे संसद्ठा 
हे खन्‍्धा । (१) 

अनुपादिन्नुपादानियं धम्मं संसट्ठी अनुपादिज्लुपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया - शअ्नुपादिल्युपादानियं एक॑ खन्‍्धं संसट्ठा तयो 
खन्धा ...पे ०... दे खन्‍्धे संसद्रा हें खन्‍्धा। (१) 

अनुपादिद्नअनुपादानियं धम्मं संसद्रो अनुपादिन्नअनुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति' हेतुपच्चया - श्रनुपादिन्नअनुपादानियं एक खन्‍्धं 
संसट्ठा तयो खन्‍धा ... पे०... दे खन्धे संसट्ठा हे खन्‍्धा (सद्धित्तं) । 

(२) सद्भूधा 

४८. हेतुया तीणि ... पे ०... श्रधिपतिया द्वे ... पे ०... आसेवने 
ढेँ ... पे ०... विपाके द्वे ... पे ०... श्रविगते तीणि (यथा कुसलत्तिके गणना 
एवं गणेतब्बा ) । 


२- पच्चयपच्चनोय 

नहेतुपच्चयो 
४९. उपादिध्ुपादानियं धम्मं संसट्टी उपादिन्ुपादानियों धम्मों 
उप्पज्जति नहेतुपच्च॒या - अहेतुकं उपादिश्नुपादानियं एक खन्‍्ध॑ं संसद्ठा 


के खन्‍्धा ... पे ०... दे खन्‍्धे संसद ढे खन्‍्धा; भ्रहेतुकपटिसन्धिक्खणे 
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श्रनुपादिच्युपादानियं धम्मं संसट्टो अ्रनुपादिन्युपादानियों धम्मो 
उप्पज्जति नहेतुपच्चया - भ्रहेतुक अनुपादिल्युपादानियं एक खन्‍्ध संसद्ठा 
तयो खन्‍्धा द्वे खन्धे संसद्ठा' ढे खन्धा; विचिकिच्छासहगते 
उद्धच्चसहगते खन्‍्धे संसट्ट्ी विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतों 
5 मोहो (सद्धित्त) । 
नहेतुया दे, न श्रधिपतिया तीणि ... पे ०... नविपष्पयुत्ते 
तीणि (सच्धित्तं) । 
३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं 
हेतुपच्चया नञ्नधिपतिया तीणि ... पे ०... नविष्पयुत्ते तीणि । 
४ पच्चयपच्चनीयानुलोसं 


नहेतुपच्चया आरम्मणे दढ्वे ... पे ०... अ्विगते दे । 
संसट्रवारो । 


8 ६- सम्पयुत्तवारो 
॥0 ५०. उपादिन्नपादानियं धम्मं संम्पयुत्तो उपादिश्नुपादानियों 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया (सद्धित्तं ), हेतुबा तीणि ... पे० 
अविगते तीणि । (संसद्गवारों पि सम्पयृत्तवारों पि सदिसो ) । 


सम्पयुत्तवारो । 
$ ७. पञ्हावारों 
१. पच्चयानुलोम॑ 
१. विभज्ञे 
हेतुपच्चयो 
कल ५१. उपादिन्नपादानियों धम्मो उपादिन्नपादानियस्स धम्मस्स 


हेतुपच्चयेन पच्चयो - उपादिन्नुपादानिया हेतू' सम्पयुत्तकानं खन्धानं 

5 हँतुपच्चर्यन पच्चयो; पांट्सन्धिबखणे उपादिश्नुपादानिया हेतू सम्पयुत्त- 
कान खन्धान कठत्ता च रूपान॑ हेतुपच्चयेन पच्चयों । (१) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो श्रनुपादिश्लुपादानियस्स धम्मस्स हेतु- 


१: हेतु - सी०, एवमुपरि पि । 
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पच्चयेन' पच्चयो - उपादिन्नपादानिया हेतू चित्तसमुद्रानानं रूपानं हेतु- 
पच्चयेन' पच्चयो । (२) 

उपादिल्नपादानियो धम्मो उपादिश्नुपादानियस्स च शअनुपादिन्न- 
पादानियस्स च धम्मस्स हेतुपच्चयेन' पच्चयो - उपादिन्नपादानिया 
हेतू सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं वित्तसमुट्टानात॑ च रूपानं हेतुपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 

ग्रनुपादिन्नपादानियो धम्मो अनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
हेतुपच्चयेन पच्चयो - अनुपादिन्नुपादानिया हेतू सम्पयत्तकानं खन्‍्धानं 
चित्तसमुट्रानानं व रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (१) 

अनुपादिन्अन॒पादानियो धम्मो अनुपादिदन्नश्ननुपादानियस्स 
धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो - अनुपादिच्न अ्नुपा दा निया हेतू सम्पयुत्त कान 
खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (१) 

प्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो धम्मो अनुपादिद्युपादानियस्स धम्मस्स 
हेतुपच्चयेन पच्चयों - अनुपादिन्नअनुपादानिया हेतू चित्तसमुद्दानानं 
रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयों । (२) 

अनुपादिल्अनुपादानियो धम्मो अनुपादिल्लपादानियस्स 
अनुपादिन्नश्ननुपादानियस्प च धम्मस्स हतुपच्चयेन पच्चयो - अनुपा दिन्न - 
अनुपादानिया हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्रानानं च रूपान॑ 
हेतुपच्चयेन' पच्चयो । (३) 


श्रारम्मणपच्चयो 


५२. उपादिन्नपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
श्रा रम्मणपच्चयेन पच्चयो - सेक्खा वा पुथुज्जना वा चक्खुं भ्रनिच्चतो 
दुक्खतो ग्रनत्ततो विपस्सन्ति, अस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति; त॑ आरब्भ 
रागो उप्पज्जति ... पे ०... दोमनस्सं उप्पज्जति; कुसलाकुसले निरुद्धे 
विपाको तदारम्मणता उप्पज्जति | सोतं ... घानं ... जिव्हूं ... काय॑ ... 
उपादित्रुपादानिये रूपे ... गन्धे ... रसे ... फोट्ब्बे ... वत्थुं ... उपादिशु- 
पादानिये खन्‍्धे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विप्पस्सन्ति, श्रस्सादेन्ति 
अभिनन्दति ; तं॑ आरब्भ रागो उप्पज्जति ... पे ०... दोमनस्सं उप्पज्जति । 
कुसलाकुसले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता उप्पज्जति । उपादिश्नुपादा- 
निय॑ रूपायतनं चकक्‍्खुविज्व्याणस्स ... पे ०... उपादिध्ुपादानियं गन्धायतनं 
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दर पट्टान॑ [४.७.५१७० 
.« रसायतनं ... फोट्ब्बायतर्न कायविज्ञाणस्स आरम्मणपत्चयेन 
पच्चयो । (१) 

उपादिन्लुपादानियो धम्मो अनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
झ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो - चक्‍्खु अ्रनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति, 
अस्सादेति अ्रभिनन्‍्दति; तं आरब्भ रागो उप्पज्जति ... पे ०... दोमनस्सं 
उप्पज्जति । सोतं ... घानं ... जिव्हूं ... का ... उपादिभ्रुपादानिये 
रूपे ... गन्धे ... रसे ... फोट्रब्बे ... वत्थु ... उपादिन्नुपादानिये खन्‍्धे 
श्रनिच्चतो दुकखतो अनत्ततो विपस्सति, अस्सादेति अ्रभिनन्दति; त॑ 
आरा रब्भ रागो उप्पज्जति ... पे ० .. दोमनस्सं उप्पज्जति , दिव्बेन चक्खुना 
उपादिन्ुपादानियं रूपं पस्सति, चेतोपरियव्याणेन उपादिल्लुपादानिय- 
चित्तसमज़्िस्स चित्त जानाति । उपादिन्नुपादानिया खन्‍धा 
इद्धिविधञाणस्स, चेतोपरियव्याणस्स, परुब्बेनिवासानुस्सतिज्याणस्स 
ग्रनागतंसञव्या णस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयों । (२) 

५३. अनुपादिल्लपादानियों धम्मो अनुपादिन्नुपादानियस्स 
धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन' पच्चयो - दान॑ दत्वा, सील समादियित्वा, 
उपोसथकम्मं कत्वा त॑ पच्चवेक्वति, पुब्बे सुचिण्णानि पच्चवेक्‍्खति, 
झाना बुटुहित्वा झान॑ पच्चवेक्खति, थ्ररिया गोत्रभू पच्चवेक्खन्ति, वोदानं 

पच्चवेक्खन्ति, अरिया पहीने किलेसे पच्च॑वेक्खन्ति, विक्खम्भिते किलेसे 
पच्चवेक्खन्ति, पुब्बे समुदाचिण्णे किलेसे जानन्ति; भ्रनुपादिच्नुपादानिये 
रूपे ... सहे ... गन्धे ... रसे ... फोट्ठब्बे ... अनुपादिन्युपादानिये खन्‍्धे 
श्रनिच्चतो दुवखतो अनत्ततो विपस्सन्ति, अस्सादेन्ति अभिनन्‍दन्ति; 
त॑ आरब्भ रागो उप्पज्जति ... पे ०... दोमनस्सं उप्पज्जति; दिब्बेन 
चक्खुना अनुपादिन्ुपादानियं रूप पस्सन्ति, दिव्बाय सोतधातुया सह 
सुणन्ति, चेतोपरियज्याणेन अनुपादिद्नुपादानियचित्तसमज़िस्स चित्त 
जानन्ति । आकासानड्चायतन विज्ञाणज्चायतनस्स आरम्मण- 
पच्चयेन पच्चयों। आकिज्चञ्ञञायतनं नेवसञ्जञानासञ्ज्यायतनस्स' 
आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । अनुपादिन्नुपादानिया खन्‍्धा इडिविध- 
ज्याणस्स, चेतोपरियज्याणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिज्याणस्स, यथाकम्मू- 
पग्ज्याणस्स, अनागतंसआआणस्स, आावज्जनाय ,आरम्मणपक्ष्नयेन 


पच्चयो । (१) 


१. यथाकम्मुपगव्गणस्स - स्था० । 


४५७५ ५४ ] पल्ह्रांचारो द८३ 


प्रनुपादिश्ुपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स घम्मस्स 
झ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो - सेक्‍्खा वा पुथुज्जना वा श्रनुपादिच्ु- 
पादानिये रूपे ... सहे ... गन्धे ... रसे ... फोद्ठष्बे ... अनुपादिन्नुपादानिये 
खन्‍्धे अनिच्चतो दुकक्‍्खतो श्रनत्ततो विपस्सन्ति, श्रस्सादेन्ति अभि- 
नन्‍्दति; तं आरब्भ रागो उप्पज्जत्ति ... पे ०... दोमनस्स उप्पज्जति; 
कुसलाकुसले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता उप्पज्जति। आकासानज्चा- 
यतनकुसलं विश्व्याणञचायतनविपाकस्स झ्रारम्मणपच्चयेन' पर्चयों । 


आझाकिञ्चल्ञायतनकुसलं नेवसञ्ञानासज्वायतनविपाकस्स ग्रारस्मण- . 


पच्चयेन पच्चयो । श्रनुपादिन्यपादानियं रूपायतनं चकक्‍्खुविञ्ञ्याणस्स 
“पे ०... फोट्टब्बायतनं कायविज्जाणस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । (२) 

५४. श्रनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मोी अनुपादिल्नग्रनुपादानि- 
यस्स' धम्मस्स आर रम्मणपच्चयेन पच्चयो - निब्बानं मग्गस्स फलस्स 
श्रारम्मणपच्चयेन पचचयों । (१) 

अनुपादिन्नअनुपा दानियो धम्मो अनुपादिल्युपादा नियस्स धम्मस्स 
श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो - अरिया मग्गा वुट्गृहित्वा मग्गं पच्चवेक्खन्ति, 
फल पच्चवेक्खन्ति, निब्बानं पच्चवेक्वन्ति; निव्बानं गोजभुस्स, 
वोदानस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । अररिया चेतो- 
परियज्ञाणेन अनुपादिन्नअनुपादानियचित्तसमड़्िस्स चित्त जानन्ति; 
अनुपादिन्नअ्नुपादानिया खन्‍्धा चेतोपरियज्णाणस्स, पुब्बेनिवा सानुस्सति- 
बआणस्स, भ्रनागतंसजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (२) 

श्रधिपत्तिपच्चयो 


५५. उपादिश्रुपादानियो धम्मो अनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
अ्धिपतिपच्चयेन पच्चयो । आरम्मणाधिपति - चक्खुं. गरूुं 
कत्वा अस्सादेति प्रभिनन्‍्दति; त॑ गरुं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिद्ठि 
उप्पज्जति । सोत॑ं ... घान॑ ... जिव्हूं ... कार्य ... उपादिन्नुपादानियें 
रूपे ... गन्धे ... रसे ... फोट्ठब्बे ... वरत्थूं ... उपादिन्नुपादानिये खन्‍्धे गरूं 
कत्वा अस्सादेति अ्भिननन्‍दति; तं गरुं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिद्टि 
उप्पज्जति । (१) 

भ्रनुपादिज्लपादानियों धम्मो पअनुपादिच्ुपादानियस्स धम्मस्स 
ग्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो - श्रारम्मणाधिपति, सहजाताधिपत्ति । 
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शपथ चट्टान [४.७.१५- 


झ्रारम्मणाधिपति - दान दत्वा, सील॑ समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा 
त॑ गरुं कत्वा पच्चवेक्खति, पुब्बे सुचिण्णानि गरुं कत्वा पच्चवेक्खति; 
झाना वुद्ुुहित्वा झानं गरु कत्वा पच्चवेक्‍्खति; सेक्खा गोत्रभुं गरुं कत्वा 
पर्चवेक्खन्ति, बोदानं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति । श्रनुपादिन्लुपादानिये 
रूपे ... सद्दे ... गन्धे ... रसे ... फोट्ब्बे ... अ्रनुपादिद्युपादानिये खन्‍्धे गएरू 
कत्वा भ्रस्सादेन्ति भ्रभिनन्‍्दन्ति ; तं गरंं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिद्टि 
उप्पज्जत्ति । सहजाताधिपति - अनुपादिन्नुपादानियाधिपति सम्पयुत्त- 


। कान॑ खन्धानं चित्तसमुद्दानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (१) 


अनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो अश्रनुपादिन्नश्रनुपादानियस्स 
धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो - श्रारम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। 
भ्रारम्मणाधिपति - निब्बानं मग्गस्स फलस्स अ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 
सहजाताधिपति - श्रनुपादिलन्नअनुपादानियाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्‍्धान 
ग्रधिपतिपच्चयेन' पच्चयों । (१) 

ग्रनुपादि्नअनुपादानियो धम्मो अ्नुपादिल्युपादानियस्स धम्मस्स 
गधिपतिपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति 
झ्रारम्मणाधिपति - अरिया मग्गा वुद्ुहित्वा मग्गं गरु कत्वा पच्चवेक्खन्ति 
फल गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति, निब्बानं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति । निब्बानं 
गोत्रभुस्स वोदानस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । अ्हजाताधिपति - 
ग्रनुपादिन्नअनुपादानियाधिपति चित्तसमुट्टा नान रूपान॑ अधिपतिपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 

अनुपादिज्नग्नुपादानियो धम्मो अनुपादिन्लुपादानियस्स च 
अनुपादिन्नअनुपादानियस्स च॑ धम्मस्स अधिपतिपच्चयेनः पच्चयो । 
सहजाताधिपति - अनुपादिन्नअनुपादानियाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं 
चित्तसमुद्दानानं च रूपानं॑ अ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयों | (३) 

अनन्तरपच्चयो 

५६. उपादिन्नुपादानियों धम्मों उपादिच्युपादानियस्स धम्मस्स 
अ्रनन्तरपच्चयेन' पच्चयं। - पुरिमा पुरिमा उपादिन्नुपादानिया खन्‍्धा 
पच्छिमान पच्छिमानं उपादिन्नुपादानियानं खन्धानं भ्रनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो; पञ्चविज्ञ्याणं विपाकमनोधातुया अ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयों; 

१-१ भ्रस्सादेति अभिनन्दति - सी०, स्था० । २. धम्मस्स च सी०, स्था० । 





४.७,४८ | वडहावारो दैप५ 


विपाफमनोधातु विपाकमनोविज्ञ्ञाणधातुया अनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । (१) | 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो अनुपादिच्नुपादानियस्सः धम्मस्स 
अ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो -- भवद्भ॑ ग्रावज्जनाय, विपाकमनोविज्ञ्ञाण- 
धातु किरियमनोविज्ञ्ञाणधातुया श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (२) 

अनुपादिल्युपादानियो धम्मो ग्रनुपादिश्युपादानियस्स धम्मस्स 
अनन्तरपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा अ्रनुपादिन्वपादानिया खन्धा 
पच्छिमानं पच्छिमानं अ्नुपादिद्युपादानियानं खन्‍्धानं श्रनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो; अनुलोम॑ गोत्रभुस्स, अनुलोम वोदानस्स, आवज्जना 
अ्नुपादिन्लुपादानियानं खन्धानं ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रनुपादिद्युपादानियों धम्मो उपादिन्ुपादानियस्स धम्मस्स 
अनन्तरपच्चयेन पच्चयों -- आवज्जना पठचन्नं विज्ज्ञाणानं अ्नन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो; अनुपादिन्नपादानिया खन्‍्धा वृढ्धानस्स अनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 

अनुपादिन्ुपादानियो धम्मो अनुपादिन्नश्रनुधादानियस्स धम्मस्स 
अ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - गोत्रभु मग्गस्स, बोदानं मग्गस्स, अनुलोम॑ 
फलसमापत्तिया, निरोधा वुद्दुहन्तस्स नेवश्ञ्व्यानासज्ञञायतनं फल- 
समापत्तिया अनन्तरपच्चयेन' पच्चयो । (३) 

अ्रनुपादिन्नअनुपादानियों धम्मो अनुपादिन्नगनुपादानियस्स 
धम्मस्स अ्नन्तरपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा अनुपादिद्नअनुपा- 
दानिया खन्‍्धा पच्छिमानं पच्छिमान ग्रन॒ुपादिन्नअ्नुपादानियानं खन्‍्धान॑ 
अ्रनन्तरपच्चयेत पच्छयो; मग्गो फलस्स, फल फलस्स अनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

अ्नुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो उपादिन्षुपादानियस्स धम्मस्स 
प्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो -- फल बुद्वा नस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो | (२) 


समनन्‍तरपच्चयो 


५७. उपादिन्नुपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
समननन्‍्तरपच्चयेन पच्चयो (भ्रनन्तरपच्चयसदिसं ) । 


! सहजातपच्चयो 


५४८. उपादिदन्नुपादानियों धम्मों उपादिच्युपादानियस्स धम्मस्स 
प्‌ृ७१--४६ 


8. 442 
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३८६ पट्टान॑ [४.७.५५- 
सहजातपच्चयेन पच्चयो - उपादिन्नपादानियो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं 
खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ...पे ०... दे खन्धा द्विन्न॑ं खन्धानं ...पे ०... 
पष्टिसन्धिक्खणे उपादिन्नुपादानियों एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं कठत्ता 
च्‌ रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ...पे ०... दे खन्धा द्विन्वं खन्धानं कटत्ता 
च रूपान॑ ... पे ०... खन्धा वत्थुस्स ... पे ०... वत्थ्‌ खन्धानं ... पे ०... एक 
महाभतं तिण्णन्न॑ महाभतानं ... पे ०... तयो महाभता एकस्स महाभूतस्स 
हे महाभूता द्विन्नं महाभूतान॑ महाभूता कठत्तारूपानं 
उपादारूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । श्रसज्ञसत्तानं एक महाभूत॑ 
पे ०... । (१) 
उपादिन्नपादानियो धम्मो अनपादिन्नपादानियस्स धम्मस्स 
सहजातपचचयेन पच्चयो - उपादिन्नुपादानिया खन्धा चित्तसमुद्ठानानं 
रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । (२) 
उपादिन्नुपादानियों धम्मो उपादिन्नपादानियस्स च अनुपादिलन्न- 
पादानियस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो -- उपादिचन्नपादानियों 
एको खन्‍्धों तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुट्रानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन 


पच्चयो ... पे ०... द्वे खन्धा द्विन्न खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपान॑ 
सहणातपच्चयेन पच्चयो । (३) 


अनुपादिल्युपादानियों धम्मो अनुपादिच्युपादानियस्स धम्मस्स 
सहजातपच्चयेन पच्चयों - अनुपादिन्नपादानियो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं 
खन्धानं चित्तसमुट्रानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... हे 
खन्धा द्विन्न॑ खन्धानं चित्तसमुट्रानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । 
अनुपादिन्ुपादानियं एक महाभूत॑ ..पे ०... महाभूता चित्तसमुद्दानानं 
रूपानं ... पे०... बाहिरं, आहारसमुद्दानं, उतुसमुद्रानं एक॑ महाभूत॑ 
महाभूता उपादारूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । (१) 
अनुपादिच्नअ्नुपादानियों धम्मो अनुपादिच्नअनुपादानियस्स 
धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो - अनुपादिन्नअन॒पादानियो एको 


खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं ... पे ०... दें खन्‍्धा द्विन्नं खन्‍्धानं सहजातपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 


अनुपादिच्नअनुपादानियों धम्मो अनुपादिन्युपादानियस्स धम्मस्स 
सहजातपच्चयेन पच्चयो - ग्रनुपादिन्षअनुपादानिया खन्‍्धा चित्तसमु 
ट्वानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । (२) 


४.७.६० ] पञ्हावारो शे८७ 


अ्रनुपादिल्नश्रनुपादानियो धम्मो अनुपादिच्युपादानियस्स च॑ 
अनुपादिन्नअनुपादानियस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयों; 
अनुपादिन्नश्रनुपादानियो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुट्ठानानं 
सच रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ...पे०... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं 
चित्तसमुट्दानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो | (३) 

ग्रनुपादिन्लपादानियो व अनुपादिल्नअनुपादानियों व धम्मा 
ग्रनुपादिन्नपादानियस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो - अनुपादिन्न- 
ग्रनुपादानिया खन्‍्धा च॑ महाभूता व चित्तसमुद्दानानं रूपानं सहजात- 
पच्चयेन पच्चयो । (१) 

उपादिदन्नुपादानियों च अनुपादिन्नपादानियों च॑ धम्मा अनुपा- 
दिल्युपादानियस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो -- उपादिच्नुपादानिया 
खन्‍्धा च महाभूता च चित्तसमुद्ठानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । 

अज्ज्यमझ्ण्यपच्चयो 


५६ उपादिदन्नपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
ग्रह्ज्ञमऊ्ञपच्चयेन पच्चयो -- उपादिद्नुपादानियों एको खन्धो तिण्णन्नं 
खन्धानं श्रज्ञामञ्व्यपच्चयेन पच्चयो .. पे ०... दे खन्धा द्विन्नं खन्धानं 
.. पे ०... पटिसन्धिक्खण उपादिल्लुपादानियो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं 
वत्थुस्स च ... पे ०... खन्धा वत्थुस्स .. पे०... वत्थु खन्धानं ... पे ०... 
एक महाभूतं तिण्णन्नं महाभूतानं ... पे ०... दे महाभूता द्विन्नं महाभूतानं 
. पे ०... असज्ञ्वसत्तानं एक महाभूतं ... पे ०... । (१) 

अनुपादिन्लुपादानियो धम्मो अनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
भ्रउ्ञमञ्वपच्चयेन पच्चयो - श्रनुपादिद्यपादानियो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं 
खन्धानं ... पे ०... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं अ्रज्जामज्ञज्यपच्चयेन पच्चयो । 
एक महाभूत॑ ...पे०.. बाहिरं, आहारसमुद्दानं, उतुसमुद्दानं॑ एक 
बाग हिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुद्दानं ए 

अनुपादिन्नअनुपादानियों धम्मो अश्रनुपादिन्नअ्नुपादानियस्स 

धम्मस्स श्रत्ञमज्ञ्मपच्चयेन पच्चयो - ग्नुपादिन्नअनुपादानियों एको 

खनन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं ... पे 6... दे खन्‍्धा द्विन्न॑ं खन्‍्धानं ... पे०...। (१) 
निस्सयपच्चयो 


६०. उपादिन्रुपादानियों धम्मो उपादिल्लुपादानियस्स धम्मस्स 


20 
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इंच चट्टान ([४.७,६०- 


निस्सयपच्चयेन' पच्चयो - उपादिन्नुपादानियों एको खन्‍्धो तिण्णन्रं 
खन्धानं निस्सयपच्चयेन' पच्चयो ... पे ०... पथ्टिसन्धिक्खणे ... पे ०... एक 
महाभूतं ... पे ०... अ्रसज्ज्यसत्तानं एक महाभूतं ... पे ०... चक्‍्खायतनं 
चक्खुविज्ञञाणस्स ... पे ०... कायायतनं कायविज्ञाणस्स ...पें०... 
5 व॒त्थु उपादिचन्नुपादानियानं खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१) 

उपादिन्नपादानियो धम्मो अनुपादिन्षुपादानियस्स धम्मस्स 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो - उपादिन्नुपादानिया खन्धा चित्तसमुट्दानानं 
रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो | वत्थु अनुपादिच्नुपादानियानं खन्‍्धानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२) 

0 उपादिन्नुपादानियों धम्मों अ्नुपादिन्न्रनुपादानियस्स धम्मस्स 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो - वत्थु अनुपादिद्नग्रनुपादानियानं खन्‍्धानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिल्युपादानियस्स च अनुपादिद्ु- 
पादानियस्स चू धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो - उपादिल्युपादानियो 

5 एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्गानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन 
पच्चयो ...पें०. . हे खन्‍्धा द्वित्न॑ खन्धान चित्तसमुद्दानानं च रूपान॑ 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । (४) 

अनुपादिन्लपादानियों धम्मो अनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
... एका । 
20 ग्रनुपादिन्नअनूपादानियो धम्मो ... तीणि । 

8. 45 उपादिद्युपादानियो च अनुपादिलन्नअनुपादानियो च धम्मा अनु- 
पादिन्नअ्नुपादानियस्स धम्मस्स निस्सयपच्वयेन पच्चयो - श्रनुपादिन्न- 
अनुपादानियों एको खन्‍्धो च वत्थु व तिण्णन्नं खन्धानं निस्सयपच्चयेन 
पच्चयो ... पे ०. . हें खन्‍्धा च वत्थु च॒ द्विन्न॑ं खन्धानं निस्सेयपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

अनुपादिल्यपादानियो तर ग्रनुपादिन्नअनुपादानियो च धम्मा 
अ्रनुपादिन्लुपादानियस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो - अ्नुपादिन्न- 
अनुपादा निया खन्धा च महाभूता चर चित्तसमुद्दानानं रूपान॑ निस्सय- 

पच्चयेन पच्चयों | (१) 


7 
्ज़ 


१. एका पञ्हा - सी०, स्था० । 


४.७ ६१ ] पश्हावारो ३८६ 


उपादिन्ुपादानियो च॒ श्रनुपादिल्लपादानियों व धम्मा अ्नुपा- 
दिल्लुपादानियस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन' पच्चयो - उपादिन्नुपादानिया 
खनन्‍्धा च॑ महाभूता 'व चित्त-पमुद्दानानं रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
अ्रनुपादिन्नुपादानियो एको खन्‍्धो 'च वत्यु च तिण्णन्नं खन्धानं निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो ... पे ०... ढे खन्‍्धा च वत्थु च॒ द्विन्न॑ खन्धानं निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । (१) 


उपनिस्सयपच्चयो 


६१. उपादिन्नुपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - अनन्तरूपनिस्पयो, पकतृपनिस्सयो 
.. पे ०. । पकतृपनिस्सयों - कायिक सुखं कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स 
दुबखस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । कायिक दुक्‍्खं कायिकस्स 
सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स . पे० . उतु कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स 
दुक्खस्स ... पे ० .. भोजन कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स ...पे ०... 
काग्रिकं सुखबं॑_ काथिक दुकक्‍्ख ... उतु ... भोजनं कायिकस्स सुखस्स, 
कायिकस्स दुक्खस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । (१) 

उपादिन्नुपादानियों धम्मो ग्रनुपादिद्युपादानियस्स धम्मस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, 
पकतूपनिस्सयो ... पे ०... । पकतूपनिस्सयों - काथिक सुखं उपनिस्साय 
दान देति, सील॑ समादियति, उपोसथकम्मं करोति, झानं उप्पादेति, 
विपस्थनं उप्पादेति, अ्भिड्ञं उप्पादेति, समार्पत्ति उप्पादेति, पाणं हनति 
. पे ०... सद्धें भिन्दति । कायिक दुक्‍्खं . . उतुं ... भोजनं उपनिस्साय 
दान॑ देति ... पे०.. सद्धूं भिन्दति । का्यिक सुखं ... का्यिक द॒क्खं ... 
उतु ... भोजन अनुपादिल्युपादानियाय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स 
पञ्ञमाय रागस्स दोसस्स मोहस्स मानस्स दिद्ठिया पत्थनाय उप- 
निस्सय१चचयेन पच्चयों । (२) 

उपादिन्नुपादानियों धम्मो अनुपादिन्नअनुपादानियस्स धम्मस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पकतृपनिस्सयों - कायिक सुख उपनिस्साय 
मग्गं उप्पादेति, फलसमारपत्ति समापज्जति । का्यिक दुक्‍्खं ... उतुं ... 
भोजन उपनिस्साय मग्गं उप्पादेति, फलसमापत्ति समापज्जति। का्थिकं 


१. 'बित्तसमुद्दानानं च -सी०, स्था० । २. उतु -सी० । 


5. 46 


8. 47 


5] 
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३६० पट्टान [४.७.६१- 


सुखं ... काथिकं दुक्‍्खं ... उतु ... भोजन मग्गस्स फलसमापत्तिया 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 


६२. अनुपादिन्नपादानियो धम्मो अनुपादिन्नपादानियस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - आारम्मणुपनिस्सयो, भ्रनन्तरूप- 
निस्सयो, पकतूपनिस्सयो . . पे०... । पकतूपनिस्सयों - श्रनुपादिन्न- 
पादानियं सद्ध उपनिस्साथ दान देति, सील॑ समादियति, उपोसथकम्मं 
करोति, झानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, अ्रभिज्व्यं उप्पादेति, 
समार्पत्ति उप्पादेति', मान॑ जप्पेति, दिट्ठि गण्हाति । अ्नुपादिश्नपादा नियं 
सील॑ ... धुतं . . चाग . पजञ्ञां ... रागं॑ ... दोसं . . मोह ... मान॑ . . दिद्ठि 
-« पत्थन॑ ... उतु ... भोजन . सेनासनं उपनिस्साय दान॑ देति ...पे ०... 
समापत्ति उप्पादेति, मान॑ जप्पेति, दिट्टि गण्हाति, पाणं हनति .. पे ७... 
सद्धं भिन्‍्दति । ग्रनुपादिल्युपादानिया सद्धा सील सुतं चागो पण्ञज्या 
रागो दोसो मोहो मानो दिद्ठि पत्थना उतु भोजन सेनासन श्रनुपादिच्ु- 
पादानियाय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञण्ञ्याय रागस्स दोसस्स 
मोहस्स मानस्स दिद्ठिया पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन प5्चयो । पठमस्स 
झानस्स परिकम्मं पठमस्स झानस्स . . पे० .. नेवसञ्ञवानासञ्ञयायतनस्स 
परिकम्म॑ नेवसछ्ज्यानासज्ञायतनस्स ... पे० .. पठमं झानं॑ दुतियस्स 
«« पे ०... आकिझचज्ज्ञायतन नेवसड्य्यानासब्जाथतनस्स ... पे ०... 
पाणातिपातो पाणातिपातस्स' . पे6 . नियतमिच्छादिद्ठि नियतमिच्छा- 
दिट्टिया . .पे०... । (१) 

अनुपादिन्पादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स उप- 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो - ग्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे ०... । 
पकतूपनिस्सयो - अनुपादिल्लपादानियं सद्धं उपनिस्साय भत्तान 
श्रातापेति परितापेति, परियिट्टिमूलक दुक्‍्खं पच्चनुभोति । अनुपादिद्नु- 
पादानियं सील ... पे ०... सेनासनं उपनिस्साय प्त्तानं आतापेति 
परितापेति, परिथ्रिट्टिमूल॒क॑ दुक्खं पच्चनुभोति । अनुपादिद्युपादानिया 
सद्धा ... पे०... सेनासन कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । कुसलाकुसलं कम्म॑ विपाकस्स उप- 
निस्सयपच्चयेन' पच्चयो । (२) 


!्‌ु, ० पार्ण हनति सह भिन्‍्दति - सी ०, स्या० । २. उतु -सी० । 
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. अनुपादिश्षुपादानियों धम्मो अनुपादिन्नअनुपादानियस्स धम्मस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो 
। पकतृपनिस्सयों - पठमस्स मग्गस्स परिकम्म॑ पठमस्स मग्गस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । दुतियस्स मग्गस्स ...पे ०... ततियस्स मग्गस्स 
पे ०... चतुत्थस्स मग्गस्स परिकम्मं॑ चतुत्थस्स मग्गस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयों । (३) 

६३. शभ्रनपादिन्नश्रन॒पादानियो धम्मो अ्रनपादिदन्नश्ननपादानि 
थस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो -- आरम्मणूपनिस्सयो, प्रनन्त- 
रूपनिस्सयो, पकतृपनिस्सयो ... पे ०... । पकतृपनिस्सयो - पठमो मग्गो 
दुतियस्स मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। दुतियों मग्गो ततियस्स 
मग्गस्स ... पे० . ततियों मग्गों 'चतुत्थस्स मग्गस्स ... पे ०... मग्गो 
फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो | (१) 

ग्रनुपादिन्नभ्रनुपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो 
. पे ०... । पकतृपनिस्सयों - फलसमापत्ति कायिकस्स सुखस्स उप- 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२) 

अ्नुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो अ्नुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणूपनिस्सयो, पकतूनिस्सयो 

पे ०... । पकतृपनिस्सयों - अरिया मग्गं उपनिस्साय अ्रनुप्पन्नं समापत्ति 
उप्पादेन्ति, उप्पन्नं समार्पात्त समापज्जन्ति, सद्धारे भ्रनिच्चतो दुक्खतो 
ग्रनत्ततों विपस्सन्ति । मग्गों अरियानं अत्थप्पष्टिसस्भिदाय धम्मप्पष्टि- 
सम्भिदाय निरुत्तिप्पटिसम्भिदाय पटिभानप्पथिसम्भिदाय' ठानाठान- 
कोसल्लस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 
पुरेजातपच्चयों 

६४. उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
पुरेजातपच्चयेन पच्चयो - झ्रारम्मणपुरेजातं, वत्थुपुरेजातं । आरम्मण- 
पुरेजातं - सेक्‍्खा वा पुथुज्जना वा चक्खुं अनिञचतो दुक्खतो अ्रनत्ततो 
विपस्सन्ति, अ्रस्सादेन्ति अभिननन्‍्दन्ति; त॑ आरब्भ रागो उप्पज्जति 

०... दोमनस्सं उप्पज्जति; कुसलाकुसले निरुद्धे विपाकों तदा- 


१. पटिभाणपटिसम्भिदाय - स्या० 
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रम्मणता उप्पज्जति । सोत॑ं ... घान॑ . जिव्हं ... कार्य ... उप्रादिच्ु- 
पादानिये ... गन्धे ... रसे .. फोट्टब्बे. . वत्थु श्रनिच्चतो दुक्खतों श्रनत्ततो 
विपस्सन्ति, श्रस्सादेन्ति श्रभिनन्‍्दन्ति, ते आरब्भ रागो उप्पज्जति 
.पे ०... दोमनस्सं उप्पज्जति । कुसलाकुसले निरुद्धे विषाकों तदा- 
रम्मणता उप्पज्जति | उपादिन्नुपादानियं रूपायतनं चकक्‍्खुविज्ज्याणस्स 
. पे०... उपादिन्रुपादानियं गन्धायतन . रसायतन ... फोट्डब्बायतन 
कायविज्ञाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयों | वत्थुपुरेजातं - चक्‍्खायतनं 
चकक्‍्खूविड्ञ्याणस्स पे०.. कायायतन कायविज्ञ्ञाणस्स ... पे ०... 
बत्थ उपादिन्नपादानियान खन्धान प्रजातपच्चयेन प््चयों । (१) 
उपादिन्नपादानियो धम्मों ग्रनपादित्तपादानियस्त धम्मस्स पुरेजात- 
पच्चयेन पच्चयो - श्रा रम्मणपुरेजात, वत्थपुरेजात । आरम्मणपुरेजात॑ 
- चक्खु अ्रनिच्चतो दुक्खतो अ्रनत्ततों विपस्सन्ति, अस्सादेन्ति अभि- 
नन्दन्ति; त॑ श्रार|ब्भ रागो उप्पज्जति . पे० .. दोमनस्सं उप्पज्जति । 
सोतं .. पे ०... वत्थ ग्रनिच्चतो दकथतो अ्रनत्ततों विपस्सति", अ्रस्सादेति 
ग्रभिनन्दति ; त॑ आरव्भ शागों उप्पज्जति पे०... दोमनस्सं उप्प- 
ज्जति। दिब्बेन चक्खुना उपादिन्नपादानिय रूप पस्सन्ति । वत्थुपुरेजातं - 
वत्थु भ्रनुपादिन्ुपादानियान खन्धान परेजातपच्चयेन पच्चयो। (२) 
उपादिन्नुपादानियों धम्मों अनुपादिश्नश्रनुपादानियस्स धम्मस्स 
पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । वत्थपुरेजात - वत्थु अनुपादिन्नअनुपा- 
दानियानं खन्धान पुरेजातपच्चयेन पच्चयों | (३) 
६५- अनुपादिन्नुपादानियों धम्मों अ्रनुपादिन्ुपादानियस्स धम्मस्स 
पुरेजातपच्चयेन पच्चयों। आ्रास्म्मणपरजातं - अनपादिन्नपादानिये 
पे ... सह्दे ... गन्धे . रसे . फोद़ब्बे अनिच्चतों दक्‍्खतो अ्रनत्ततो 
विपस्सति, भ्रस्सादेति' अभिनन्दति, त॑ आरब्भ रागो उप्पज्जति 
दोमनस्स उप्पज्जति । दिव्बेन चकक्‍्खुना अनुपादिल्नपादानिय 
रूप पस्सति, दिबव्बाय सोतधातया दूं घुणाति । (१) 
श्रनुपादिन्ुपादानियों धम्मो उपादिन्नपादानियस्स धम्मस्स 
पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणपुरेजात - अनुपादिश्लुपादानिये रूपे 
सह ... गन्ध ... रसे ... फोटुब्बे भ्रनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति 


१-१. विपस्सन्ति भ्रस्सादेन्ति भ्रभिनन्दन्ति - सी०, स्या० । २. स्था० पोत्यके नत्थि । 
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ग्रस्सादेति अ्रभिनन्दति; त॑ आरब्भ रागो उप्पज्जति ... पे ०... 
दोमनस्स उप्पज्जति । कुसलाक्सले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता 
उप्पज्जति। भ्रनुपादिन्नपादानियं रूपायतनं चवखुविज्व्याणस्स ... पे ०... 
फोट्ब्बायतनं कायविज्ञाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२) 

उपादिन्नुपादानियों च अनुपादिल्नपादानियो च धम्मा उपा- 
दिन्लपादानियस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणपुरेजातं, 
वत्युपुरेजातं । अनुपादिदच्युपादानियं रूपायतनं च चक्‍्खायतनं च चबखु- 
विज्ञाणस्स प्रेजातपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... अ्नुपादिल्युपादानियं 
फोट्रब्बायतन॑ च कायायतनं च कायविज्ञआणस्स पुरेजातपच्चयेन 
पच्चयो । अनुपादिन्नुपादानियं रूपायतनं च वत्थु च उपादिच्रुपादा- 
नियान खनन्‍्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चग्नो ... पे ०... भ्नुपादिच्युपादानियं 
फोट्डव्बा यत्तनं च व॒त्थु च उपादिश्नुपादानियानं खन्‍्धानं पुरेजातपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

उपादिन्नुपादानियों च अनुपादिलन्लपादानियो च धम्मा अनुपा- 
दिल्लपादानियस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणपुरेजातं, 
वत्थुपुरेजातं । झ्नुपादिल्यपादानियं रूपायतनं च वत्थु च अ्रनुपादिच्युपादा- 
नियान॑ खन्‍्धान॑ पुरेजातपच्चयेन पच्चयों ... पे ०... अ्नुपादिन्ुपादानियं 
फोटब्बायतनं च॑ वत्थु व अनुपादिच्ुपादानियानं खन्‍्धानं पुरेजात- 
पच्चयेन पच्चयों। (२) 

पच्छाजातपच्चयो 

६६. उपादिन्ुपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
पच्छाजातपच्चयेन' पच्चयों - पच्छाजाता उपादिन्नुपादानिया खन्‍्धा 
पुरेजातस्स इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

उपादिश्नुपादानियों धम्मो अ्रनुपादिन्नपादानियस्स धम्मस्स 
पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजाता उपादिन्नुपादानिया खन्‍्धा 
पुरेजातस्स इमस्स अनुपादिच्नुपादानियस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 

उपादिन्रुपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च अनुपा- 
दिल्लुपादानियस्स च धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो -- पच्छाजाता 
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उपादिच्नपादानिया खन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्स उपादिश्नुपादानियस्स च 
अनुपादिश्यपादानियस्स च कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । (३) 

अनुपादिन्लुपादानियो धम्मो अनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजाता अनुपादिन्ुपादानिया खन्‍्धा 
पुरेजातस्स इमस्स श्रनुपादिज्युपादानियस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

अनुपादिल्लपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
पच्छा जा तपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजाता अनुपादिन्नुपादानिया खन्‍्धा 
पुरेजातस्स इमस्स उपादिद्यपादानियस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 

अनुपादिल्यपादानियों धम्मो उपादिद्युपादानियस्स च अनुपा- 
दिन्नुपादानियस्स च धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजाता 
अनुपादिन्लपादानिया खन्धा पुरेजातस्स इमस्स उपादिद्रुपादानियस्स च 
अनुपादिन्लुपादानियस्स व कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयों। (३) 


६७. अनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो उपादिन्षुपादानियस्स 
धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन' पच्चयो - पच्छाजाता अनुपादिद्नअनुपा- 
दानिया खन्धा पुरेजातस्स इमस्स उपादिद्युपादानियस्स कायस्स पच्छा- 
जातपच्चयेन पच्चयो । (१) 

अनुपा दिन्नअनुपादानियो धम्मो अनुपादिल्युपादानियस्स धम्मस्स 
पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजाता अनुपादिन्नअनुपादानिया 
खन्धा पुरेजातस्स इमस्स अनुपादिन्नुपादानियस्स कायस्स पच्छाजात- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 

अनुपादिच्नअ्नुपादानियो धम्मों उपादिन्नुपादानियस्स च अनुपा- 

दिल्लुपादानियस्स च धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजाता 

अ्नुपादिश्नअनुपादानिया खन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स 

च अनुपादिन्युपादानियस्स च कायस्स पच्छाजातपच्चये न पच्चयो । (३) 
आरासेवनपच्चयो 


६८. अनुपादिन्यपादानियों धम्मो अनुपादिश्ुपादानियस्स 
_मस्स प्रासवनपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा अनुपादिश्नुपादानिया 
सन्धा पच्छिमान पच्छिमान अनुपादिल्युपादानियानं खन्धान आासेवन- 
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पच्चयेन' पच्चयों । अ्रनुलोम॑ गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानस्स आसेवन- 
पच्चयेन पच्चयो । (१) 
अनुपादिच्ुपादानियो धम्मो पअ्नुपादिन्नअनुपादानियस्स 
धम्मस्स श्लासेवनपच्चयेन पच्चयों - गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स 
आसेवनपच्चयेन' पच्चयो । (२) 
कस्मपच्चयो 


६६. उपादिन्नुपादानियों धम्मो उपादिश्नुपादानियस्स धम्मस्स 
कम्मपच्चयेन पच्चयो - उपादिदन्नुपादानिया चेतना सम्पयुत्त कान 
खन्धानं कम्मपच्चयेन' पच्चयो; पटिसन्धिक्खणे उपादिन्नुपादानिया 
चेतना सम्पयुत्तकान॑ खनन्‍्धान॑ कटत्ता च रूपान॑ कम्मपच्चयेन 
पच्चयो । चेतना वत्थुस्स कम्मपच्चयेन पच्चयों । (१) 

उपादिन्षुपादानियो धम्मो अनुपादिल्लुपादानियस्स धम्मस्स 
कम्मपच्चयेन पच्चयो - उपादिभ्रुपादानिया चेतना चित्तसमुद्दानानं 
रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (२) 

उपादिन्नुपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च अनुपा- 
दिन्नपादानियस्स वर धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - उपादिन्न- 
पादानिया चेतना सम्पयुत्तकान खन्‍्धानं चित्तसमुद्ठानानं च रूपान॑ 
कम्मपच्चयेन पच्चयो । 

अनुपादिन्नुपादानियों धम्मो अनुपादिन्ुपादानियस्स धम्मस्स 
कम्मपच्चयेन पच्चयो - अनुपादिन्नुपादानिया चेतना सम्पयुत्त कारन 
खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपान॑ कम्मपच्चयेत पच्चयो। (१) 

अनुपादिलन्लपादानियो धम्मो उपादिन्रुपादानियस्स धम्मस्स 
कम्मपच्चयेन पच्चयो - नानाखणिका अश्रनुपादिलन्नुपादानिया चेतना 
विपाकानं उपादिन्नुपादानियानं खन्धान कठत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 

७०. पअनुपादिल्लअनुपादानियों धम्मो श्रनुपादिद्नअनुपा- 
दानियस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका । 


सहजाता - भअनुपादिल्नअ्रनुपादानिया चेतना सम्पयुत्तकानं खन्‍्धान॑ 
कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका - ग्नुपादिन्नअ्रनुपादानिया 
कुसला चेतना विपाकानं अ्रनुपादिन्नश्रनुपादानियानं खन्धानं कम्म- 
पच्चयेन पच्चयों। (१) 
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अनुपादिल्नअनुपादानियो धम्मो अनुपादिन्षुपादानियस्स धम्मस्स 
कम्मपच्चयेन पच्चयो - अनुपादिन्नश्रनुपादानिया चेतना चित्तसमुट्दानानं 
रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयों | (२) 

अनुपादिल्नअनुपादानियो धम्मो अनुपादिल्युपादानियस्स च 
अनुपादिल्नअनुपादानियस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयों - 
अनुपादिन्नअ्ननूपादानिया चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्दानान॑ 
च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३) 

विपाकपच्चयो 

७०. उपादिन्नपादानियों धम्मो उपादिन्नपादानियस्स धम्मस्स 
विपाकपच्चयेन पच्चयो - विपाको उपादिदन्नपादानियों एको खन्‍्धों 
।0 तिण्णन्नं खन्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो . पे ० . दे खन्धा द्विन्ने खन्धान 
विपा कपच्चयेन पच्चयो; पटिसन्धिक्वणे विपाकों उपादिदन्नपादानियों 
एको खन्‍धों तिण्णन्नं खनन्‍्धानें कटत्ता च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयों 
.. पे०.. दे खन्धा द्विन्न खन्धानं कटत्ता व रूपानं विपाकपच्चेयेन 
पच्चयो । खन्‍्धा वत्थुस्स विपाकपचचयेन पच्चयो। (१) 

उपादिन्नुपादानियों धम्मों अनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
विपाकपच्चयेन पच्चयों - विपाका उपादिन्नपादानिया खन्‍्धा चित्त- 
समुद्ानानं रूपान विपाकपच्चयेन पच्चयों। (२) 

उपादिन्नुपादा नियों धम्मो उपादिद्पादानियस्स ,च अनुपा दिच्लु- 
पादानियस्स च धम्मस्स विपाकपच्च्ेन पच्चयो - विपाको उपादिदन्न- 

2 पादानियों एको खन्‍्धों तिण्णन्न खन्‍्धानं चित्तसमूट्ठानान च रूपान 
8 423. विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे०.. द्वे खन्‍्धा द्विन्न खन्धानं चित्त- 
समुद्रानानं च रूपान विपाकपच्चयेन पच्चयो। ( ) 

अनुपादिन्नअ्नुपादानियो धम्मो अनपादिद्नप्रनपादानियस्स 
धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो - विपाको अनुपादिन्नअनुपादानियो 
एको खन्‍्धो तिण्णन्न खन्‍्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... दे खन्‍्धा 
द्विन्नं खन्धान विपाकपच्ययेन पच्चयो । (१) 


अनुपादिल्नअनपादानियो धम्मो ग्रनुपादिल्लपादानियस्स धम्मस्स 
विपाकपच्चयेन पच्चयो - विपाका ग्रनुपादिन्नअनपादा निया खन्‍धा 
चित्तसमुट्दानान॑ रूपान विपाकपच्चयेनः पच्चयों (२) 
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अनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो अ्रनुपादिच्वपादानियस्स च अनु- 
पादिल्लअनुपादानियस्स च धम्मस्स' विपाकपच्चयेन पच्चयों - विपाको 
अनुपादिन्नअनुपादानियो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं 
वे रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पें ०... दे खन्धा द्विन्नं खन्धानं 
खित्तसमुट्ठा नानं च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो । (३) 


श्राह्मरपच्चयो 

७२. उपादिन्नपादानियों धम्मो उपादिच्नुपादानियस्स धम्मस्स 
आहा रपच्चयेन पच्चयो - उपादिन्रुपादानिया आहारा सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं आहारपच्चयेन पच्चयों, पटिसन्धिक्खणे उपादिन्नुपादानिया 
आ्रहारा सम्पयुत्तकानं खनन्‍्धानं कटा चर रूपान॑ ग्राह्रपच्चयेन 

पच्चयो। उपादिन्नुपादानियों कबद्शीकारों आहारो उपादिन्नुपादानियस्स 
कायस्स आहारपच्चयेन पच्चयों | (१) 

उपादिद्ुपादानियों धम्मो अनुपादिश्युपादानियस्स धम्मस्स 
आ्राहा रपच्चयेन पच्चयो - उपादिच्रुपादानिया आहारा चित्तसमुद्रानानं 
रूपान आहारपच्चयेन पच्चयो , उपादिन्नपादानियों कबछीकारो श्राहारो 
अनुपादिल्युपादानियस्स कायस्स आहारपच्चयेन पच्चयो । (२) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च अनुपादिच्रु- 
पादानियस्स च धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो - उपादिन्नुपादानिया 
श्राह्मरा सम्पयुत्तकान खन्धान चित्तसमुट्रानानं च रूपानं आहारपच्चयेन 
पच्चयो । उपादिद्नुपादानियों कबछीकारों आहारो उपादिश्नु- 
पादानियस्स च श्रनुपादिच्युपादानियस्स च्‌ कायस्स आहारपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 

७३. श्रनुपादिन्नपादानियो धम्मो अ्नुपादिन्नपादानियस्स 
धम्मस्स ग्राहारपच्चयेन पच्चयो - अनुपादिच्युपादानिया श्राहारा 
सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं चित्तसमुद्दा नानं च रूपान श्राहारपच्चयेन पच्चयो । 
अनुपादिन्ुपादानियो कबछ्छीका रो आ्राह्रो प्रनुपा दिच्ुपा दानियस्स कायस्स 
आहा रपच्चयेन पच्चयो । (१) 

अ्रनुपादिच्ुपादानियो धम्मो उपादिन्नपादानियस्स धम्मस्स 
भ्राहारपच्चयेन पच्चयो - श्रनुपादिन्लुपादानियो कबछहीकारों आहारो 
उपादिश्लुपादानियस्स क्रायस्स प्राह्मरपच्चयेन पच्चयों । (२) 
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अ्रतुपादिन्नपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च अनुपादिश्रु- 
पादानियस्स व धम्मस्स आ्राहारपच्चयेन पच्चयो - अनुपादिन्लुपादानियो 
कबल्हीकारो आहारो उपादिन्नुपादानियस्स च अनुपादिन्नुपादानियस्स 
च कायस्स प्राह्म रपच्चयेन पच्चयो । (३) 

अनुपादिन्नअनुपादानियों धम्मो अनुपादिद्नश्ननुपादानियस्स 
धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो - शनुपादिन्नअनुपादानिया आहारा 
सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं ग्राहारपच्चयेन पच्चयों । (१) 

अनुपादिल्लग्नुपादानियों धम्मो अनुपादिच्युपादानियस्स धम्मस्स 
आहारपच्चयेन पच्चयो - अनुपादिन्नश्ननुपादानिया आहारा चिकत्त- 
समुद्वानानं रूपानं ग्राह्नरपच्चयेन पच्चयो । (२) 

अनपादिन्नअनुपादानियों धम्मो अनुपादिन्नपादानियस्स च॑ 
अनुपादिन्नअ्न॒पादानियस्स च धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रनुपादिन्नग्रनुपादानिया आहारा सम्पयुत्तकान खन्धानं चित्तसमुद्रानानं 
च रूपानं आहारपच्चयेन पच्चयो । (३) 

७४. उपादिन्नपादानियों च अनुपादिच्चपादानियो च धम्मा 
उपादिल्लपादानियस्स धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो - उपादिद्न- 
पादानियो च अनुपादिन्नपादानियो व कबछीकारों आहारो उपादिलन्न- 
पादानियस्स कायस्स आहारपच्चयेन पच्चयो । (१) 

उपादिन्नुपादानियों च अ्रनुपादिन्लपादानियों च धम्मा अ्नुपादिद्नु- 
पादानियस्स धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो - उपादिद्युपादानियों च 
श्रनुपादिन्यपादानियों च कबछीकारों आहारो अनुपादिन्नुपादानियस्स 
कायस्स आहारपच्चयेन पच्चयो । (२) 

उपादिन्षुपादानियों व अनुपादिचन्नुपादानियों व धम्मा उपादिल्ु- 
पादानियस्स च अनपादिन्नपादानियस्स. च धम्मस्स आाहा रपच्चयेन 
पच्चयो - उपादिन्नपादानियों व अ्रनपादिन्नपादानियों च कबछीकारो 
आहारो उपादिन्नुपादानियस्स च श्रनपादिन्नपादानियस्स च कायस्स 
आहारपच्चयेन पच्चयो । (३) 

इन्द्रियपच्चयो 

७५ उपादिन्नुपादानियों धम्मो उपादिन्नपादानियस्स धम्मस्स 

इच्द्रियपैंच्चयेन पच्चयो - उपादिन्नपादानिया इन्द्रिया सम्पयुत्तकान॑ 


४.७.७६ | पण्हावारों ३९६ 
खनन्‍्धानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो; पटिसन्धिक्खणे उपादिन्नपादानिया 
इन्द्रिया सम्पयुत्त कानं खन्धानं कटत्ता च्‌ रूपान॑ इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । 
चक्‍्खुन्द्रियं चक्खुविज्ञ्याणस्स ... पे ०... कार्यिन्द्रियं कायविज्ञ्गाणस्स 
. पे ०... रूपजीवितिन्द्रियं कटत्तारूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । (१) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो अनुपादिन्नपादानियस्स धम्मस्स 
इन्द्रियपच्चयेन पच्चयों - उपादिन्नुपादानिया इन्द्रिया चित्तसमुद्रानानं 
रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । (२) 

उपादिन्नुपादानियों धम्मो उपादिल्युपादानियस्स च भअनुपादिद्लु- 
पादानियस्स च धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो - उपादिन्नुपादानिया 
इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च्‌ रूपान॑ं इन्द्रियपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 

ग्रनुपादिद्यपादानियों धम्मो अनुपादिन्षुपादानियस्स' धस्मस्स 
इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो - अनुपादिन्नुपादानिया इन्द्रिया सम्पयुत्त कानं 
खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपान॑ं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । (१) 

अनुपादिन्नश्रनुपादानियों धम्मो अनुपादिल्नअनुपादानियस्स 
धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो - अनुपादिद्नअनुपादानिया इन्द्रिया 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो | (१) 

अनुपादिन्नग्रनुपादानियों धम्मो अनुपादिल्युपादानियस्स' धम्मस्स 
इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो - अनुपादिचन्नअनुपादानिया इन्द्रिया चित्त- 
समुद्दा नानं रूपान॑ इन्द्रियपच्च॒येन पच्चयो । (२) 

ग्रनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो अनुपादिल्नुपादानियस्स च॑ 
अनुपादिन्नग्रनुपादानियस्स' व धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयों - 
अनुपादिन्नअनुपादानिया इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्ानानं 
च्‌ रूपान॑ इन्द्रियपच्चयेन पच्चयों । (३) 


झानपच्चयो 


७६. उपादिन्नुपादानियों धम्मो उपादिन्नपादानियस्स धम्मस्स 
झानपच्चयेन पच्चयो - उपादिन्नुपादानियानि झानड्भानि' सम्पयुत्त कानं 
खन्‍्धान झानपच्चयेन पच्चयो; पटिसन्धिक्खणे उपादिन्नपादानियानि' 
झानड्रानि सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं कटत्ता व रूपान॑ झानपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 
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उपादिश्लपादानियो धम्मो अनुपादिन्यपादानियस्स धम्मस्स' 
झानपच्चयेन पच्चयो - उपादिद्लपादानियानि झानज्भानि चित्त- 
समुद्दा नान॑ रूपानं झानपच्चयेन पच्चयों । (२) 

उपादिल्यपादानियो धम्मो उपादिन्रुपादानियस्स च अनुपादिल्नु- 
पादानियस्स च धम्मस्स झानपच्चयेन पच्चयों - उपादिद्लुपादानियानि' 
झानज्भानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च्‌ रूपान॑ झानपच्चयेन 
पच्चयों । (३) 

अनुपादिद्युपादानियों धम्मो अनुपादिल्लपादानियस्स धम्मस्स झान- 
पच्चयेन पच्चयो - अनुपादिल्लुपादानियानि झानज्भानि सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं चित्तसमुद्दानानं च रूपान झानपच्चयेन पच्चयों । (१) 

७७. अनुपादिद्नग्ननुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिल्नअनुपादा नियस्स 
धम्मस्स झानपच्चयेन पच्चयों - अनुपादिन्नगनुपादानियानि झानड्भानि 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं झानपच्चयेन पच्चयो । (१) 

अनुपादिन्नअनुपा दानियो धम्मो अनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 

(5 झानपच्चयेन पच्चयों - अनुपादिद्नअनुपादानियानि झानद्भानि चित्त- 
समुद्ठानानं रूपान॑ झानपच्चयेन पच्चयों । (२) 
8 427 अनुपादिल्नअ्रनुपादानियों धम्मो अनुपादिद्लुपादानियस्स च अनु- 
पादिन्नअनुपादानियस्म तल धम्मस्स झानपच्चयेन पच्चयों - अनुपादिद्न- 
अनुपादातियानि झानज्भानि सम्पयुत्तकान खन्‍्धानं चित्तसमुट्रानानं च 
रूपानं झानपच्चयेन पच्चयों । (३) 


छा 


क्न+ 
शत 


4 


द्ड 


मरगपच्चयो 


७८. उपादिश्युपादानियों धम्मों उपादिन्नुपादानियस्स' धम्मस्स 

मग्गपच्चयेन पच्चयों - उपादिद्नुपादानियानि मग्गद्भानि सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं मग्गपच्चयेन पच्चयों । पटिसन्धिवखणे ... पे०... । (१) 

उपादि्षुपादानियो धम्मो अनुपादिल्लुपादानियस्स धम्मस्स मग्ग- 
पच्चयेन पच्चयो - उपादिन्षुपादानियानि मग्गज्भानि चित्तसमुदट्ठानानं 
रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो । (२) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिश्नपादानियस्स' च अनुपादिध्न- 
पादानियस्स चर धम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयो - उपादिश्लुपादानियानि 


4 


शा 


४,७.८० ] पड्हावारो ४०१ 
मग्गड्भानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्ठानानं च रूपानं मग्गपच्चयेन 
पच्चयों । (३) 

अनुपादिल्लपादानियो धम्मो अनुपादिच्युपादानियस्स धम्मस्स 
मग्गपच्चयेत पच्चयो - अनुपादिच्लुपादानियानि मग्गद्भानि सम्पयुत्तकान 
खन्धानं चित्तसमुट्रा नानं च॑ रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो | (१) 

ग्रनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो अनुपादिन्नअ्नुपादानियस्स 
धम्मस्स भग्गपच्चयेन पच्चयो - अनुपादिल्नअनुपादानियानि मग्गड्भानि 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं मग्गपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो अनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
मग्गपच्चयेन पच्चयों - श्रनपादिल्नअनुपादानिपरानि मग्गड्भानि चित्त- 
समुद्रानानं रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयों । (२) 

अनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो अनुपादिन्ुपादानियस्स च 
अनुपादिल्लअनुपादानियस्स क्ञ धम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयो - अनुपादिद्न- 
ग्रनुपादानियानि मग्गड्भानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्ठानानं च॑ 
रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो । (३) 

सम्पयत्तपच्चयो 


७६. उपादिद्नुपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स घम्मस्स 
सम्पयुत्तपक्चयेन पच्चयो - उपादिन्नुपादानियो एको खनन्‍्धो तिण्णन्नं 
खन्धानं सम्पयुत्त पकच्चयेन पच्चयो ...पे ०... दे खन्धा द्विन्नं खन्धानं 
. पे ०... पटिसन्धिक्खणे . पे०... । (१) 
ब्रनुपादिद्युपादानियों धम्मों अनुपादिन्युपादानियस्स धम्मस्स 
सम्पयुत्तपच्चयेन' पच्चयो - अ्रनुपादिल्युपादानियो एफो खन्‍्धो तिण्णन्नं 
खन्‍्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... दे खन्धा द्विन्न॑ खन्‍्धानं 
०... । (१) 
अनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो अनुपादिन्नअनुपादानियस्स 
धम्मस्स सम्पयुत्तपकच्चयेन पच्चयो - अनुपादिश्नग्ननुपादानियो एको 
खन्धो तिण्णन्नं॑ खन्‍्धानं सम्पयुत्तपक्चयेन पच्चयो ... पे०... दे खन्‍्धा 
द्विन्नं सन्धानं ... पे ०... । (१) 
विष्पयुत्तपच्चयों 


८०. उपादिन्नुपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
प१०१-५१ 
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विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो - सहजातं॑, पुरेजातं, पच्छाजातं । सहजाता -- 
पटिसन्धिक्खणे उपादिच्युपादानिया खन्धा कटत्तारूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो । खन्धा वत्थुस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयों । वत्थु खन्‍्धानं 
विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयों । पुरेजातं - चकक्‍्खायतनं चकक्‍्खुविज्ज्ञाणस्स 
विष्पयृत्तपच्चयेन पच्चयो .. पे० .. कायायतनं कायविज्ञञाणस्स विप्प- 
युत्तपच्चयेन पच्चयो । वत्थु उपादिन्नुपादानियानं खन्‍्धानं विप्पयुत्त- 
पच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - उपादिन्नुपादानिया खन्‍्धा पुरेजातस्स 
इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । (१) 
उपादिश्रुपादानियों धम्मो ग्रनुपादिच्युपादानियस्स धम्मस्स 
विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं । सहजाता - 
उपादिन्ुपादानिया खन्धा चित्तसमूद्वानानं रूपान॑ विषप्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो । पुरेजातं - वत्थु अ्नुपादिच्यपादानियानं खन्‍्धानं विप्पयुत्त- 
प्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - उपादिद्नुपादानिया खन्‍्धा पुरेजातस्स 
इमस्स अनुपादिन्नुपादानियस्स कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (२) 
उपादिन्नुपादानियों धम्मो ग्रनपादिन्नअ्नुपादानियस्स धम्मस्स 
विप्पयुत्तपच्चयन पच्चयों । पुरेजात - वत्थु अनुपादिन्नअनुपादानियानं 
खन्‍्धान विप्पयुत्तपक्चयेन पच्चयों । (३) 
उपादिश्नुपादानियों धम्मो उपादिन्युपादानियस्स च अनुपादिद्चु- 
पादानियस्स च धम्मस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयों | पच्छाजाता - 
उपादिन्लुपादानिया खन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्स उपादिश्नुपादानियस्स च 
अनुपादिन्पादानियस्स च कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयों । (४) 
5१. अनुपादिन्लपादानियो धम्मो अनुपादिन्लपादानियस्स 
धम्मस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो - सहजात, पच्छाजातं । सहजाता - 
अनुपादिन्नपादानिया खन्‍्धा चित्तसमुट्रानानं॑ रूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयों । पच्छाजाता - श्रनपादिन्वपादानिया खन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्स 
अनुपादिन्नुपादानियस्स कायस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयों । (१) 
श्नुपादिन्ञपादानियों धम्मो उपादिन्लुपादानियस्स धम्मस्स 
विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - अनुपादिशन्लुपादानिया खन्‍्धा 


3जातस्स इमस्स उपादिन्रुपादानियस्स कायस्स विष्पयत्तपच्चमेन 
पच्चयो ।. (२) हु 
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अ्नुपादिल्लपादानियों धम्मो उपादिन्षपादानियस्स च अनुपादिन्न- 
पादानियस्सः च धम्मस्स' विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - 
अनुपादिल्लपादानिया खन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्स उपादिचन्नुपादानियस्स' च 
भ्रनुपादिश्लपादानियस्स च॒ कायस्स विप्पयत्तपच्चयेन पच्चयो । (३) 
अ्रनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो उपादिन्न॒पादानियस्स धम्मस्स 
विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - अ्रनुपादिच्नअनुपादानिया खन्धा 
पुरेजातस्स इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स कायस्स विप्पयुत्तपत्चयेन 
पच्चयों । (१) 
ग्रनुपादिन्नअनुपादानियों धम्मो अनुपादिल्युपादानियस्स धम्मस्स 
विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता - अनुपा- 
दिन्लअनुपादानिया खन्‍्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो | पच्छाजाता - अनुपादिच्नग्रनुपादा निया खन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्स 
प्रनुपादिच्लुपादानियस्स' कायस्स विष्पयृत्तपच्चयेन पच्चयो । (२) 
अनुपादिद्नअ्नुपादानियो धम्मो उपादिल्युपादानियस्स व अनु- 
पादिल्युपादानियस्स च धम्मस्स' विप्पयुत्तपन्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - 
अनुपादिन्नग्रनुपादानिया खन्धा पुरेजातस्स' इमस्स' उपादिन्नुपादानियस्स 
च अनुपादिल्लुपादानियस्स' च्‌ कायस्स विप्पयत्तपच्चयेन पच्चयो । (३) 


श्रत्यिपच्चयो 

८२. उपादिन्नपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
ग्रत्थिपच्चयेन' पच्चयों - सहजात॑, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं । 
सहजातो - उपादिच्नुपादानियो एको खन्‍्धो तिण्णन्न॑ खन्धानं अत्थिपच्चयेन 
पच्चयो ...पे०... दे खन्धा दिन्न॑ खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो; 
पष्टिसन्धिक्खण उपादिन्नुपादानियों एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं कटत्ता 
च॑ रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... दे खन्धा द्विन्नं खन्धानं कथत्ता 
सच रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । खन्‍्धा वत्थुस्स ... पे०... वत्थु 
खन्धान ... पे ०... एक॑ महाभूत॑ ... पे ०... महाभूता कठत्तारूपानं उपादा- 
रूपान॑ अत्थिपच्चयेत पच्चयो । असज्ज्यसत्तानं एक॑ महाभूतं ... पे०... 
महाभूता कठत्तारूपानं उपादारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

पुरेजातं - सेकक्‍्खा वा पुथुज्जना वा चक्खुं भ्रनिच्चतो दुक्खतो 
भ्रनत्ततो विपस्सन्ति, श्रस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति; त॑ आरब्भ रागो 
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उप्पज्जति ...पे ०... दोमनस्सं उप्पज्जति। कुसलाकुसले निरुद्धे विषपाको 
तदारम्मणता उप्पज्जति । सोत॑ ... घान॑ ... जिव्हं ... काय॑ ... उपादिध्रु- 
पादानिये रूपे . गन्धे ... रसे ... फोट्डब्बे .. वत्थुं श्रनिच्चतो दुक्खतो 
ग्रनत्ततो विपस्सन्ति, अस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति; त॑ आरब्भ रागो 
उप्पज्जति . पे०.. दोमनस्स उप्पज्जति । कुसलाकुसले निरुद्धे 
विपाको तदारम्मणता उप्पज्जति । उपादिन्नुपादानियं रूपायतनं 
चकक्‍्खुविव्ञ्याणस्स . पे ०... उपादिन्नुपादानिय गन्धायतनं ... रसायतनं 
. फोट्डब्बायतनं कायविज्ञ्ञाणस्स ... पे ०... चक्‍्खायतनं चकक्‍्खु- 
विज्ञाणस्म .. पे०.. कायायतनं कायविश्ल्ञाणस्म ...पे०... वत्थु 
उपादिन्ुपादानियान खन्‍्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

पच्छाजाता - उपादिन्नपादानिया खन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्स 
उपादिन्ुपादानियस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो । उपादिल्नु- 
पादानियों कबदछीकारों आहारो उपादिधन्रुपादानियस्स कायस्स 
अ्रत्थिपच्चयेन पच्चयों । रूपजीविततन्द्रियं कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन 
पच्चयों । (१) 

उपादिन्नुपादानियों धम्मो अ्रनुपादिच्ुपादानियस्स धम्मस्स ग्रत्यि- 
पच्चयेन पच्चयों- सहजात, पुरेजातं, पच्छाजात॑ं, ग्राहारं । सहजाता - 
उपादिन्ुपादानिया खन्‍्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । पुरेजातं - चकक्‍्खु श्रनिच्चतो दुक्खतो ग्रनत्ततो विपस्सति, 
अस्सादेति अभिनन्दति, त आरव्भ रागो उप्पज्जति ... पे ०... दोमनस्सं 
उप्पज्जति। सोत .घानं . जिव्ह॑ . काय ... उपादिन्नपादानिये रूपे'... 
गन्धे .. रसे फोट्ब्बे .. वत्थु अ्रनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति, 
अस्सादेति अ्रभिनन्दति, त॑ ग्रारब्भ रागो उप्पज्जति ... पे ०... दोमनस्सं 
उप्पज्जति । दिव्बेन चक्खुना उपादिल्नुपादानियं रूप॑ पस्सति । वत्थु 
अनुपादिच्यपादानिय खन्धानं ग्रत्यिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - 
उपादिन्षुपादानिया खन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्स अ्रनुपादिश्यपादानियस्स 
कायस्स' अत्थिपच्वयेन' पच्चयो । उपादिन्ुपादानियों कबक्वीकारों 
आहारो प्रनुपादिन्रुपादानियस्स कायस्स ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२) 
उपादिल्रुपादानियो धम्मो श्रनुपादिश्वग्रनुपादानियस्स धम्मस्स 
१. रूपे सद्दे - सी० । 
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ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं - वत्थु अनुपादिश्नश्ननुपादानियानं 
खनन्‍्धान॑ अत्थिपच्चयेन पच्चयो । (३) 

उपादिश्युपादानियो धम्मो उपादिल्युपादानियस्स व अनुपादिन्रु- 
पादानियस्स च धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पच्छाजातं, 
आहार । सहजातो - उपादिन्नूपादानियो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं 
चित्तसमुट्ठा नानं च रूपानं अ्रत्यिपच्चयेन पच्चयो ...पे ०... द्वे खन्‍्धा द्विन्नं 
खन्धान चित्तसमुद्दानानं च रूपान॑ भ्रत्यिपच्चयेन' पच्चयो । पच्छाजाता 
“ उपादिन्नुपादानिया खन्धा पुरेजातस्स इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स च 
अ्नुपादिन्लुपादानियस्स च कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो । उपादिच्ु- 
पादानियों कबछीकारों आहारो उपादिश्नुपादानियस्स व अ्रनुपादिल्रु- 
पादानियस्स चर कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (४) 

८रे. अनुपादिल्लुपादानियों धम्मो अ्रनुपादिल्ुपादानियस्स 
धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयों - सहजात॑ं, पुरेजातं, पच्छाजातं, झ्राहारं । 
सहजातो -अनुपादिद्युपादानियो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं चिक्त- 
समुद्रानान॑ च रूपान॑ श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे०... दे खन्‍्धा द्विन्नं 
खन्धानं चित्तसमुद्रा नानं के रूपान॑ अत्थिपच्चयेन पच्चयों । एक महाभूत॑ 
तिण्णन्नं महाभूतान . . पे०... महाभूता चित्तसमुट्ठानानं रूपानं उपादा- 
रूपान॑ ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । बाहिर, आहारसमुद्दानं, उतुसमुद्दानं एक 
महाभूत॑ ...पे ०... । पुरेजात - अनुपादिल्लुपादानिये रूपे ... सहे ... गन्धे ... 
रसे ... फोट्टब्बे अनिच्चतो दुक्‍्खतो अनत्ततो विपस्सति, अस्सादेति अ्भि- 
ननन्‍्दति, त॑ं आरव्भ रागो उप्पज्जति ... पे०. . दोमनस्सं उप्पज्जति । 
दिव्बेन चक्खुना अनुपादिश्नुपादानियं रूपं पस्सति । दिब्बाय सोतधातुया 
सह सुणाति। पच्छाजाता - भ्रनुपादिन्लपादानिया खन्‍्धा पुरेजातस्स 
इमस्स अनुपादिन्नपादानियस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो । 
प्रनुपादिच्षुपादानियो कबब्हीकारों आहारो अनुपादिध्नुपादानियस्स 
कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (१) 

अनुपादिच्ुपादानियों धम्मो उपादिन्ुपादानियस्स धम्मस्स 
अत्थिपच्चयेन पच्चयो - पुरेजातं, पच्छाजातं, आहार । पुरेजात॑ं - 
अ्रनुपादिन्लुपादानिये रूपे ... सह्दे ... गन्धे ... रसे ... फोट्डब्बे अनिच्चतो 
दुक्खतो भ्रनत्ततो विपस्सति, श्रस्सादेति अभिनन्दति; त॑ं आरब्भ राग्रो 
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उप्पज्जति ... पे ०... दोमनस्स उप्पज्जति । कुसलाक्सले निरुद्धे विपाको 
तदारम्मणता उप्पज्जति । अनुपादिच्लपादानियं रूपायतर् चक्खु- 
विज्ञञाणस्स ... पे ०... फोट्रब्बायतनं कायविज्ज्याणस्स प्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । पच्छाजाता - अनुपादिन्नपादानिया खन्‍्धा पुरेजातस्स 
5 इमस्स उपादिन्नपादानियस्स कायस्स ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयों । अनुपा- 
दिल्लपादानियो कबछीकारों श्राहरो उपादिच्षुपादांनियस्स कायस्स 
श्रत्थिपण्चयेन पच्चयो | (२) 
ग्रनुपादिच्ुपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च॒ श्रनुपा- 
दिल्नपादाभियस्स' व धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजात॑, 
0० आहार । पच्छाजाता - ग्रनुपादिल्लुपादानिया खन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्स 
उपादिल्नुपादानियस्स च ग्रनुपादिन्नपादानियस्स च कायस्स अत्थिपच्चये न 
पच्चयो । अनुपादिश्युपादानियो कबछीकारों आहारो उपादिश्रुपादानि- 
यस्स च अनुपादिन्नुपादानियस्म च कायस्स ग्रत्थिपच्चयेत पच्चयो । (३) 
८४. अनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो अनुपादिन्न अ्रनुपा दानियस्स 
055 धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो - अनुपा दिन्नअनुपादानियो एको खन्‍्धों 
तिण्णन्नं खन्‍्धाव अत्थिपच्चयेव पच्चयों ... पे०... दें खन्‍्धा द्विन्नं 
खन्धानं ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयों । (१) 
प्रनुपादिल्नअनुपादानियों धम्मो उपादिद्रुपादानियस्स' धम्मस्स 
अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - अ्रनपादिन्नग्रनुपादानिया खन्‍्धा 
20 पुरेजातस्स इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन 
पच्चयों । (२) 
अनुपादिन्नअ्नुपादानियों धम्मो प्रनुपादिद्युपादानियस्स धम्मस्स 
श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पच्छाजात । सहणाता - भ्रनुपा- 
दिन्लअनुपादानिया खन्‍्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन 
5 पच्चयो । पच्छाजाता - ग्रनुपादिन्नग्ननुपादानिया खन्‍्धा पुरेजातस्स 
इमस्स अनुपादिन्षुपादानियस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो । (३ ) 
झ्नुपादिन्नअनुपादानियो घम्मो उपादिन्नुपादानियस्स ष्त् अनु- 
पादिन्नअनुपादानियस्स च धम्मस्स अत्थिपच्चयेन' पच्चयों - सहजातं, 
पच्छाजातं । सहजातो - अनुपादिन्नअनुपादानियों एको खन्‍्धों तिण्णन्नं 
७» खन्धानं पुरेजातस्स इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स च कायस्स' भ्रत्यि- 
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पच्चयेन पच्चयों । तयो खन्‍्धा एकस्स खन्‍्धस्स' पुरेजातस्स इमस्स 
उपादिन्नपादानियस्स च कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयों । दें खन्‍्धा 
द्विन्न॑ खन्धानं पुरेजातस्स इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स' चर कायस्स 
श्रत्थिपच्चयेन पच्छणयो । (४) 

अनुपादिल्यअनुपादानियो धम्मों अनुयादिच्युपादानियस्स च 
'अनुपादिद्न ग्रनुपा दानियस्स' च धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयों - सहजातं, 
पच्छाजातं । सहजातो - अनुपादिल्नअनुपादानियो एको खन्‍्धो तिण्णन्नं 

खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपान॑ अत्यिपच्चयेन पछ्चयो । तयो खन्‍्धा 

एकस्स खन्‍्धस्स चित्तसमुद्दानानं च रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयों। दें 
खन्‍्धा द्विन्नं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपान अत्थिपच्चयेन पच्चयों । 
सहजातो - अनुपादिल्नअनुपादानियो एको खनन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं 
प्रेजातस्स इमस्स अनुपादिन्नुपादानियस्स च॑ कायस्स अत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । तयो खन्‍्धा एकस्स खन्‍्धस्स पुरेजातस्स इमस्स अनुपादिद्नु- 
पादानियस्स च कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो । हे खन्‍्धा द्विन्नं खन्धानं 
प्रेजातस्स इमस्स ग्रनुपादिन्लपादानियस्स च॑ कायस्स अत्पथिपच्चयेन 
पच्चयो । (५) 

ग्रनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो उपादिन्लुपादानियस्स च अनुपा- 
दिल्लपादानियस्स च धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - अनु- 
पादिश्नअनुपादानिया खन्धा पुरेजातस्स इमस्स' उपादिन्नुपादानियस्स च 
अनुपादिल्लपादानियस्स च कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयों | (६) 

ग्रनुपादिन्नअनुपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च अनुपा- 
दिल्लुपादानियस्स व शनुपादिस्नअ्नुपादानियस्स च धम्मस्स श्रत्थिपच्चये न 
पच्चयो -- सहजातं, पच्छाजातं । सहजातो - अनुपादिद्नअ्नुपादानियो 
एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्ध्रानं पुरेजातस्स इमस्स उपादिद्युपादानियस्स च 
श्रनुपादिन्ुपादानियस्स' च कायस्स अ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्‍्धा 
एकस्स खन्‍्धस्स पुरेजातस्स इमस्स उपादिश्ुपादानियस्स च अनुपादिद्नु- 
पादानियस्स' च कायस्स' अत्थिपच्चयेन पच्चयो । ढ्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं 
पुरेजातस्स इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स च श्रनुपादिन्नपादानियस्स च 


कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो । (७) 
८५. -उपादिन्षुपादानियों च.अनुपादिल्नअ्रनुपादानियों च धम्मा 


उपादिन्लपादानियस्स धम्मस्स अ्त्थिपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजातं, 
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इन्द्रियं। पच्छाजाता - अनुपादिल्लअनुपादानिया खनन्‍्धा च॑ रूपजीवि- 
तिन्द्रियं च कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (१) 

उपादिल्लपादानियों व अनुपादिन्नअनुपादानियो च धम्मा अनुपा- 
दिल्लअनुपादानियस्स धम्मस्त ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजात॑, पुरे जात॑ । 
सहजातो - ग्रनुपादिन्नअनुपादानियो एको खन्‍्धों च वत्थु च तिण्णन्नं 
खन्धानं ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्‍्धा च वत्थु व्‌ एकस्स' खन्धस्स' 
अत्थिपच्चयेन पच्चयो । दे खन्‍्धा च वत्थु च द्विन्नं खन्धानं श्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 

अनुपादिन्नपादानियों च॑ अनुपादिन्नअनुपादानियों च धम्मा 
उपादिन्नपादानियस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयों - पच्छाजात॑, 
ग्राहारं । पच्छाजाता - अनुपादिद्नअ्नन॒पादानिया खन्‍्धा व भ्रनुपादिच्चु- 
पादानियों कबद्दीकारो आहारो च उपादिद्युपादानियस्स कायस्स गअत्पथि- 
पच्चयेन पच्चयो । (१) 

अनुपादिल्यपादानियों च अनुपादिदन्नअ्ननुपादानियों वा धम्मा 
ग्रनुपादिच्वपादानियस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजातं, 
पच्छा जातं, आहार । सहजाता - अनुपा दिन्नभ्रनुपा दा निया खन्धा च महा- 
भूता च चित्तसमुद्वा नान रूपान अत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - 
अनुपादिन्नश्रनुपादानिया खन्‍्धा च श्रनुपादिल्युपादानियों कबछीकारो 
आहारो च अनुपादिल्लपादा नियस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयों । (२) 

अनुपादिन्ुपादानियों च अ्रनपादिन्नअनुपादानियों व धम्मा 
उपादिन्नुपादानियस्स च श्रनुपादिल्युपादातियस्स च धम्मस्स अत्थि- 
पच्चयेन' पच्चयो - पच्छाजातं, आहार । पच्छाजाता - ग्रनुपादिल्न- 
अनुपादानिया खन्‍्धा व ग्रनुपादिश्नपादानियों कबछीकारों श्राहारो 
च उपादिन्नपादानियस्स च॒ ग्रनुपादिच्पादानियस्स' व कायस्स प्रत्यि- 
पच्चयेन पच्चयो । (३) 

5६- उपादिन्नुधादानियों च ग्रनुपादिल्यपादानियो च॑ धम्मा 
उपादिन्षुपादा नियस्स धम्मस्स अत्थिप*चयेन पच्चयो - परेजातं, पच्छा- 
जाते, आहारं, इन्द्रियं । पुरेजातं - अनुपादिन्नपादानियं रूपायतनं च 
चक्‍्खायतन च चक्‍्खुविज्ञञाणस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो 
श्रनुपादिन्लुपादानियं फोट्ठब्बायतन॑ च कायायतनं च कायविज्व्याणस्स 
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ग्रत्थिपण्चयेन पच्चयो । अ्रनुपादिन्नुपादानियं रूपायतनं चर वत्थु 
च उपादिन्नुपादानियानं खन्‍्धान ... पे ०... अनुपादिन्नपादानियं फोट्ठब्बा- 
यतनं च वत्थु च्‌ उपादिश्नुपादानियानं खन्‍्धानं ग्रत्यिपच्चयेन पच्चयो । 
पच्छाजाता - उपादिन्नुपादानिया खन्धा च॒ अनुपादिन्नुपादा नियो कबढ्ही- 
कारो श्राहदरो व उपादिन्नपादानियस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो । 
उपादिन्युपादानियो च श्रनुपादिन्नपादानियों च कबछहीकारो आहारो 
उपादिश्वुपादानियस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - 
श्रनुपादिन्पादानिया खन्‍्धा च॑ रूपजीवितिन्द्रियं च कठत्तारूपानं 
अ्त्यिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

उपादिश्नुपादानियों च अनुपादिल्युपादानियो च धम्मा अनुपादिध्ु- 
पादानियस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयों - सहजातं, पुरेजात॑ं, पच्छा- 
जातं, आहार । सहजाता - उपादिन्नुपादानिया खनन्‍्धा च महाभूता च 
चित्तसमुद्रानानं रूपानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं - ग्रनुपादिन्षु- 
पादानियं रूपायतनं च वत्थु च अनुपादिल्लुपादानियानं खन्धान ... पे ०... 
अनुपादिन्ुपादानियं फोट्ठडब्बायतनं च वत्थु च॑ अनुपादिद्युपादानियान 
खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चेयो । पच्छाजाता - उपादिन्नुपादानिया 
खन्धा च अनुपादिल्युपादानियो कबछीकारो ग्राहरो व अनुपादिशन्नुपादा- 
नियस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो । उपादिन्नुपादानियो च अ्रनुपा- 
दिच्लुपादानियो व कबछीीकारो आहारो अनुपादिल्युपादानियस्स कायस्स 
अत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२) 

उपादिन्नुपादानियो च॑ अनुपादिल्नुपादानियों च धम्मा उपादिनच्नु- 
पादानियस्स च अनुपादिल्लुपादानियस्स च धम्मस्स अत्थिपच्चयेन 
पच्चयों ... श्राहारं ... उपादिल्युपादानियो च श्नुपादिच्युपादानियो च 
कबछीकारों आहारो उपादिद्नुपादानियस्स च अनुपादिच्नुपादानियस्स 
च कायस्स अत्थिपच्चयेन पचचयो । (३) 

उपादिब्लुपादानियों व शअ्नुपादिन्युपादानियों च॑ अनुपादिद्नभनु- 
पादानियों च धम्मा उपादिलन्नुपादानियस्स धम्मस्स अ्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो - पच्छाजातं, भ्राहारं, इन्द्रियं। पच्छाजाता - ग्रनुपादिन्न- 
झ्रनुपादानिया खन्धा च अनुपादिन्नअ्नुपादानियो कबछ्लीकारों आहारो च 
रूपजीवितिन्द्रियं च कटत्तारूपानं अ्रत्यिपच्चयेन पच्चयों । (१) 
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नत्थि-विगताविगतपच्चया 
८७. उपादिन्नपादानियों धम्मो उपादिन्रुपादानियस्स धम्मस्स 
नत्यिपच्चयेन पच्चयों, विगतपच्चयेन पच्चयो, पश्रविगतपच्चयेन' 
पच्चयो (सद्धित्त ) । 
(२) सद्भघा 
सुद्ध 
८८. हेतुया सत्त, आरम्मणे छ, अधिपतिया पजञ्च, ग्रनन्तरे 
सत्त, समनन्तरे सत्त, तहजाते नव, अज्ज्नमज्ञे तीणि, निससये एकादस, 
उपनिस्सय नव, पुरेजाते सत्त, पच्छाजाते नव, आसेवने द्वे, कम्मे अदट्ठु, 
विपाक छ, आहारे हदस, इन्द्रिय सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयुत्ते दस, अत्थिया तेबीस', नत्थिया सत्त, विगते सत्त, 
अविगते तेवीस । 
सभाग 
हेतुपच्चया अ्रधिपतिया चत्तारि, सहजाते सत्त, श्रम्गमज्ञे 
तीणि, निस्सये संत्त, विपाक छ, इन्द्रिये सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, 
विष्पयुत्ते चत्तारि, श्रत्यिया सत्त, अविगते सत्त (सद्धित्त । यथा 
कुसलत्तिकस्स गणना सज्ञायमग्गेन गणिता एवं गणेतब्बा। कुसल- 
त्तिकस्स गणनतों उपादिज्नत्तिके गणना गम्भीरा सुखुमतरा च, एवं 
कातून श्रसम्मोहन्तन गणेतब्बं ) । 
प्रनुलोम॑ । 
(३) पच्चनोयुद्धारो 
८६. उपादिन्रुपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
आरम्मणपच्चयेन पच्चयों, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन' पच्चयो, आ्राहार- 
पच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयों । (१) 
उपादिन्नुपादानियों धम्मो अनुपादिन्लुपादानियस्स धम्मस्स 
आ्ररम्मणपच्चयन पच्चयो, सहजातपच्चयेन प5चयो, उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, श्राहार- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 


१. तेरस हे सी०। 
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उपादिन्नुपादानियों धम्मो अ्रनुपादिन्नअनुपादानियस्स धम्मस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन' पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । (३) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिल्युपादानियस्स च अनुपादिच्ु- 
पादानियस्स च धम्मस्स' सहजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो, झ्राहा रपच्चयेन' पच्चयो | (४) 


अ्नुपादिल्युपादानियों धम्मो अनुपादिन्नपादानियस्स धम्मस्स . 


झा रम्मणपच्चयेन' पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन' पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, आहार- 
पच्चयेन पच्चयो । (१) 
ग्रनुपादिन्युपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
आारम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन 
पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयों, आहार- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 
प्रनुपादिल्युपादा नियो धम्मो ग्रनुपादिल्नग्ननुपादा नियस्स धम्मस्स' 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 
अनुपादिच्पादानियो धम्मो उपादिन्नपादानियस्स च अनुपा- 
दिल्लुपादानियस्स च धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन' पच्चयो, आहार- 
पच्चयेन' पच्चयों । (४) 
8६०. अनुपादिल्नअनुपादानियो धम्मो अनुपा दिल्ल प्रनुपादा नियस्स 
धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१) 
प्रनुपादिन्नम्रनुपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स' 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । (२) 
अनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो अनुपादि्युपादानियस्स' धम्मस्स 
श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । (३) 
प्रनुपादिन्नअ्नुपादानियों धम्मो उपादिद्युपादानियस्स' च 
अनुपादिश्लअनुपादानियस्स' च धम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं । (४) 
प्रनुपादिन्नअनुपादानियो धम्मो श्रनुपादिद्युपादानियस्स च 
अनुषपादिश्नअनुपादानियस्स' च्‌ धम्मस्स' सहजातं, पच्छाजातं । (५) 
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अ्रनुपादिन्नअनुपादानियों धम्मो उपादिन्षुपादानियस्स च॒ श्रनु- 
पादिन्ुपादानियस्स' च धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । (६) 
अनुपादिन्नश्रनुपादानियों धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स 'च 
अनुपादिन्लपादानियस्स '्र॒ अनुपादिन्नअनुपादानियस्स च धम्मस्स 
सहजातं, पच्छाजातं । (७) 
उपादिन्नुपादानियो च॒ श्रनुपादिन्नअनुपादानियों व धम्मा 
उपादिल्नुपादानियस्स' धम्मस्स पच्छाजात॑ं, इन्द्रियं । (१) 
उपादिन्नपादानियों च अ्रनुपादिन्नअनुपादानियो च धम्मा 
अनुपादिन्नअ्नुपादानियस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं । (२) 
अनुपादिन्पादानियों व अनुपादिन्नअनुपादानियो च॑ धम्मा 
उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स पच्छाजातं, आहार । (१) 
ग्रनुपादिच्युपादानियों व अनुपादिन्नअनुपादानियों शव धम्मा 
ग्रनुपादिन्युपादानियस्स धम्मस्स सहजात॑ं, पच्छाजातं, आहार । (२) 
अनुपादिल्लपादानियो च श्रनुपादिन्नश्रनुपादानियों च धम्मा 
उपादिन्नपादानियस्स च गअनुपादिन्लपादानियस्स च धम्मस्स पच्छा- 
जातं, आहार । (३) 
उपादिन्नुपादानियों च अनुपादिन्नुपादानियों च धम्मा उपादिन्ु- 
पादानियस्स धम्मस्स पुरेजातं, पच्छाजात, आहारं, इन्द्रियं। (१) 
उपादिन्युपादानियो च अनुपादिन्नुपादानियों व धम्मा शनु- 
पादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स सहजात॑, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं। (२) 
उपादिन्नपादानियो च अनुपादिच्लपादानियों व धम्मा उपादिदन्ु- 
पादानियस्स च अनुपादिन्नुपादानियस्स च धम्मस्स आहारं । (३) 
उपादिश्वु पादानि यो च अनुपादिन्युपादानियो च॒ भ्नुपादिद्नपभश्ननु- 


पादानियों च धम्मा उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स पच्छाजातं, आहार, 
इन्द्रियं । (१) 


२. पच्चयपच्चनीय॑ ्ि 
(२) सद्भूघा 
ह सुर 
६१. नहेतुया चतुवीसति, नआरम्मणे चतुवीसत्ति, नअधि- 
पतिया चतुवीसति, नभ्ननन्तरे चतुबीसति, नसमनन्‍्तरे चतुवीसति, 
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नसहजाते वीसति, नञ्नमञ्ञ्ममञ्ञे वीसति, नतिस्सये वीसति, नउपनिस्सये 
तेबीसति, नपुरेजाते तेबवीसति, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने 
चतुबीसति, नकम्मे चतुबीसति, नविपाके चतुवीसति, नञ्राहारे वीसति, 
नइन्द्रिये बावीसति, नझाने चतुवीसति, नमग्गे चतुवीसत्ति, नसम्पयुत्ते 
वीसति, नविप्पयुत्ते चुहस, नोअत्यिया नव, नोनत्थिया चतुवीसत्ति, 
नोविगते चतुवीसति, नोअविगते नव । 
बुक 
६२. नहेंतुपच्चया नश्रारम्मण चतुवीसति (सद्धित्तं । यथा 
फुसलत्तिके पच्चनीयगणना वित्थारिता एवं वित्थारेतब्बं ) । 
पच्चनीयं । 
३. पच्चयानुलोमपच्चनोय॑ 
हेत॒दुक 
६३. हेतुपच्चया नआरम्मणे'सत्त, नअधिपतिया सत्त, नञ्मनन्तरे 
सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नशञ्नज्ञमण्वे चत्तारि, नउपनिस्सये सत्त, 
नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके 
चत्तारि, नआहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नझाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते 
चत्तारि, नविष्पयुत्त तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 


हेतुघटना 
६४. हेतु-सहजात-निस्सय-अ्रत्थि-प्रविगतं ति नआ्रारम्मणे सत्त, 
नञ्मधिपतिया सत्त, नश्ननन्तरे सत्त ... पे ०... नश्नज्ञ्यममज्ञे चत्तारि 
« पे ०... नविपाके चत्तारि .. पे०... नसम्पयुत्ते चत्तारि, नविष्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त (सद्धित्त । यथा कुसल्तत्तिके 
ग्रनुलोमपच्चनीयगणना विभत्ता एवं गणेतब्बा) । 


अ्रनुलोमपच्चनीयं । 


४. पच्चयपच्चनीयानुलोम॑ 
नहेलुडुक 
६५. नहेतुपच्चया आरम्मणे छ, अधिपतिया पञ्च, अनन्तरे 
सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, श्रज्ञमज्ञे तीणि, निस्सये एकादस, 
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उपनिस्सये नव, पुरेजाते सत्त, पच्छाजाते नव, श्रासेवने दे, कम्मे श्रट्टु, 
विपाके छ, आहारे द्वादस, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयुत्ते दस, अ्रत्यिया तेबीसति, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, 
अविगते तेवीसति (सद्धित्त । यथा कुसलत्तिक पच्चनीयानुलोमगणना 
» विभत्ता एवं गणेतब्बा ) । 


8. 44] 


| + 


पच्चनीयानुलोम॑ । 
उपादिक्षत्तिक निद्वितं । 


५. सझ्जलिटृित्तिक 


8 १. पटिच्चवारों 
१. पच्चयानुलोस 
(१) विभज्ञो 
हेतुपच्चयों 
१. सद्धूलिट्टसड्िलेसिक धम्मं पटिच्च सद्धिलिट्रसड्धिलेसिको 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - सद्धिलिट्रसद्धिलेसिक॑ एक खन्‍्ध॑ 
पष्टिच्च तयो खन्‍्धा ... पे ०... हे खन्धे पटिच्च हे खन्धा। (१) 
सद्धूनिटुसब्विलेसिक धम्म॑ पटिच्च असद्धिलिटसड्धिलेसिको 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - सड्धिलिदुसड्धिलेसिक खन्‍्धे पटिच्च 
चित्तसमुट्ठानं रूप॑ । (२) 
सद्धूलिटूसड्िलेसिक धम्मं पटिच्च सद्धिलिट्रसड्डिलेसिको च 
ग्सक्िलिटसड्िलेसिको च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - सद्धिलिटदृ- 
सद्धिलेसिक एक खन्‍्ध पटिच्च तयो खनन्‍्धा चित्तसमुद्दानं व्‌ रूपं 
» पे०... दे खन्धे पट्च्चि दे खन्‍्धा चित्तसमुट्रानं व रूपं। (३) 
असड्!िलिटुसड्िलेसिक धम्मं पटिच्च अ्रसड्धिलिट्रुसद्धिलेसिको 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - अस्िलिटुसड्िलेसिक एक खन्‍्ध॑ पटिच्च 
तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च रूप॑ ... पे ०... हे खन्‍्धे पटिच्च द्वे खन्धा 
चित्तसमुद्ठान॑च रूपं; पश्टिसन्धिक्खण अ्रसद्धूलिटर्सड्लिलेसिकं एक 
खन्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा कठत्ता च॒ रूप॑ ... पे ०... दे खन्‍्धे पटिच्च दें 
खत्धा कटता च रूपं; खन्धे पटिच्च वत्यु, वत्थं पष्टिचच खन्‍्धा; एक 
महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता ... पे ०... महाभूते पटिच्च चित्तसमुट्ठान 
रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। (१) 


२. असड्धिलिटृअ्रसद्धिलेसिक॑ धम्म॑ पटिच्च श्रसद्धूलिदु- 


भ्रसकूलेसिको धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - श्रसद्धिलिटु- 
असद्धिलेसिक॑ एक खन्‍्धं पटिच्च तथो खन्‍्धा ... पे ०... दे खन्धे पटिच्च 
है खन्‍्धा | (१) 

ग्रसद्धिलिटुअसड्िलेसिक धम्म॑ पटिच्च असझ्िलिट्- 
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सड्िलेसिको धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - श्रसद्धिलिट्टश्रसद्धिलेसिके 
खन्‍्धे पटिच्च चित्तसमुद्दा्ं रूपं । (२) 
कि जे असड्टिलिटुृअसड्धिलेसिक॑ धम्म॑ पटिच्च असछ्िलिट- 
सद्धिलेसिको च असड्धिलिट्टभ्रसद्धिलेसिको च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतु- 
पच्चया - अ्रसज्किलिटूअ्रसड्िलेसिकं एक खन्‍्धं पटिच्च तथो खन्‍्धा 
चित्तसमुद्दानं च रूपं . पे०. द्वे खन्धे पटिच्च दें खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं 
चरूपं। (३) 
अ्रसद्धिलिट्रसक्लिलेसिक च असद्धिलिट्टअ्सड्धिलेसिक च धम्मं 
पटिच्च असद्िलिटूसड्विलेसिको धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - 
असडिलिटूभसड्िलेसिक खन्‍धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्दान 
रूप । (१) 
सद्धिलिट्र्साडुलेसिक च शअ्रसड्धिलिट्रसड्डिलेंसिक च धम्मं 
पटिच्च अस्विलिटुसश्लिलेसिको धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - 
सड्डिलिट्सड्िलेसिके खन्धे न महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्दानं 
रूप (सद्धित्त ) । 


दा 
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(२) सद्भूघा 
३. हेतुया नव, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया नव, श्रनन्तरे 
तीणि, समननन्‍्तरे तीणि, सहजाते नव, अ्रञ्ञ्ममज्ञ तीणि, निस्सये 
नव, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके 
पञ्च, झाहारे नव ... पे० . मग्गे नव, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयत्ते नव 
20 ..-पे०... अविगते नव (सद्धित्त । यथा कुसलत्तिके विभत्तं एवं 
विभजितब्बं ) । 
२. पच्चयपच्चनोय॑ 
नहेतुपच्चयो 
४. सद्धिलिटुसद्धिलेसिक धम्मं पटिच्च सद्धूलिट्र्साड्लिलेसिको 
धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया - विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते 
खन्‍्धे पषिच्च विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । (१) 
25 असद्धिलिटसद्धिलेसिक धम्मं पट्टिच्च अस्िलिटृ्सछ्ूलेसिको 
धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया - भ्रहेतुकं असद्धिलिट्टसद्धूलेसिक एक 
खन्‍्ध॑ पटिच्च तयो खन्‍्धा चित्तसमुद्दानं च॑ रूप॑ ... पे ०... ग्रहेतुकपटि- 


भ.ऊच ] पश्हावारो ड१७ 
सन्धिक्खणे ... पे ०... श्रसञ्व्यसत्तानं एक महाभूतं॑ (सद्धित्त। यथा 
कुसलत्तिके विभत्तं एवं विभजितब्बं ) । 


सुर 
५. नहेतुया ढे, नश्रा रम्मणे पञच, नश्नधिपतिया छ, नश्ननन्तर..._ 8. 4४4 
पञ्च्‌ ... पे ०... नउपनिस्सये पञच, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, 
नश्नासेवने नव, नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नआ्राहारे एक॑ ... पे ०... 5 
नमरगे एक॑ं, नसम्पयुत्ते पठ”च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया पर्च, 
नोविगते पञ्च (सद्धित्तं) । 
३. पच्चयानुलोमपथ्लचतीयं 
हेतुदुक 
६. हेतुपच्चया नश्रारम्मणे पञ"ुच, नग्नधिपतिया छ ... पे ०... 
नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, नकम्मे तीणि, नविपाके 
नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पय्ते तीणि, नोनत्यिया पझुच, गोविगते 70० 
पञ्च (सद्धित्त ) । 
४. पण्चयपच्चनीयानुलोम 
नहेतुडुक 
७. नहेतुपच्चया आ्रारम्मणे दढ्वे ... पे०... विपाके एक ... पे ०... 
मग्गे एक ... पे ०... श्रविगते हे (सच्धित्त ) । 


$ २-६. सहजातवारो - सम्पयूत्तवारों 


(सहजातवारो पि पच्चयवारों पि निस्सयवारो पि संसट्टवारों 
पि सम्पयुत्तवारों पि वित्थारेतब्बो ) । [5 





$ ७, पञ्हावारो 
१. पच्चयानुलोसं 
(१) विभज्ञो 
हेतुपच्चयों 
८. सब्छूलिट्रसड्धिलेसिको धम्मो सद्छिलिट्टसद्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयों - सच्छूलिट्ठसड्छिलेसिका हेतू' सम्पयत्त- 
कान खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१) 
१. हैतु - सी०, एवमपरिपि । 
प०१-५३ 
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््र्श्छ वहा [५,७-घ-- 


सद्धुलिटु्सड्डुलिसिको धम्मो प्रसद्धूलिट्टसड्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयों - सद्किलिटर्सड्लिलेसिका हेतू चित्त- 
समुदानानं रूपान॑ हेतुपच्चयेन पच्चयों। (२) 

सद्धूलिट्टसड्धूलेसिको धम्मो सद्छिलिट्ल्‍सड्जिलेसिकस्स च॑ 


, प्रसद्धूलिटूु्साडूडलेसिकस्स च धम्मस्स  हेंतुपच्चयेतन पर्चयों “- 


सद्धूलिट्टसद्धिलेसिका हेतू सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं चित्तसमुद्दानानं 
व रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (३) 

प्रसद्धिलिट्ल्‍रसक्लूलेसिको धम्मो श्रसच्छिलिट्ठसड्िलेसिकस्स 
धम्मस्स हेतुपच्चयेन. पच्चयो - अ्रसद्धूलिट्नसड्डिलेसिका हेतू 
सम्पयृत्तकानं खन्धानं चित्तसमूट्रानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयों; 
पटिसन्धिक्खणे असड्डूलिट्रसड्डलिलेसिका हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
कटत्ता च रूपान हेतुपच्चयेन' पच्चयो । (१) 

श्रसड्धिलिटुृअस'ड्िलेसिको धम्मो श्रसद्धिलिटुअस/'डड्िलेसिकस्स 
धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयों - भ्रसद्धूलिटृल्‍ठअसड्थिलेसिका हेतू 
सम्पयुत्तकानं खन्‍्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयों | (१) 

अ्सड्धिलिटुृश्रसड्िलेसिको धम्मो अर्साड्डूलिट्रसड्डिलेसिकस्स 
धम्मस्स' हेतुपच्चयेन पच्चयों - असड्िलिटृृअ्रसड्धिलेसिका हेतू चित्त- 
समुद्दानान रूपान॑ हेतुपच्चयेन पच्चयों | (२) 

असड्िलिटूश्रसड्धूलेसिको धम्मो अ्रसड्डिलिट्रुसड्धिलेसिकस्स 
चे असड्िलिटुअसड्टिलेसिकस्स च धम्मस्स' हेतुपच्चयेन पच्चयों - 
असद्धूलिट्ठअसड्डिलेसिका हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्ठानानं च 
रूपान॑ हेतुपच्चयेन पच्चयो । (३) 

आरम्मणपच्चयो 

६. स्धिलिटसाड्डलेसिको धम्मो सद्धूलिदृसद्धिलेसिफस्स 
धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो - रागं श्रस्सादेत्ति श्रभिनन्दत्ति, तं 
श्रारब्भ रागो उप्पज्जति, दिद्ठि उप्पज्जति, विचिक्रिच्छा उप्पज्जत्ति, 
उद्धच्च उप्पज्जति, दोमनस्सं उप्पज्जति । दिट्टि श्रस्सादेति' ... पे ०... 
विचिकिच्छ॑ प्रारव्भ ... पे ० .. उद्धच्चं आरब्भ ... पे ०... दोमनस्सं झ्रारब्भ 
““ प०...। (१) (यथा कुसलत्तिके विभत्तं एवं विभजितब्बं ) । 


५७.१० ] पञ्हावारो ४१९ 


सड्िलिटू्सद्भूलेसिको धम्मो असडद्!िलिट्टद्धिलेसिकस्स' 
धम्मस्स आ रम्मणपच्चयेन पच्चयो - अरिया पहीने किलेसे पच्चवेक्सन्ति, 
विक्खम्भिते किलेसे पच्चवेक्खन्ति, पुब्बे समुदाचिण्णे किलेसे जानन्ति, 
सड्िलिट्टसड्िलेसिके खनन्‍्धे अनिच्चतो दुक्खतो श्रनत्ततो विपस्सन्ति, 
चेतोपरियज्याणेन सद्धूलिटुसब्कूलेसिकचित्तसमड्िस्स चित्त जानन्ति; 
सेक्खा वा पुथुज्जना वा सद्धूलिट्ठुसछ्िलेसिके खन्‍्धे अ्रनिच्चतो दुक्खतो 
श्रनत्ततो विपस्सन्ति, कुसले निरुद्धे विपाकों तदारम्मणता उप्पज्जत्ति; 
'सड्!ूलिट्ृसड्िलेसिके खन्धे अस्सादेन्ति अ्रभिनन्दन्ति ... पे ०... दोमनस्सं 
'उप्पज्जति, अकुसले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता उप्पज्जति । 
सद्धिलिटू्सल्लिलेसिका खन्‍्धा चेतोपरियज्याणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सति- 
'ज्ञाणस्स, यथाकम्मूपगआणस्स', भ्रनागतंसज्याणस्स, आवज्जनाय 
झ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । (२) 

१०. अ्रस्िलिटुसडिलेसिको धम्मो असड्;िलिटुसब्िलेसिकस्स' 
धम्मस्स' आरम्मणपच्चयेन पञ्चयो - दान दत्वा, सील॑ समादियित्वा, 
उपोसथकम्मं कत्वा तं पच्चवेक्खति, पुब्बे सुचिण्णानि पच्चवेक्खति, 
झाना वुट्वहित्वा झानं पच्चवेक्खति, अ्ररिया गोत्रभु पच्चवेक्खन्ति, वोदानं 
पच्चवेक्खन्ति, चक्खूं भ्रनिजचतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति; सोते ... 
घानं ... जिव्हूं ... कायं ... रूपे ... सह्दे ... गन्धे ... रसे ... फोट्ब्बे ... वत्थु 
प्रसद्धिलिदुर्सड्धिलेसिके खनन्‍्धे श्रनिच्चतो दुक्खतो श्रनत्ततो विपस्सन्ति; 
दिब्बेन चकक्‍्खुना रूप पस्सन्ति, दिव्बाय सोतधातुया सह सुणन्ति, 
चेतोपरियज्ञाणेन ग्रसद्धिलिटूसलिलेसिकचित्तसमजड्िस्स चित्त जानन्ति । 
ग्राकासानव्चायतनं विज्ञञआणञ्चायतनस्स ... पे ०... आकिज्-चण्ज्या- 
यत्तन॑ नेवसञ्ञज्ञानासञ्ञजायतनस्स आ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो। रूपा- 
यतनं चक्‍्खुविज्ञ्याणस्स श्रारम्मणपच्चयेन' पच्चयों ... पे ०... फोट्टब्बा- 
यतनं फायविज्ञाणस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । असड्ूलिट्ठ- 


हनन 


0 


25 


सद्धूलेसिका खन्‍्धा इद्धिविधव्ञाणस्स, चेतोपरियज्ञाणस्स, पुब्बे- 


निवासानुस्सत्तिजाणस्स, यथाकम्मूपगञज्ञाणस्स, अनागतंसवञ्याणस्स, 
ग्रावज्जनाय भरा रम्मणपच्चयन' पच्चयो । (१) 
प्रसद्धिलिटू्सडलूलेसिको धम्मो सह्छिलिट्रसस्चिलेसिकस्स 


१. यथाकम्मुपगज्याणस्स - स्या०, एवसुपरि पि । 


58. 447 


दा 


2। 


2 


प् 


[3] 


४२० चट्टान [ ४७७.६०- 


धम्मस्स आ्रारम्मणपच्चय्रेन पच्चयों - दान दत्वा, सील॑ समादियित्वा, 
उपोसथकम्मं॑ कत्वा त॑ अस्सादेति अभिनन्दति; त॑ आरब्भ रागो 
उप्पज्जत्ति, दिदट्ठटि उप्पज्जति .. पे०... दोमनस्सं उप्पज्जति; पुब्बे 
सुचिण्णानि अस्सादति ... पे ०. . झाना वुट्ुहित्वा झान॑ अस्सादेति ... पे ०... 
चक्खुं अस्सादेति । फोट्ठव्बे .. वत्युं ... भ्रसद्धिलिट्नसद्धिलेसिके खन्‍्धे 
अस्सादेति अभिनन्दति, त॑ आरब्भ रागो उप्पज्जति, दोमनस्सं 
उप्पज्जति। (२) 

अ्रसद्धिलिटुअस'ड्ूलेसिको धम्मो श्रसद्धूलिदृश्रसद्धूलेसिकस्स 
धम्मस्स आरम्मणपक्चयेन पच्चयो - निब्बानं मग्गस्स, फलस्स 
श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । (१) 

असड्धिलिटुअसड्िलेसिको धम्मो असड्धिलिट्टसड्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स' आरम्मणपच्चयेन पच्चयों - अररिया मग्गा वुदुहित्वा मग्गं 
पच्चवेक्खन्ति, फल पच्चवक्‍्खन्ति, निब्बानं पच्चवेक्खन्ति । निब्बानं 
गोत्रभुस्स, घोदानस्स, श्रावज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयों । भ्ररिया 
चेतोपरियशाणेन अभ्सद्धिलिट्टश्नसड्धूलेसिकचित्तसमड्िस्स चित्त 
जानन्ति । श्रसद्धूलिटृटभ्रसाड्ूलेिसिका खन्‍्धा चेतोपरियज्ञाणस्स, 
पुब्बेनिवासानुस्सतिआ्आाणस्स, अनागतंसआणस्स, आवज्जनाय आारम्सण- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 

भ्रधिपतिपच्चयो 

११. सद्धिलिट्सड्जिलेसिको धम्मो सद्छूलिट्डसद्धूलेसिकस्स 
धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । 
श्रारम्मणाधिपति - रागं॑ गरु कत्वा अ्रस्सादेति ग्रभिनन्‍्दति, तं॑ गरुं कत्वा 
रागो उप्पज्जति, दिद्टि उप्पज्जति; दिद्ठि गरु कत्वा श्रस्सादेति ग्रभिनन्‍्दति, 
त॑ गरुं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिट्ठि उप्पज्जति । सहजाताधिपति ब्- 
सड्ूलिट्टसड्िलेसिकाधिपति सम्पयृत्तकानं खनन्‍्धानं अधिपतिपष्वयेस 
पच्चयो । (१) 

सड्िलिटुसड्िलेसिको धम्मो अ्रसड्धिलिट्टसद्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स' अधिपतिपच्चयेन पच्चयों । सहजाताधिपति - सडझ्िलिदु- 


सद्धिलेसिकाधिपति चित्तसमुद्दानानं रूपान॑. अ्धिपततिपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 
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सड्ुलिट्रसड्िलेसिको धम्मो सद्धूलिटसड्िलेसिकस्स ज्र 
झ्रसड्धूलिटुर्साड्डूलेसिकस्स 'व धम्मस्स अ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो। 
सहजाताधिपति » सद्धूलिट्ूसड्िलेसिकाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धान॑ 
चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (३) 

१२. असछ्धिलिट्ट्साड्डिलेसिको धम्मो असड्धिलिट्सड्;िलेसिकस्स 
धम्मस्स' प्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । 
झ्रारम्मणाधिपति - दान दत्वा, सील समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा 
त॑ गरुं कत्वा पच्चवेक्खति, पुब्बे सुचिण्णानि गरु कत्वा पच्चवेक्‍्खत्ति, 
झाना बृदुहित्वा झान॑ गरुं कत्वा पच्चवेक्खति, सेक्‍्खा गोत्रभूृं गरुं कत्वा 

पञ्चवेक्खन्ति, वोदान गरुं कत्वा पच्चवकक्‍्खन्ति । सहजाताधिपति - 
प्रसस्किलिटुर्सड्टू लेसिकाधिपति सम्पयत्तकानं खन्‍्धानं चित्तसमुट्रानानं 
च रूपान अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

भ्रसद्धूलिटुसड्िूलेसिको धम्मो सबद्धूलिट्ठसद्धिलेसिकस्स' 
धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । आरम्मणाधिपति - दान दत्वा, 
सील॑ समादियित्वा, उपोसथकम्म॑ कत्वा तं॑ गरुं कत्वा अस्सादेति 
अभिननन्‍्दति, तं॑ गरुं कत्वा राग्रो उप्पज्जति, दिदट्टठि उप्पज्जति; पुब्बे 
सुचिण्णानि गरु कत्वा भ्रस्मादेति श्रभिनन्दति ... पे ० .. झाना वृट्ुहित्वा 
झान॑ गए कत्वा भ्रस्सादेति भ्रभिनन्दति ... पे ०... चक्खुं गरुं कत्वा भ्रस्सादेति 
प्रभिनन्‍दति ... पे ०... फीोट्टब्बे ... पे०... वत्थूं श्रस्किलिट्रसड्ूलेसिके 
खन्‍्धे गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, त॑ गरुं कत्वा रागो उप्पज्जति, 
विट्टि उप्पज्जति | (२) 

अ्रसद्धिलिट्ट्नसड्िलेसिको धम्मो असड्िलिटृअसद्िलेसिकस्स 
धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणाधिपत्ति, सहजाताधिपति। 
ग्रारम्मणाधिपति - निब्बान मग्गस्स, फलस्स अ्धिपतिपच्चयेन पच्चयो । 
सहजाताधिपति - असक्ूिलिटृअसडिलेसिकाधिपति सम्पयुत्तकानं 


खन्‍्धानं भ्रधिषपतिपच्चयेन पच्चयो । (१) री 


अ्सड्िलिटूभसडिलेसिको धम्मो श्रसब्छूलिट्सद्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स भ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो -- आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपत्ति । 
आरम्मणाधिपति - अरिया मग्गा बुद्रहित्वा मग्गं गरु कत्वा पच्चवेक्लन्ति, 
फल गर्य कृत्वा पच्चवेक्खल्ति, निब्बानं गरं कत्वा पच्चबेक्खत्ति, सिल्याचं 
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गोत्रभुस्स, वोदानस्स' भ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयों । सहजाताधिपत्ति - 

प्रसद्धूलिटुअसड्िलेसिकाधिपति चित्तसमुट्टानानं रूपानं अ्धिपति- 

पच्चयेन' पच्चयो । (२) 

प्रस्धूलिटृअसड्िलेसिको धम्मो श्रसड्डिलिट्सड्जिलेसिकस्स 

च असच्धिलिटृमसद्धिलेसिकस्स' च धम्मस्स ग्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 

सहजाताधिपति - असछ्धूलिटटअश्सड्भूलेसिकाधिपति सम्पयुत्तकानं 

खन्धानं चित्तसमुट्दा नानं च रूपान अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रनन्‍्तरपच्चयो 
१३. सद्धूलिट्रसड्धिलेसिको धम्मो सद्धूलिट्टसद्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स भ्रनन्त रपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा सद्धिलिट्टसड्धिलेसिका 

।0 खन्‍्धा पच्छिमानं पच्छिमानं सड्डिलिट्टसड्ि:लेसिकान खन्धान अ्नन्तर- 
पच्चयेन' पच्चयो। (१) 

सड्कूलिट्टसाद्धिलेिसिकों धम्मो अस'्छिलिटृर्साड्लिलेसिकस्स 
धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो - सद्धूलिट्रुसड्वूलेसिका खन्‍्धा 
बुट्वा नस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (२) 

॥5 अस्िलिटुसड्िलेसिको धम्मो असद्धिलिट्सड्धिलेसिकस्स' 
धम्मस्स' अ्नन्तरपच्चयेन पच्चयों -पुरिमा पुरिमा असस्‍सशड्टिलिट्रुसडिि:- 
लेसिका खन्‍्धा पच्छिमानं पच्छिमानं श्रसड्धिलिट्रमड्डिलेसिकानं खन्‍्धाने 
ग्रनन्तरपच्चयेनः पच्चयों | अ्नुलोम॑ गोत्रभुस्स, अनुलोम॑ वोदानस्स, 
ग्रावज्जना श्रसद्धिलिट्सश्कूलेसिकानं खन्‍्धानं अनन्तरपच्चयेन' 

20 पच्चयों । (१) 

असड्धूलिटूसड्टलेसिको धम्मो सड्छिलिट्रसड्लिलेसिकस्स' 
धम्मस्स अ्रतन्तरपच्चयेनत पच्चयो - आवज्जना सकछ्कूलिट्ठसड्धिलेसिकानं 
खन्धानं अ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (२) 

प्रसक्िलिटुसड्िलेसिको धम्मों अ्सल्िलिटृअर्साड्िलेसिकस्स 

5 धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो - गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स, 
अनुलोम॑ फलसमापत्तिया, निरोधा वुद्ठुहन्तस्स नेवसञ्ज्यानासअञ्ज्यायतनं 
फलसमापत्तिया ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (३) 

भ्रसड्धिलिटटअस'्िलेसिको धम्मो प्रसड्धिलिटुअसड्िलेसिकस्स' 
धम्मस्स श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा श्रसज्धूलिट्ठ- 
$ श्रसस्धूलेसिका खन्‍्धा पच्छिमान पच्छिमान भ्रसद्धिलिटिमस छ्िलेसिकाव 
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खन्‍्धानं प्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । मग्गो फलस्स, फलं फलस्स भ्रनन्तर- 
पच्लयेन पच्चयो | (१) 

अ्रसद्धिलिट्ठअ्सड्िलेसिको धम्मो अ्सद्छिलिट्टसद्धिलेसिकस्स' 
धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन परुचयो - फल वुद्वानस्स अनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 

समननन्‍्तरपच्चयादि 

१४. सद्छिलिट्रसद्धिलेसिको धम्मो सद्धूलिट्टसड्िलेसिफस्स 
धम्मस्स' समनन्‍तरपच्चयेन' पच्चयो ... पे ०... सहजातपच्चयेन' पच्चयो, 
ग्र|्ञमज्ञज्यपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो - आरम्मणूपनिस्सयो, अ्रनन्तरूपनिस्सयों, पकतृप- 
निस्सयो ... पे ०... । पकतृपनिस्सयों - रागं उपनिस्साय पाणं हनति 
» पें०... सद्धंं भिन्‍्दति ... पे ०... दोसं उपनिस्साय पाणं हनति ... पे ०... 
स॒द्धूं भिन्दति । रागो ...पे०... पत्थना रागस्स ... पे ०... पत्थनाय 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पाणातिपातो पाणातिपातस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन' पच्चयो ... पे ०... नियतमिच्छादिद्टि नियतमिच्छादिट्टिया 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... । (१) 

सद्धिलिटू्सड्धिलेसिको धम्मो ग्रसड्धूलिट्सद्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो 
“पे ०... । पकतूपनिस्सयो - रागं॑ उपनिस्साय दान देति, सील समादियति, 
उपोसथकम्मं करोति । झानं ... विपस्सनं ... अभिज्ज्यं उप्पादेति, 
समापत्ति उप्पादेति ... पे० .. पत्थनं उपनिस्साय दान देति ... पे ०... 
समापत्ति उप्पादेति। रागो ... पे ०... पत्थना सद्धाय ... पे ०... कायिकस्स 
सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स उपनिस्सयपच्चयेन' पच्चयो । पाणं हन्त्वा 
तस्स पथिघातत्थाय दानं देति, सील॑ समादियति, उपोसथकम्मं करोति, 
झानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, ग्रभिज्ञ्यं॑ उप्पादेति, समापत्ति 
उप्पादेति ... पे ०... सद्ठूं भिन्दित्वा तस्स पटिघातत्थाय दान देति, सील॑ 
समादियति, उपोसथकम्म॑ -करोति। अकुसलं कम्म॑ विपाकस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन' पच्चयों । (२) 

सदछ्छिलिट्टसज्िलेसिको धम्मो असक्किलिटश्रसस्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। पकतूपनिस्सयो - रागं उपनिस्साय 
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मेग्गं उप्पादेति, फलसमार्पत्ति समापज्जति । दोसं ... पे ०... पत्थर 
उपनिस्साय मग्गं उप्पादेति, फलसमार्पत्ति समापज्जति। रागों ... पे ०... 
पत्थता मग्गस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । (३) 

१५. असड्छिलिट्ठ्साड्धिलेसिको धम्मो असक्धिलिटुसाड्िलेसिकस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों - आरम्मणूपनिस्सयो, झ्रनन्तरूप- 
निस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे ०...। पकतृपनिस्सयो - सद्धं उपनिस्साय 
दान॑ देति ... पे ०... समार्पक्ति उप्पादेति। सील ... धुतं ... चार्गं ... पञन्‍्झां 
.« फीयिक सुखं ... कायिक दुक्‍्खं ... उतुं ... भोजनं ... सेनाससं 
उपनिस्साय दान देति ... पे ०... समार्पत्ति उप्पादेति । सद्धा ... पे ०... 
सेनासन सद्धाय ... पे ०... कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स' दुक्‍्खस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों। कुसलं कम्मं विपाकस्स उपनिस्सयपच्चयेन' 
पच्चयो । पठमस्स झानस्स परिकम्म॑ पठमस्स झानस्स ... पे ०... 
ग्राकिचब्वआआायतनं नेवसञ्जानासझ्थायतनस्स ... पे०... । (१) 

ग्रसड्धिलिट्टसड्भिलेसिको  धम्मो सद्किलिट्नसड्धूलेसिकस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चये न पच्चयो - आरम्मणू पनिस्सयो, अ्रनन्तरूप- 
निस्सयो, पकतूपनिस्सयो .. पे०...। पकतूपनिस्सयों - सद्धं उपभिस्साय 
मानं जप्पेति, दिद्ठि गण्हाति, सील॑ं ... पे ०... सेनासनं उपनिस्साय पार्ण 
हनति ... पे ०... सद्छूं भिन्‍दति, सद्धा ... पे ०... सेनासन रागस्स ... पे ०... 
पत्थनाय उपनिस्सयपच्चये न पच्चयो । (२) 

असड्किलिट्ुसड्धिलेसिको धम्मो श्रसड्धूलिट्ठअसड्िलेसिकस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो 
.» पे ०...। पकतूपनिस्सयों - पठमस्स मग्गस्स परिकम्मं पठमस्स मग्गस्स' 


-“ पे ०... दुतियस्स मग्गस्स ... पे ०... तत्तियस्स मग्गस्स ... पे ०... चतुत्थस्स 
मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । (३) 


१६. असद्धिलिट्ृअश्नसद्धिलेसिको धम्मो अ्रसक्किलिदृश्सद्ि- 
लेसिकस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन' पच्चयो - आारम्मणपनिस्सयो, 
अ्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतृपनिस्सयो . . पे ०... । पकतूपनिस्सयो - पठमो 
मग्गो दुतियस्स मग्गस्स ... पे० . दुतियों मग्गो ततियस्स मग्गस्स ... पे ०... 


ततिथो मग्गो चतुत्थस्स मग्गस्स ... पे०... मग्गों फलसमापत्तिया 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों । (१) 


५.७.१७ ] पञ्हावारों ड्स्प् 


ग्रसड्ूलिट्अ्सद्धूलेसिको धम्मो असद्!धूलिट्रसद्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों -- आरम्मणूपनिस्सयो, भ्रनन्तरूप- 
निस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे ०... । पकतूपनिस्सयों - भ्ररिया मग्यं 
उपनिस्साय अनुप्पन्नं समापत्ति उप्पादेन्ति, उप्पन्नं समार्पत्ति समापज्जन्ति, 
सल्डारे भ्रनिच्चतो दुक्खतो अ्नत्ततो विपस्सन्ति । मग्गों अरियानं 
श्रत्थपटिसम्भिदाय ... पे ०... ठानाठानकोसल्लस्स” उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । फलसमापत्ति कायिकस्स' सुखस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो। (२) 

पुरजातपच्चयो 

१७. असडद्धूलिट्टमड्धिलेसिको धम्मो असद्धिलिद्ठसड्ि- 
लेसिकस्स' धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणपुरेजात॑ं, वत्थु- 
पुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं - चक्‍्खु ग्रनिच्चतो दुकखतो अनत्ततो 
विपस्सति; सोत॑ ... घान॑ं ... जिव्हं ... कार्य ... रूपे ... सहे ... गन्धे ... 
रसे ... फोट्व्बे .. वत्थु अनिच्चतो दुक्खतो श्रनत्ततो विपस्सति, दिब्बेन 
चक्खुना रूपं पस्सति, दिव्बाय सोतधातुया सद्दं सुणाति | रूपायतनं 
चकक्‍्खुविज्ज्याणस्स . . पे ०... फोट्डब्बायतनं कायविज्ञाणस्स पुरेजात- 
पच्चयेन पच्चयों । वत्थुपुरेजातं - चक्‍्खायतनं चक्‍्खुविज्ञ्ञाणस्स 
«« पे० .. कायायतनं कायविज्ञाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। वत्थु 
प्रमाड्टूलिट्रु्साड्डिलेसिकानं खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयों । (१) 

श्रसड्जिलिटुसड्िलेसिको धम्मो सद्डिलिट्टसद्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणपुरेजात॑ं, वत्थुपुरेजातं । 
झारम्मणपुरेजातं - चक्खुं अस्सादेति अभिननन्‍्दत्ति; तं आरब्भ रागो 
उप्पज्जति ... पे ०... दोमनस्सं उप्पज्जति । सोतं ... पे ०... फोड्डब्बे ... 
वत्युं अस्सादेति भ्रभिनन्‍्दति; त॑ आरब्भ रागो उप्पज्जति ... पे०... 
दोमनस्सं उप्पज्जति । वत्थुपुरेजातं - वत्थु सद्धिलिट्टसक्िलेसिकानं 
खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो | (२) 

ग्रसस्िलिट्रसड्िलेसिको धम्मो असड्डिलिटृअसडिलेसिकस्स 
धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो - वत्थु श्रसड्िलिट्ठअस'ल्लिलेसिकान 
खन्धान पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । (३) 


बन >«ण ००० किन जि नाजा5 
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पच्छाजात्तपच्चयों 

१८. संड्धिलिट्टसड्धिलेसिको धम्मो असक्िलिटटसाड्डूलेसिकस्स 

धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयों - पच्छाजाता सछ्छिलिट्रुसद्धि- 

लेसिका खन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्स' कायस्स पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

असड्!ूिलिट्टसड्रिलेसिको धम्मो असद्धिलिट्र्साड्डिलेसिकस्स 

धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयों - पच्छाजाता अस»ड्ूलिट्र- 

सड्धिलेंसिका खन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्सः कायस्स पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

असड्धिलिटृअसड्धिलेसिको धम्मो अ्रसड्धूलिट्ठसाड्िलेसिकस्स' 

0 धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजाता अ्रसस्कूलिट्ठ- 

असछ्िलेसिका खन्‍्धा पुरेजातस्स' इमस्स' कायस्स पच्छाजातपच्चयेन' 
पच्चयो । (१) 


पा 


आसेवनपच्चयो 

१६९. सलछ्कूलिटरसड्जिलेसिको धम्मो सड्धिलिट्रसड्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयों - पुरिमा पुरिमा सद्िलिट्ठ- 
सछ्िलेसिका खन्‍्धा पच्छिमान पच्छिमानं सब्विलिट्रसड्धिलेसिकान 
खन्धानं ग्रासेवनपच्चये न पच्चयो । (१) 

अ्सड्धिलिटूसड्िलेसिको धम्मो असड्विलिदुरसाडूूलेसिकस्स 
धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुश्मि .. पे०. अनुलोम॑ 
गोत्रभुस्स, अनुलोम॑ वोदानस्स झ्रासेवनपच्चयेन पच्चयों । (१) 

असड्िलिटृसड्िलेसिको धम्मो अभ्रसद्धिलिटृअ्सद्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स' आसेवनपच्चयेन पच्चयो - गोत्रभु मग्गस्स, बोदानं मग्गस्स 
आसेवनपच्चयेन पच्चयो । (२) 


छः 


| 
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कम्मपच्चयो 


8 454 २०. सद्धूलिट्टसद्धिलेसिको धम्मो सद्धिलिट्ठ्साद्लूलेसिकस्स 
धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - सड्धिनिट्टसल्ूलेसिका चेतना सम्पयत्त- 
कान॑ खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (१) 


सड्िलिट्टसड्िलेसिको धम्मो अ्रसस्िलिटृर्साड्लेसिकस्स 


2 


गा 


४.७.२१ ] पश्हावारौ ४२७ 


धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका । सहजाता - 
सड्धूलिट्ठसाड्टिलेसिका चेतना चित्तसमुद्रानानं रूपानं कम्मपच्चयेन 
पच्चयो । नानाखणिका - सड्डिलिट्रसड्लिलेसिका चेतना विपाकानं 
खन्धानं कटता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (२) 

सड्िलिट्सड्भिलेसिको धम्मो सब्कूलिट्रसड्धिलेसिकस्स व 
असद्/िलिट्टसडद्धू लेंसिकस्स व धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयों - 
सच्चिलिट्ठसड्िलेसिका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्दानानं च 
रूपानं कम्मपच्वयेन पच्चयो | (३) 

अ्रसड्धिलिट्ुरसाडूडिलेसिको धम्मो असड्िलिटूसड्िलेसिकस्स 
धम्मस्स' कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका । सहजाता - 
असाड्रिलिटुरसाड्विलेसिका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्दानानं 
च॑ रूपान कम्मपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे ... पे०...। नाना- 
खणिका - असद्धूलिट्लसड्िलेसिका चेतना विपाकानं खन्धानं कटत्ता 
प्व रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो | (१) 

ग्रसद्िलिदुग्रसद्धिलेसिको धम्मो असद्धूलिटृिअसडद्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका । सहजाता - 
असक्िलिटुप्रसलड्धिलेसिका चेतना सम्पयत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन 
पच्चयो । नानाखणिका - असद्धूलिट्ठअ्सड्धिलेसिका कुसला चेतना 
विपाकानं असद्धूुलिट्असड्धूलेिसिकानं। खन्‍्धानं कम्मपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

असाड्विलिटुअसड्िलेसिको धम्मो असड्कूलिट्रसड्िलेसिकस्स 
धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयों - सहजाता असड्!िलिटुअसड्िलेसिका 
चेतना घित्तसमद्ठानानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (२) 

प्रसड्धिलिट्रअ्रसद्धिलेसिको धम्मो असडद्धिलिट्रसद्धिलेसिकस्स 
च अस्ड्डिलिटृश्रमड्चिलेसिकस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - 
सहजाता श्रसड्धूलिटअसड्धिलेसिका चेतना सम्पयत्तकानं खन्‍्धानं 
चित्तसमुद्दानानं च रूपान कम्मपच्चयेत पच्चयो । (३) 


विपाकपच्चयो 
२१. असड्िलिट्ठसद्धिलेसिको धस्मो ग्रसड्धिलिटुसड्िलेसिकस्स 
१. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्यि । 
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धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो - विपाको अस्िलिट्टसद्धिलेसिको 
एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्ठानानं च रूपानं विपाकपच्चयेन 
पच्चयो ... पे ०... दे खन्‍्धा द्विन्नं खन्धानं ... पे०... पटिसन्धिक्खणे 
असद्धिलिटटसड्िलेसिको एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्‍्धानं कटठत्ता च रूपान॑ 
विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे० . हे खन्धा द्विन्नं खन्धानं ... पे ०. . खन्धा 
वत्थुस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रसद्धिलिटुअस्छिलेसिको धम्मो अ्रसद्धूलिट्ठअसड्िलेसिकस्स 
धम्मस्स' विपाकपच्चयेन पच्चयों - विपाको असछ्धिलिटृग्रसड्िलेसिको 
एको खन्‍धो तिण्णन्नं खन्धान विपाकपच्चयेन पच्चयो । हे खन्‍्धा 
द्विन्न खन्धानं ... पे०.. । (१) 

असड्धिलिट्रश्रसड्डिलेसिको धम्मो असड्लिलिट्रुसड्धिलेमिकस्स 
धम्मस्स विपाकपच्चयेन परुचयों - विपाका असझ्कूलिटुअ्सड्ूिलेसिका 
खन्धा चित्तसमुद्दानानं रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो । (२) 

श्रसद्धिलिट्टअ्॒सड्िलेसिको धम्मो अ्रसड्िलिट्रमड्धिलेसिकस्स 
च असद्धूलिट्ठअसड्िलेसिकस्स च धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो - 
विपाको' असद्धूलिटृसड्लिलेसिको एको खन्धों तिण्णन्नं खन्‍्धानं 
घित्तसमद्रानान च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्छयों । दे. खन्‍धा 

(३) 
आहारपच्चयो 

२० सब्डिलिट्रर्साड्लुलेसिको धम्मो साद्विलिट्रुसल्लिलेसिकस्स 
धम्मस्स आहारपच्चयन पच्चयो . तीणि। 

असच्चिलिटूसद्िलसिको धम्मो अ्रर्साद्डूलिट्रुसड्विलेसिकस्स 
धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो - अ्रसद्धिलिट्ट्सड्िलेसिका आ्राहारा 
सम्पयत्तकान खन्धान चित्तसमुट्दा नान च रूपानं आहा रपच्चयेन पच्चयो 
पटिसन्धरिक्खणे . पे०.. कवकीकारों आहारो इमस्स कायस्स आहार- 
पच्चयेन पच्चयो । 

असच्धिलिट्रअ्नसड्धिलेसिको धम्मो असड्िलिट्ठाप्लसड्िलेसिकस्स 
धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो ... तीणि । 





१. सी०, स्था० पोत्थकेसु नत्थि । 
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इन्द्रियपच्चयो 
२३. सब्छिलिट्ठसद्धिलेसिको धम्मो सद्धूलिट्रसद्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो ... तीणि । 
असड्िलिट्रसड्भिलेसिको धम्मो असजच्धिलिट्ठसड्धलेसिकस्स 
धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो - असड्[िलिट्रुसड्ूलेसिका इन्द्रिया 
सम्पयत्तकानं खन्धान चित्तसमुट्दा नानं च रूपान॑ इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो 
पटिसन्धिक्खणे ... पे०... चक्खुन्द्रियं चकक्‍्खुविजध्ञञाणस्स ... पें० 
कारयिन्द्रियं कायविज्व्या णस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयों । रूपजीवितिन्द्रियं 
कटत्तारूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । 
श्रसड्लिलिटुअ्रसड्विलेसिको धम्मो ... तीणि । 
झानपच्चयादि 
२४ सड्डिलिट््साड्डलेसिको धम्मो सद्किलिट्ठुसद्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स झानपच्चयेन पच्चयो, मग्गपच्चयेन पच्चयो, सम्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो । 


विप्पयुत्तपच्चयो 

२५. सह्कूलिट्रसड्/िलेसिको धम्मो असद्धिलिट्ट्सल्लिलेसिकस्स 
धम्मस्स विष्पयृत्तपच्चयेन पच्चयों - सहजातं, पच्छाजात॑ं । 
सहजाता - सद्धूलिट्ु)सड्लिलेसिका खन्‍्धा चित्तसमुट्टानानं रूपान॑ 
विप्पयुत्तपच्चये न पच्चयों । पच्छाजाता -सद्किलिटुसड्कूलेसिका खनन्‍्धा 
पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विप्पयुत्तपक्चयेन पच्चयो । (१) 

असड्िलिट्रुसाड्वेलेसिकों धम्मो असछ्छिलिट्रुसद्िलेसिकस्स 
धम्मस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो -- सहजात, पुरंजात, पच्छाजातं । 
सहजाता - ग्रस्डिलिट्टसद्धिलेसिका खन्‍्धा चित्तसमुद्रानानं रूपान॑ 
विप्पयत्तपच्चयेन पच्चयो, पटिसन्धिक्वणे असद्धिलिट्ुसड्लिलेसिका 
खन्धा कटत्तारूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । खन्‍्धा वत्थुस्स . . पे० 
वत्थ खन्धानं विप्पयत्तपच्चयेन पच्चयो | पुरेजातं - चक्‍्खायतन चक्‍्खु- 
विज्ञञआणस्स कायायतन कायविज्आणस्स विप्पयत्तपच्चयेन 
पच्चयो । वत्थ अ्रसद्धिलिटुसड्िलेसिकाव खन्‍्धानं विप्पयुत्तपक्चयेन 


१. संकिलिटृप्रसंकिलेसिकस्स - स्था० । २. कठत्ता च रूपान - सी०, स्था० | 
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पच्चयो । पच्छाजाता - प्रसद्धिलिट्टसड्धिलेसिका खन्‍्धा पुरेजातस्स 
इमस्स कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । (१) 

प्रसद्धिलिटूरसड्धिलेसिको धम्मो सद्धिलिट्टसड्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चमो । पुरेजातं - वत्थु सद्िलिट्ठ- 
सद्धूलेसिकानं खन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । (२) 

अ्सद्धिलिट्टसड्िलेसिको धम्मो असद्धिलिट्टअ्सड्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स विप्पयत्तपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं - वत्थ श्रसड्धिलिट्ु- 
ग्रसड्धिलेसिकानं खन्धानं विष्पयत्तपच्चयेन पच्चयो । (३) 

श्रसड्धिलिटटश्नसजड्जिलेसिको धम्मो अ्रसड्धिलिट्ठासाड्डिलेसिकस्स' 
धम्मस्स विप्पयृत्तपच््चयेन पच्चयो - सहजातं, पच्छाजात । 
सहजाता - असझद्धूलिटठअसद्िलेसिका खनन्‍्धा चित्तसमुद्रानानं रूपान॑ 
विप्पयत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - असड्िलिट्ट प्रसाड्डिलेसिका 
खनन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स' विप्पयुत्तपक्चयेन पचचयों | (१) 

अत्थिपच्चयो 

२६ सड्धूलिटसड्लिलेिसिको धम्मो सद्धूलिट्रसाड्लिलेसिकस्स 
धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयों - सद्लूलिट्ठसड्लूलेसिको एको खन्‍्धों 
तिण्णन्न॑ खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

सद्धूलिटूसड्चिलंिसिको धम्मो अभश्नच्विलिट्रसद्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स अ्रत्थिपच्चयेन' पच्चयों - सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता - 
सड्धिलिटुसड्िलेसिका खन्‍्धा चित्तसमद्रानानं रूपानं अ्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयों । पच्छाजाता - सच्धूलिट्टसड्धिलेसिका खन्‍्धा पुरेजातस्स 
इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२) 

सजड्िलिटुसड्धिलेसिको धम्मो सब्लछूलिट्रुसाड्डुनेसिकस्स 'च 
ग्रसद्धिलिटूसड्िलेसिकस्स व धम्मस्स श्रत्यिप्ज्चयेन पच्चयो -- 
सज्धिलिटृसड्धिलेसिको एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुट्ठानानं 
च रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । द्वे खन्धा ... पे ०. .। (३) 

| ् सड्डरिलि ने च्दिः लेसिकस्स 
3 कक 230 कक 
हक  पुरेजातं, पच्छाजात॑, आ्राहारं, 

न्द्रयं। सहजातो - असछ्छिलिट्टसस्धू लेसिको एको खन्‍्धो तिण्णन्न॑ 
खन्‍्धान॑ चित्तसमुद्दानावं व्‌ रूपानं. भ्रत्यिपच्चयेन पर्चयो । 


४६७,२८ ] पञ्हावारो ४३१ 


पटिसन्धिक्खणे ... पे ०... श्रसञ्ञसत्तानं एक महाभूत॑ तिण्णन्नं महाभूतान॑' 
भ्रत्यिपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं - चक्खुं अनिच्चतो दुक्खतो अ्रनत्ततो 
विपस्सति । सोत॑ ...पे ०... का ... रूपे ...पे ०... फोट्डब्बे ... वत्थु अ्रनिच्चतो 
दुकखतो श्रनत्ततो विपस्सति, दिब्बेन चकक्‍्खुना रूपं पस्सति, दिब्बाय 
सोतधातुया सद्ं सुणाति । रूपायतनं चक्‍्खुविज्ञ्ञाणस्स ... पे ०... 
फोद्ुब्बायतन॑ कायविज्ब्याणस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। चक्‍्खायतनं 
चक्‍्खुविज्व्याणस्स . पे०... कायायतनं कायविज्व्याणस्स ... पे ०... 
वत्थु असद्!िलिट्टसद्धि लेसिकानं खन्‍्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। 
पच्छाजाता - गअसब्छूलिटुसल्लूलेसिका खन्‍्धा पुरेजातस्स इमस्स 
कायस्स ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । कबब्ठीकारों आहारो इमस्स कायस्स 
« पे ०. . रूपजीवितिन्द्रियं कटत्तारूपानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो | (१) 

असच्छिलिट्टसड्िलेसिको धम्मो सद्धिलिट्टद्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं - चक्खुं श्रस्सादेति अभि- 
नन्‍्दति; त॑ आरब्भ राग्रो उप्पज्जति ...पे०... दोमनस्सं उप्पज्जति; 
वत्थु श्रस्सादेति ...पे०... वत्थु सद्धूलिट्ट्सड्जिलेसिकानं खन्‍्धानं 
अ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो। (२) 

असब्छूलिट्रसड्लिलेसिको धम्मो असद्धूलिट्ठश्नसड्लिलेसिकस्स 
धम्मस्स अ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ; पुरेजातं - वत्थु भ्रसस्किलिटृअसस्कि- 
लेसिकानं खन्‍्धानं ग्रत्थिपच्चयेव पच्चयो । (३) 

२८. असड्िलिटटअसड्धिलेसिको धम्मो असद्धूलिटृठअ्नस्धि- 
लेसिकस्स धम्मस्स  श्रत्थिपच्चयेन. पच्चयो - असक्किलिट्ठ- 
ग्रसक्किलेसिको एको खन्‍धो तिण्णन्नं खन्‍्धानं शभ्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

अ्सड्!िलिटुअसड्चिलेसिको धम्मो असड्िलट्ुसडििलेसिकस्स 
धम्मस्स अृत्यिपच्चयेन पच्चयों - सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता - 
ग्रसडिलिटुअसजड्ूिलेसिका खन्‍्धा चित्तसमुट्दानानं रूपान॑ं अत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । पच्छाजाता - असद्धिलिटुअ्सड्िलेसिका खन्धा पुरेजातस्स 
इमस्स कायस्स भ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२) 

असब्कूलिटुअसड्धिलेसिको धम्मो अ्रसस्छुलिदुसल्िलेसिकस्स 


१. खनन्‍्धान - स्था० । 
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च श्रसड्धिलिट्टश्रसड्धिलेसिकस्स च धम्मस्स अत्थिपच्चयेन' पच्छयों - 
असछ्िलिटुअसड्ूिलेसिको एको खन्‍्धो तिण्णन्नं खन्‍्धानं चित्त- 
समुद्दानान! च रूपान॑ अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (३) 

२९. अ्रसस्धूलिटुसड्िलेसिको च असड्छिलिट्टश्रसद्धिलेसिको च 
धम्मा अ्सड्धूलिट्रसड्धिलेसिकस्स धम्मस्स अ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो - 
सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजाता - असद्धिलिदुअसज्ि- 
लेसिका खन्‍्धा च महाभूता च चित्तसमुद्दानानं रूपानं अ्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो ।  पच्छाजाता - गअ्रसज्कूलिट्ठअश्नसड्थूलेसिका खन्‍्धा च॑ 
कबछीकारों आहारों व इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो । 
पच्छाजाता - अ्रस्धूलिट्टसड्ू लेसिका खन्‍्धा 'च रूपजीवितिन्द्रियं व 
कटत्तारूपानं अ्रत्यिपच्चयेन पच्चयों । (१) 

ग्रसद्धूलिटू्सड्डिलेसिको व असद्धिलिट्नअसड्धूलेसिको च॑ 
धम्मा असक्किलिट्ठग्नसड्जिलेसिकस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयों - 
सहजातं, पुरेजातं । सहजातो - श्रसस्कूलिट्ठअसजड्विलेसिको एको खन्‍्धो 
च॑ वत्थु च तिण्णन्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (२) 

सद्कूलिट्टसड्धिलेसिको च असझ्किलिट्र्सड्लिलेसिको च धम्मा 
सड्धिनिट्वुसड्धिलेसिकस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजात॑ 
पुरेजातं। सहजातो - सड्डिलिट्टुसद्धूलेसिको एको खन्धो च वत्थ च॑ 
तिण्णन्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेत पच्चयो । हे खन्‍्धा . । (१) 

सछ्छिलिट्टसद्धि लेिसिको व्‌ असछ्छिलिट्सल्लूलेसिको व धम्मा 
असझड्िलिटूसद्धिलेसिकस्स धम्मस्स अ्रत्यिपच्चयेन पच्चयों - सहजातं, 
पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं । सहजाता - सद्धिलिट्टसस्धि लेसिका 
खन्धा च महाभूता वर चित्तसमुट्ठानानं रूपानं अ्रत्यथिपच्चयेन' पच्चयों 
पच्छाजाता - सद्धूलिटूसड्ूलेसिका खन्‍्धा व्‌ कबदवीकारो आहारो 
सच पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अ्त्यिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - 
सद्िलिटटसद्धिलेसिका खन्‍्धा वर रूपजीवितिन्द्रियं चः कठत्तारूपानं 
अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (२) 
नत्यि-विगताविगतपच्चया 
__३ ०. सज्कूलिटसद्धिलेसिको धम्मो सद्धिलिट्सड्लिलेसिकस्स 


१. चित्तसमुद्दानं - म० । 


४७.३३ ] पड्हुत्वारो ४३३ 


धम्मस्स नत्यिपच्चयेन पच्चयो, विगतपच्चयेन पच्चयो, अ्रविगत- 
पज्चयेन पच्चयो । 
(२) सद्ुभा 
सुर 
३१. हेतुया सत्त, आरम्मण छ, अधिपतिया भट्ट, अनन्तरे 
सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, अजञ्ञञमज्ञे तीणि, निस्सये तेरस, 
उपनिस्सये अट्ठ, पुरेजाते तीणि, पच्छाजातें तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे 
सत्त, बिपाके चत्तारि, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञऊ्च, अत्थिया तेरस, नत्थिया सत्त, विगते 
सत्त, अविगते तेरस । 
हेतुसभागं 
हेतुपच्चया भ्रधिपतिया चत्तारि, सहजाते सत्त, भ्रज्ञमज्ञे 
तीणि, निस्‍्सये सत्त, विपाके चत्तारि, इन्द्रिये चत्तारि, मग्गे चत्तारि, 
सम्पयूत्ते तीणि, विष्पयुत्ते तीणि, अत्थिया सत्त, अविगते सत्त । 


हेतुघटना (६) 

३२. हेतु-सहजात-निस्सय-अ्रत्यि-अविगतं ति सत्त । हेतु- 
सहजात-श्रञ्ञमज्ज्य-निस्सय-अ्रत्थि-अविगतं ति' तीणि । हेतु-सहजात- 
प्रज्ञ मञ्ञ्ग-निस्सय-सम्पयुत्त-प्रत्थि-अविगत ति तीणि। हेतु-सहजात- 
निस्सय-विष्पयुत्त-अ्रत्यि-अविशगर्त ति तीणि । (अविपाकं-४ ) 

हेतु-सहजात-निस्सय-विपा क-अत्थि-अविगतं ति चत्तारि । हेतु- 
सहजात-भ्रञ्ञमज्ञ्य-निस्सय-विपा क-पअत्थि-अविगतं ति हे । हेतु-सहजात- 
ग्रञ्ज्मज्ञ्-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-अत्थि-अविगत्त ति ढ्वे । हेतु- 
सहजात-निस्सय-विपा क-विष्पयत्त-श्रत्यि-प्रविगतं ति दे । हेतु-सहजात- 
श्रज्ज्यमञ्ज्ग - निस्सय - विपाक - विप्पयुत्त - अत्यि - अवियत ति एक । 
(सविपाकं-५) (सद्धित्तं । यथा कुसलत्तिके एवं वित्थारेतब्बं ) । 

झनुलोम॑ । 
(३) पर्चनोयुद्धारो 

३३. सद्धूलिट्रसड्ूलेसिको धम्मो सड्धिलिट्ठसल्किलेसिकस्स 
धम्मस्स  ग्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपर्चयेन पच्चयो। (१) 
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४३४ चद्दानं [ ५७.३३- 

सड्धिलिट्रसद्धिलेसिको धम्मो अ्रसद्धिलिटूस जि लेसिकस्स धम्मस्स 
श्रारम्मणपच्चयेन प5चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो । (१) 

सड्धिलिट्रसड्धिलेसिको धम्मो असद्छिलिट्ठअ्रसड्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ( (३) 

सड्छूलिट्टसड्डिलेसिको धम्मो सब्छूलिट्रसद्धिलेसिकस्स व 
असद्धूलिट्ठसस्िलेसिकस्स व धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो । (४) 

३४. असछ्िलिटूसडििलेसिको धम्मो असड्|िलिटुसल्िंलेसिकस्स 
धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

असड्[्िलिटुसल्टूलेसिको धम्मो सबछ्छिलिटरसद्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, 
पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । (२) 

असड्[िलिटु्सड्िलेसिको धम्मो असबच्छिलिटअसड्!िलेसिकस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो | (३) 

असछ् िलिटूअसड्िलेसिको धम्मो श्रस्धिलिटृअसड्िलेसिकस्स 
धम्मस्स सहजातपच्छयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयों | (१) 

श्रसद्धिलिटश्नसज्धिूलेसिको धम्मों ग्रसस्कूलिट्ठसड्िलेसिकस्स 
धम्मस्स आरम्मणपच्चयन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । (२) 

असच्किलिटृअसद्धिलेसिको धम्मो असब्कूलिटर्सद्धिलेसिकस्स 
व असछ्कूलिटृअ्सद्धूलेसिकसस च धम्मस्स सहजातपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 
! . ' असद्छिलिटठसद्िलेसिको च प्रसड्धिलिटुअस ड्िलेसिको च धम्मा 
भ्रसस्कूलिटुसड्धिलेसिकस्स धम्मस्स सहजातं , पच्छाजातं, प्राहारं, 
इच्द्रियं । (१) ह 
८/१' अ्रसद्धुलिटट्सडूलेसिको - च अ्रसद्धूलिटुअसस्छूलेसिको श्र 
धम्मा श्रसस्कूलिटृअसड्धिलेसिकस्स धम्मस्स संहजात॑, पुरेजातं । (२) 


५.७ ३६ ] पण्हाचारो बशेश 
सद्धूलिट्टसक्ूलेसिको वर ग्ससद्धूलिटु्सड्भूलेसिको च॑ धम्मा 
सड्छूलिटरसड्ूलेसिकस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं । (१) 
सद्धूलिट्टसड्धूलेसिको व अ्रसद्धिलिट्टसड्डिलेसिको च धम्मा 
असड्िलिट्ठसड्ूलेसिकस्स धम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं, आहारं 
इन्द्रियं । (२) 
२. पच्चयपच्चनीयं 
सुर 
३५. नहेतुया चुदस, नआ्रारम्मणे चुहस, नअ्धिपतिया चुहस, 
नञ्ननन्तरे चुहस, नसमनन्तरे चुदस, नसहजाते दस, नश्रञ्ज्यमञ्ञे दस, 
ननिस्सये दस, नउपनिस्सये तेरस, नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते चुदस, 
नआसेवने चुहस, नकम्मे चुहस, नविपाके चुदस, नआहारे चुहस, 
नइन्द्रिये चुद्स, नझाने चुहस, नमग्गे चुहस, नसम्पयुत्ते दस, नविष्पयुत्ते 
ध्रटु, नोग्रत्थिया अट्ठ, नोनत्थिया चुहस, नोविगते चुहस, नोअविगते ग्रट्ट । 
बुक 
नहेतुपच्चया नआरम्मण चुहस (सद्धित्त। यथा कुसलत्तिके 
पच्चनीयगणना एवं गणेतब्बं ) । 
पच्चनीयं । 
३- पच्चयानुलोमपच्चनीयं 
हेठ॒डुक 
३६. हेतुपच्चया नआरम्मणे सत्त, नञ्नधिपतिया सत्त, नश्ननन्तरे 
सत्त, नसमनन्‍्तरे सत्त, नञ्न|ज्ञ्ममञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते 
सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, 
नआहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नझाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, 
नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्यिया सत्त, नोविगते सत्त । 
घटना 
हेतु-सहजात-निस्सय-अत्पथि-भ्रविगतं ति नआ्ारम्मणे सत्त ...पे ०... 
नग्नञज्ञमज्मे तीणि ... पे०... नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि 
०... नोविगते सत्त (सद्धित्तं। यथा कुसलत्तिके अ्रनुलोमपच्चनीय- 
गणना विभत्ता एवं विभजितब्बं ) । 
प्रनुलोमपच्चनीय॑ । 
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४. पण्चयपस्चनोयानुलोम | 
नहेतुदुक 
8. 464 ३७. नहेंतुपच्चया आरम्मणे छ, अश्रधिपतिया भट्ट, अनन्तरे 
सत्त, समनन्‍्तरे सत्त, सहजाते नव, ग्रञ्ञ्ममज्जे तीणि, निस्सये तेरस, 
उपनिस्सये श्रट्ट, परेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे 
सत्त, विपाके चत्तारि, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, 
5 सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, अ्रत्यिया तेरस, नत्यिया सत्त, विगते 
सत्त, अविगते तेरस । 
तिकं 
नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया अधिपतिया सत्त (सद्धित्त। 
यथा कुसलत्तिके पच्चनीयानलोमगणना विभत्ता एवं विभजितब्बं ) । 
पच्चनीयानुलोम॑ । 
सद्धूलिद्त्तिक निद्ठितं' । 











१. पठ्चमं - स्या० । 
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